


£ 


SBE के SS 


. 
» I न 
2 
¢ 4 > 
| “ह. ور‎ 
Ss, . ३४४०-३७ 
म مت سره(‎ 
तक 0 ي‎ el ۹ a 
~e pA 
وا‎ 
किक र्ट, 
tS 
~ ५ ५ 
5 
~ कि یه 9 ر‎ f 


कद ا‎ 






ر“ 
७‏ 0 سر 6 
ट कि 5: »-<‏ ا SS‏ 
۹ ۶ حتف ۰ ۴ bu ۱ Eo?‏ د ا Es‏ 
وچ ی ۵ क्यूं री‏ توا Ete a BIS निट ~: Pe FE‏ و یز dees ४९००७२५‏ 
Eo ۳ = ۰‏ ی ` ری हल PTI PLY ME” 220027455०‏ 
गन! ‘srr 5 शा 7 ۴ a जी‏ 
ت a‏ ۳ د ۹ لیب s+ Yan, wi SI tpt च्या‏ 7 
२५५७८५ 7.* + ~‏ 3 کہ 
3 2 تم ۳ ی کو pe क्रो‏ - ر १॥८ e" Ka‏ 
७-९ * >~ tpi क, हि =‏ 
7۹ ~ 3 ۳ = ر aS‏ امه ट‏ کک ٠ NS 4 re‏ جا ak A43‏ 
ade tae 5 TET Fires‏ ی جر ای کج 





+ ی عم‎ ० he 4 








5+ 

१2५4820 इन्यूर 5 ۹ 
ी {ies 4 Fens رز‎ 
۲ de د نے‎ ६३६४५ ۰ ۱ ۳ 

3 E وی‎ > १४७४६५9 ASSN ना ای ر‎ RIE ends ब वि 
۱ س‎ > = FN Sap प» , | Nt r, 
+ نصح بعد‎ a م . ِ رمک‎ 0 n ۳ ۳ vw & bE हि 
AD ७ *१| हू ۳ E 














5 ی‎ ~ 
7 : CN 4 ; ۱ ۰ र ا‎ कट 
४.69 70, « تك‎ 2 × = >...“ 4 “लाळ. - अ. ۰ در‎ च्य ही 
ج یا‎ : re ७३८ wo 4. Fee” | Dr HA NA ~ 
या ऱ् Gre ۹ ۰ 
جات‎ ۰ ۳ 
32% हे. او‎ RTs ~ 
Cars भः ۴ 
oes ४२०० १ ५ हक Pi, ۳ مت مه‎ 4 ۲ Fs > - 
اا چ ا‎ ۲ ` a >>. = 20१2-०७-०० ४२ 3 क 
"७९५ ७ 7? ۳ : ۷ हक ۳ 4 ۳ fs چ‎ २५ “* n= و‎ ۰ ۳ 


PON bt a, م رد و2 مه‎ ०६७०७ ८६ २ 3० क. 79५७ ری‎ AEE ۲ و‎ a 
पय... पा 3 क व शिर 3 دب‎ - - 2 
Fs ळक क ا 2 ی‎ 








~~ >> ल े سے‎ 
id. ह. e. «a {THR se ¢ र 
8 یط‎ कब्ज Fe = 8 Tw ۹ AAT 5 کر‎ ५ ۹ 
ی چم‎ . PPh wr SE gasp 9 CPI Se STRANI क्र +e 
pao HE ST इ. A ३ 84.) 6 7 > PRIS RT E १ 4 
د‎ १ हद, ê: >० 77 > SP org, =: ۰ शत a 
ies mn HILT SS RE ھا ا‎ 5 2 4 
ا اد‎ ee e =. ب‎ _ 8 Mio رد‎ ۲ ۶ ~ 
as 24 ۹ ۱۱ و‎ i spa शी ۱ ~) E 
* क 
यज फु “a Ms ۱ 2 
fes = #क ७७ कक ۰ ४८ ۳ टि ۰ ۹ पर ६ =, ۲ هد‎ 0 हि ou تفه‎ ۳ > है वि €: و‎ शइ” > جر‎ ‌ he > A 0 ह. 4 ون‎ का 
न्य اس سب‎ ddd : ~ Ps, चाड के 7 NYS , Ay Ar A LN ७. Ss) نود‎ ॐ 4 ات‎ 5 sai ۸ डे r ۰ 
न = oe": ५ रे र ~ of ی‎ 2 ~ ۰ «हें < E 2 ۹ 
Sle نکر‎ च ۴ مسا با‎ ۰ हि < ۳ 


ge ۳ य्य. ۳ n or ड < त उन Pp 
= क है »« ٩ 8 ۰ + 2 2 ۱ ۰ 4 4 > eS ७५८ و‎ ۳ € 
sm छल FT > < i R ۴ ८ تا‎ $ : CC اد‎ < 4 च ۰ हु uit “س‎ ۴ Ne ار‎ 


۰ بح‎ ۳ 
करन को क 
® ~ ۳ >, 8 & 2- ¢ ۱ कश 4 ۳ 
3 > 8 9 2१6) 3 3 و‎ + “P+ 7 TS با‎ , < हुं es وه‎ 
۲ - ۰ > च्य ۰ eT 7 5 7 4 3 # के *. ०७७ ر‎ ye. ۳ ال‎ 
4 a : ف 4 ا‎ 9 ~ Dic 2 تچ 3 4 2 ۳ اھک سار وش‎ Co 
~8 डं ۵ 7۹۴ e ۴ > त. दर हे 2 * > RE ow اا‎ sha > رک‎ On 
: न ~ ® 4 2 - e ۳۷ ۴ क 0T: ۳ e 3 tw - ۴ « ۹ ۹ ; 
چ‎ 9 ~ et TLS ۳ ۱ 4 bê yor. > Ms Tie gu 2 रै ۱ । 
رادت‎ Ze ۲ ۳ 3 य ج‎ ‘ + ۰ ST Ss 
क्र ۹ रब क्र ~ र ` a य 
۳ टू. ». ی‎ a 4 4 - Po ۳ 8 
۳ 3 #3 63 7 هرس‎ नं 5 or नक ~ r4 . NO 6 च و‎ 
۰ . 5 # गज و‎ TS rs ۱ > 4 SY Ros DERN € हु سور با‎ ۳ 
> ۰ ४४०० & ® ono ری ید‎ है ۳ ام‎ * "~ 2 Ps ७0०. + क € 
e NNT ۳ ° क्र है مت جر‎ ण - PN ۳ و‎ ۱ 3 : है पे | Hr ax; 7 سار‎ NT که ۶ اج‎ 
۳ 3 पर 7 برچ‎ ies کے‎ > ۱ Sm POSS 2 ای ر“‎ - se ४६-7० ४7८ FT 7 4 «> 
۰ sal य ۳ SS rn, ۰ ۳ : hn - लक 54 / > جوا‎ 
की | है ۰ R od « رید‎ ۲ 2 CRs 3 / 7 
2 ۳ 3 وج‎ $4: rs, हे 
۰ Ne Rt 7 ۳ ۱ ۳ 
۱ क ۰ + ۰ क 





۰ 0 یز ~ 
., تب ۲ کے = 
+= ۷ += 
ee?‏ > ۰ 


و 
१‏ 


Rt Pio Siro, TO" 
چا‎ पक ORAS 22 अँ. 
म 22७१८ srs 








कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्वं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा | 


ansehen ی‎ 
















हे سس‎ क 
eee e e >; 





Se ns “> 





۰ HD र्र ۳ 5 


Ne 
4 
वि 


nF 
> तकी 


FS RTE veg) 


| 





Np heh 


a Rs 7 >>». 


मकर किट. 0. 





rt 
۹ = 









۳ + ` प 
۱ ۲ £ 7 ۳ 5 ٩ 
ear os ८ 
APRs NS 20 ید ری‎ 
“ब. 
سک‎ 










PSV SRE Ls np EY के ँ 
RIO DIESE 75 Mia AY ह r डकर 
: NNT, و ا‎ 0 2 क 24 هه‎ 3 ۱ 





۹ کہ عه‎ Sw 
Sz 9 
~ Ts oe 


۱ ج ن 
वस‏ 
dg‏ > 
as,‏ 







१ هس‎ 
- - 


٠ ۳۹ ۰ ۳ लनर 5 ی‎ कि 
rE 2 ور‎ ~ ۰ 
८८०८०६५५७५ so id ४4२७८ 
i'i het. - 
۱ 5 Ave pe N E 
6 > = Es PIERS: : 
۱ Mints را توا‎ 2 


ای 


ir 4 
जे 4 Kp“ 





Tes के त क ۹ Tip 
۰ 5 
“ क مسب‎ «११ 7 ६: 
“a 2 0 2 ۱ 
» हे ۰ 
۹ "ग 
(۳ ۳ oder र, 
یا‎ » >. ७ 
N گت‎ 
# यच ر م‎ 
= = 4 
۷ रु 3 
تس 5 بت من‎ ۳ 
a रथ P 
> 
८ 


TT आरके. 


۲ لا‎ ७ ۷ ¢ 
9 है & ۳ ۰ ۰ ۰" ) ۳" "RE ۳ ۳ है ४ 
८ 4-7 ۲ ۰ , 2 च } 54% 
٩ 5 रे हि Sit 
0 ۲۹ ۰ के दि کرام‎ TR ۳ 
۹ टि ग - का ی‎ ۱ 
3 یر‎ ‘go ۴ उ, |) DE ह, दर, 
u ۳ दृः ३ ४५” a £ > te 
4 4 A } 0 ४ - ۴ ۳ 
न ۰ 
۳ ی‎ > कै हे ۱ हे 
۱ हे हे स्का ۰ 2 2 
۳ 9 £ A 42; ۰ و ¢ پر‎ 








"TT AA 9 [ RARE (7१४ [४ ¥ 






४४7 ۰ ۱ 


IDS 
































۳3 83.8 م‎ ۳ 75*۰ 2 Ter ۷ 
9 ۷ 28 RB) 6. U9 3 र 4 0 9, ۰ OOD 5४ ७ ۱ LARS) 
१ |` क्र 5 ष्ट RN, NP | 2 s < 9 EK! हँ 9 9 #4 d ۷ 2 8 La 7 2 3 ee ९८ A >" 
DE A ५ ا‎ AES ۳ AAAS از‎ PANE ११” >> * Rs ०32: 24:72: 42 یف مس ی‎ ०-२5 Rr bre ی 8 ما‎ 
Fs *.« ५८४ fae کر‎ 375 २३ 2... Pi ऽ ie ७ * ن‎ Ted م عیاش‎ 4 कक iid بدیی‎ ८: ۳ سم ی‎ « ९०% नेक. Sh, 
CoN Se 5g पु >” हि مسر‎ ७... ७5 7, mh न छत ७. 9 न fry, a 9 के, 5 धर ५ 
5 = ® ۳ ۳ हू फू ۱ 2 je 4 C= ۹ a 3 > Qt ९ ۲ 3 ‘4 5 9. £ ۳ "मा है 4 १ 2 ۱ : 5 प्लस ۱ { 9 OR 
۰ ® ۰۰ U ۳" ۰ क ¢ ر‎ = 2 
A |] - OES 9 f ۱ : 5 4 2 ۳7 ष्र. 4 ۱ > ۰ ۱ ۳ ۰ OA 5 7, Fe bt تس‎ 3 ۹ 4 कडे, 7 0 
)کج‎ २६ LAF pe) 7.० ४ ० DES RED 42.32 وو‎ ०५७ धट RD N > सण वट कि DY ० ० 6५ 9५ ४55 
pec हि... KS > प مب‎ N ماو‎ ET ed a ० e OY 
ابص‎ की ॥ AORN Ne SO Yd IR sh FING ve 
iS» 4% ۳۹ + 5 कु 47 و‎ ज 2४ ' a! ۹ “~ "क ۳ मे id 7 हा 7 Petes hs k . 
१“ ۱ लि ۳ पैड ۵ ۳ I Ne PE Wy We A ८४ ٩ که‎ 9 । ۳ 0 
A, ۳ 
“So ۶ ۰ WO हे 
۹ a छू | ات‎ - 
el ४ > ام‎ fr سس سس سس‎ 
اه‎ COS نسح‎ 
بت >> 3 } رب‎ ۳ 37۳ (۷۳ FA 0 Dp Ue 9९ ८ RETR ۹۳ RTP 
7 د‎ | ber 7 ۳ ۳4 رد‎ 3 नी ۶ >> ۰ he टि ارج و‎ ۳ >> ~ ` 5, 4 mR, 5, 4 ۳ ر ۵ 3 ری‎ ^ 5 BH 
n کم چ ۳ 0 ۳۳ ر‎ 709902८. ۰ 5 FR £ 944 Hr Ss 2 ~ FS 
23.२ जी ۳ हु | । 93 ® ° » 4 7 7 جر‎ जे ر‎ रद न, Ar ” ر‎ ۹ = e 4 7 PE 
dp ۲ ५ ۷ १. "६ بر‎ ۴ 8 ००” ¢ “9 >...” / “य 25 ۹ e ह 4 ७१) ری‎ 0 Fg ی«‎ 
4 نی‎ | के ४ 5 २. کر گر‎ ९ i 4 ع‎ > < > er ۲6 رها‎ < 3 है 824 ۲ ८४८ 9 ردا‎ dE ye 
= “pe «® हे \ 
r ट. 4 9 7 /h f ۱ ५ ۳ ۱ 
۳ ۱ | त) क ८. AR ا‎ ऽ 0 नाग क ho ۰ 9 39 
` ۳۹ इ~ 9 | > ad sf St 
Aeon ७७५० 2 ر‎ 3 tS De २६ . E RA 
f ey ا £ ۴ ؟‎ ۹ far ء۶‎ he a ۳ bed a 
for 8 ی‎ i م ت‎ LSS fxs? क. 
> پم‎ | > > मै | कप / N | र a र. ५४३०३ दे \ f . 4 ° ML 4, £ (८ 36 7 र 
Fat ۷ | > ۱ ۸ Os ds #-5८ 5 Ko 7 5 م | و‎ e س‎ $ ष्ट | 
I / ۱ ho N ? ۳۵ ر هت‎ FR: ae 
۰ 3 3 >> ७2.२९” ۳ ळं ۳ चर ५ نو‎ vi 
ah Pl | یورین‎ ooo CS! ४ NP क्ल © 
0 ۱ ड E त. है ۹ ید‎ 3 ۰ % 7 ® he 7 * लु سم‎ ho 
प्र 2 च... a ۰ क k ۳ 2 (E ۱ | f 4 3 a 3 کک‎ 3 ° ۳ वट्ट وی ار ار‎ 0 
wt ~ “SS / नी ۰9 ی‎ 22 9 2 u 5 5 हि o 
६ ब्र १ | £ کے‎ oo wt 4 ر‎ ° crs e A E را‎ 
Fe fs ت‎ ۰ ® ~ ۲ ४ ۱ "३७ 7९ ۲ ۹4 (2 क .2 
Lo UO (SN Een PE fo 5. 
i ¢ ۷ ५ 0० ر‎ Beme RI ges ` (2) : 
७८०८५" he | orn, £ ery PN ۱ Q 
۳۹ खी ۱ 8۳ ۱ र _ _ t 8 ज्या >. ° | ۳ टी न بح‎ 
TON ۲ کر‎ है. FISTS Gave | ۱ धर पर, 
۱ و‎ ۱ (Ce = ا‎ ह O 
4 ITE ॥ Ft षि RY Ey مس‎ Se 
[= ड प्र ۳ 35 ۰ \ | ss ४ ० हु ۱ | है. و‎ 9. N 
ES ॥ एफ 7? ह ا‎ 
03-00 wie 8 وت }| 2 س‎ ۵ 
{a> | ون‎ है | م‎ क्र fp» ( ۹ | ह (5 
سس‎ Cras) " ۲ | ४ ۱ 0 ny وس‎ 
e ५ e: फ़ु BE 9 ۲۸ ७ و ر‎ 
wo ६ > १ ६ है? . ss FT e ~ 
| کے‎ rar के Pa ۳ / 0 ۲ श्र ۹ ۳ 
FIN 7 {rs er سس‎ et 
ی‎ i हरणी of | و‎ न e he ts "> 
۲ £ ही o ~” 3 छु ۱ 7 ۳ ود‎ ۷ ۳ ۳ 00 {~ 
oY ड़ < ۱. نت‎ क ग « ९९ 
\ ۱ : `$ F 4 / fs 5? dra | | ۰ ۰ t 7 ळत 
Pe End> ا‎ Hes 2४८८५ 3 ۰ 3 । 
< . ۲ ~ ' ~ hr, ६ «५ रू 45 5 
` x, ! { ~ ६ 2 ! ر‎ J 3 io ۰ ِ ॥ ۳ Hl ۴ ۰ ۰ 4 न 
(०८०४ VDA Sh 4 FC Ee ney A he 9. 
fe 4 8 643 > 8 
FSI ) लू. " ی‎ BSS 3 
p=” | ध्र 7. से 3 
O! | ee रा ७0० سس‎ PN J ry 3 
ابس‎ © < . 4 रा ह. 4 ؛‎ 
CNA ام‎ ۳ ۱ SY FE ड 
a ३ ۲ ۲ هم یل‎ of ۱ 5 و‎ “fs क. 
कण ر 2 ار أ‎ 2 | th | #۲ म” , ¥ 2 £ O 
م‎ PT ४४७ ie سک‎ 3 7 `¢ 
UN. OO ०१० १ ی‎ १३ (९३ QO 
Soli, اک پم 9 75 )9 و‎ © 
۶ 2 >» t ७ « ६८७. # जा # 
Nc) शं 
بت‎ ۲ ِ 
° 20 ह 9 0 
Er <) | ۹ ۱ री १ 
سس لعج‎ Dh, 3 
orp 3० >>> >>: e 
تیم‎ ; I ۶ १ शक ५ 3 ۹ 
ft. 2 ا ر‎ ۶ 87 F ¥ ت‎ । क्ट 
oN on F f 
۱ سب‎ 4 ۳ ۰ > | > ९ ۳ 5 ट्ट فیک‎ > 
Lol IBN ee 
اب‎ DD ۱ نت‎ 
3 > & र न ह 3 j asp; 
te 7 } + न “” ब. 8 क्र ۳ ۳ ید‎ 
کے‎ 5 हि 7 F ۰ 3 १... ह. ۷۰ ۳ Sr 4 4 डर f Teo 
SS ۱ ۱ po AE سس >> ۳ ود‎ शच रश ن ره سب‎ 7 RT dd ७८५७६८ اک کی‎ 4 tems 
हें # ی‎ > क्त ته‎ 4 “ ५, 5 5. ® ed oc SI SMS UES SMS "८५0 772 ROOT SOT li didi TS er = seen. ۳ PP कन” TTD चन 
TS 3 ۳ रू = ۳ ۳508 FFF i ساس بت ۵ رکس‎ £~ - ट्र है है “3.6 Te BC mi क >: ADS, 
% 30. e ۳ 2 3 e के صرت‎ ۰ : ۰. ~ ۵ Fe 2 ~ ह. ۵ Fa کی‎ 3 5 SY ۹ < on کر‎ ۴ ny 2 29 2 2५ 3 rss ام‎ ۷ YC 9 
2 इ ANAND ~ ۳ ` ला ANN 2१ 77 AAAS ON ब a प 4 पर ‘s ۱ ۰ 4 CTT RA ۱ लो >; | ۷ 3 { 4 fa 4 ۰ 4 4 (टू # 4 ۷ हे A `, (¢ घर 5 र fo 5 ۳ ग! ت ۷ ی‎ ef 7+ nC 4 ° 4 f A 4 e E ۳ 2 ४ 4 “4 4 &* ७० رو‎ = » 
१ ४” - 4 “दु ا‎ on CE ४. | 3 हि ۳ ۱ ۲:۴ ۲ ۱ 4 B.ED: १ ۱ धर | ۱ 3 5 _ ۳ وت‎ ? ५ 4 ۰ ۴ है ~ . حول‎ «४ ۳ ر‎ ۷, i । =, क ارت‎ ™ ह. बा و‎ “oh न.» | य Yo 7 LAN. E کے زرا‎ क्क ی‎ Vo NES क. ۸ EK ار کک ر‎ च्य FAY Mi 
> न +s के ७. ی‎ >.’ क. के अ ९ ४ ..» ७ च] ۳. 0ة ا سر‎ ١ ما‎ क . 5 ~ & 5 = hw ~ => 
tes ° ۰. sn ت ~ .> ~ ی‎ 
3 CREF a Raph ar Fe nn Sinema وم < وه‎ Fa SR Dn مک بو‎ 8 ह ی‎ ¥ न ۳ ۱ ê > २ aE. प. > ۱ | 8 3 ها‎ ۱ कर ey Ei e a > 
~ = Fr क ७७7 २२ १७0” TS hh SNS CITT TS FR TP oT, Troe Sear च्य: r= = Cn > سم"‎ i हव e OE a 24६२ >> की “5 RIT Ns 














de ۰ 
: a - 
चि 
= 
2 हे 
३ ۰ 
है ۰ 
१" 
۰ ۳ 
۰ 
و‎ 
5 
۰ ۰ 
. = 
क 
۰ ۰ 
ی«‎ 
۰ १ a 
۰ 
= ड ۰ 
ह. ۱ ۰ 
۰ 
۳ ۰ 
ह ۰ ۰ ® 
۰ ۱ क्र 
जा ۳9 
۰ 
۰ क 
ग * >” 
۰ ۰ = 
= ١ न 
۰ | ۹ 
बन 
» ۰ 3 ۰ रब 
eel) ۰ 
» 
۰ 
र | ۰ ۳ 
0 3 ۰ a ۱ ` 0 ِ 
۰ हर 
१ ۰ है ۱ ۰ ۲ 
46 , r 
۰ ۰ 
कै है 5 ۶ ۲ 0 
د‎ 9 कि 4 
۰ 
s ۲ “ 3 4 
A -. द» 
E ها‎ 
۳ [Oe # 
९ कर ۳ 
۰ er 
++ FEN 
} ر‎ ۸7 
» >> ۱ + 4 ۱ न] OE 
+आ .. I 5 7; 












۳۰ 9 ७ ७ «» “७ Vpn 
६०. Uo « अँ ee थी 






>.= 


भूगोल, खगोल आदि सृष्टिःविस्तार, नदी, पर्वतादि की संख्या, 
अजुन तथा श्रीकृष्णसंत्राइ;.भरावदीता.और अर्जुन, 

(ष्म-संग्राम,आंदिः कक्षां अति विस्तार के | १ 

सांथ वणन ۱ EE 


we IDES 


दिन्दीअंुवादक | 








केनिंग कॉलेज, लखनऊ के भूतपूर्व संस्क्ताध्यापक | 





केसरीदास सेठ द्वारा _ 






f 
A BO 








क 


۲ 5 4 ६५ ۹ ۱ “जी ۱ 
Deus es; 72%, > 2 ۲ 
۱ KR DMT, HPA 
و نت‎ 
DEL Smit ५) ۰ ۱ 
3 4 2 4 
Fe 


Th, | ۳ } و‎ 


“RN 3 








॥ 
چ‎ 
ह»: 


अध्याय 


र्‌ 


ی AM‏ س ه عه MM‏ 6 رو ~m‏ هو 


هرس 





महाभारत भीष्मपर्व भाषा का सूंचीपन्रे। 0८2: 

| विषय reer पृष्ठ 

मङ्गलाचरण  . ०००४ न न्य :१ 
कौरव पाएडवों के युद्ध में नियम  .... श नि 2 
भयानक उत्पात वर्णन ... Rt 0 ड 
भयानक उत्पात वर्णन .... i 7 म द्‌ 
स्थावर जङ्गम का TI :... नह र r १२ 
जस्बूखएड वणेन .... द्र ६००० जड १३ 
जम्बृद्वीप रूप स्थूल सूक्ष्म वणेन .... १३ 
25۲ के उत्तरीय भाग के मालवन्त पहाड़ के मूलसमेत 7777 का वर्णन १८ 
खणड आर पर्वतवासियों का मूल समेत वणन .... न २७० 
' नदी और देशादि का वर्णन er E २२ 
THO वणेन .... न ` जड २५ 
शाकद्वीप वणेन नर ا‎ न ८ २६ 
जम्बूखएड वणेन `... .... Ee न २८ 
भीष्ममृत्यश्रवण वणन .... 3 न ३१ 
शृतराष्ट्र का संजय से भीष्म की मृत्यु का हाल पडना ने ३२ 
दुयोधन दुरशासनसंवाद वणेन  -.. के Men 
सेना का वर्णन ا‎ न गन कत्या ३८ 
से सेन्यवरान e '" ७००० | ४००० ४० 
सेना का वर्णन नः ۱ ۳ ۳ ४२ 
कौरवों की व्यूह रचना देखकर 'पाएडवों का. भी व्यूह रचना -करेनो . ڇپ‎ 
सेन्य वणन ४ Ei ४६ 
य॒धिष्टिर अज्ञेनसंबाद वणन Ê इ ब وب‎ 
कृष्ण अज्ञेनसवाद वर्णन तन द 
ष्णजी की आज्ञानुसार 3 का दुगोस्तोत्र पाठ करना ° ५० 


कौरव. पाएडवों के युद्ध में प्रसन्न व असन्न और किस ओर से प्रथम प्रहार 


भगवद्गीता प्रारम्भ, सेन्यदशेन बर्णन अध्याय १ .... 
सांख्ययोग वणेन ०००० 9 ٩ ०००. 


डर के: ४०६६ 
ब्रह्मापेणयोग वर्णन... ۲ کی بت‎ पदक, र | 
सन्यासयोग षणेन eon १? ۱ पे | 








अध्याय विषय 
३० आध्यात्मपोग चुणेन्‌ سب بت‎ अत्याय, ६... هه‎ ००००7” 
३१ विज्ञानयोग षणेन ` -. وود‎ ७7. سس‎ i वढ 
३२ तारकब्रह्मयोग वणेन «७. و تک‎ ८ سس‎ न 
३३ 5 वणेन FC बा 0000 و‎ Ore ars ۰ 
३४ RRA  ....... . SEE e 
३५ विश्वरूप्रदशन Ec: yy अप 
३६ विश्वरूपदशन स क ११ 9 ۰ ۰ 
3S जीव -आर ब्रह्म की एकता, 2995 
विभाग वणेन ........ رز‎ VETE 
= प्रकृतिगुणभेद वर्णन... जज. 2१ . १४ oe, 
३९ पुरुषोत्तमयोग वणन: و‎ OY ८... 
५४० देवासुर.सम्पद्‌ विभाग वर्णन, : ; `+) १६ i 
४१ श्रद्धाबणेन E 9 
५४२ संन्यासादि तत्त्व RU योग... » SIR... 
४३ युद्ध में भीष्मादिकों का गमन वर्णन 
४४ कोरव बीरों का भीस्सेन पर UT करना ود‎ सम 
४५ सात्यकी ओर क्ृतवम! का घायल होना और कोल्ह करके अभिमन्य वे 
सारथी का गिराना FATT काटमा ओर अभिमन्ए करके ब्रहदवल 
का .प्रायल होना 4 जि 
४६ संजय का TEU. RA व पाएडवों का परस्पर युद्ध होना बीन 
४७ RATE 3 سس‎ बन 
४८ श्वेतवध वणेन 23 9 
४६ प्रथम दिवसःयुद्ध वणेन = ` `. ॐ. `... e 
५० क्राश्वव्यह निमाण वणन : - 
४१ सजय.का धृतराष्ट्र से कोरवो ब पाडएडवों का शङ्ख बजा वजाकर लडाः 
को तेयार होना वणेन प 
५२ भीष्म ओर अजुन का व डोणाचार्यः और बुपद का संग्राम होना ब शन 
५३ IT का युद्ध वणेन .:...... :..:..... ८ 
५४ कलिङ्गवध वर्णन سا‎ प زج‎ 2 
` ५५ लक्षमण और अभिमन्यु व अर्जुनःऔर :द्ोणाचार्य का युद्ध वणन 
۷5 गारुड़ाद्ध TTR बन .. .... 7 ۱ 
२७ FT पाएडंवों का घोरयुद्ध वीन . हि 
पे भीमसेन व 288 करके कौरवों की सेना का भागना :: . 
४५९ तृतीय दिवस का युद्ध A+! . ,... E 


भीष्मपव भाषा का सूचीपत्र । 


त CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भौष्मपवे भाषा का सूचीपत्र । 


विषय 
चतुथं दिवस का युद्ध वर्णन 8 E دا‎ 
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भीमयुद्ध वणन 25 3 و‎ १8 
भीमसेन की वीरता वणन क भ्र? की 


चतुर्थ दिवस युद्ध वर्णन 


पुत्रों के मारेजानेपर RIE को विकल देखकर भीष्मजी का समभाना 


आर सुलह करलेने की सलाह देना 

श्रीनारायणजी की ब्रह्मा से की हुई स्तुति को सुनहर f व गन्धो 
का पूछना ओर उनका बताना - .... 

भौष्मजी का दुर्योधन से नारायणाजी की महिमा. वणन करना 

व्रह्मस्तव वर्णन 

अजुन करके भीष्म का घायल होना 

परस्पर युद्ध वणन 

दुर्योधन ओर शकुनी व हुपद और द्रोणाचार्य का युद्ध वर्णन 

भीमसेन. और भीष्म इत्यादिक अनेक राजाओं का युद्ध होना व सा- 
त्यकी के सारथी को रथ से भीष्मजी का गिराना 

राजा विराट ओर भीष्म व अश्यत्थामा और अजुन व लक्ष्मण और 
अभिमन्यु का परस्पर युद्ध कर एक एक को घायल करना .... 


सात्यकी के दश पुत्रों को भूरिश्रवा का मारना व अर्जन का कौरवों की . 


सेना में से पच्चीस हज़ार बीरों का वध करना 


पाएइबों का REYE व कौरत्रों का क्रोंच नाम व्यूह बनाकर युद्ध 


करना 
शतराषट्र का सञ्जय से लड़ाई का हाल कहना और महात्मा बिदुर 
कहे हुये वचन पर विश्वास आवना र 


सञ्जय का धृतराष्ट्र को पिक्रारना और द्रोणाचार्थ्य के तीक्ष्णबाणों करके” 


पाएउवो की सेना का भागना 


. भीमसेन करके चित्रसेन व अन्य कई राजांओं का घायल होना Fo 


द्रौपदी के पुत्रों करके दुयोधन का घायल होना व भीष्मजी करके TE 
की सेना का घायल होना 
भीमसेन का दुर्योधन व उसकी सेना को घायल करना व भीष्मजी 


का पाञ्चालों की सेना को यमलोक पहुँचाना .... ... | 

भीष्म दुर्योधन संवाद वणन ` .... ا‎ 

` भीष्मजी का धृतराष्ट्र के पुत्रों का व्यूह बनाना च युर्धिष्ठिर का वञ्जव्यूह ` 
बनाकर युद्ध करना तही १:55 ३१०० £ | ५; 
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दुर्योधन की आज्ञा से भीष्म व सुशर्मा का पाएडवों से युद्ध ब शंख का 


धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों की हार सुनकर सञ्जय से पूछना व सञ्जय का 
देवासरसंग्राम की उपमा देकर युद्ध बणन करना + 

युधिष्टिर श्रतायु के युद्ध को देखकर देवताओं का विस्मित होना व रण- 
भमि में आकर अर्जुन का महायुद्ध करना क 

अजुन ब भीष्म का युद्ध होना व अजेन की सहायता के लिये शिखएडी 
इत्यादिक वीरां का रणभूमिं म आकर युद्ध करना 


भीष्म युधिष्ठिर युद्ध में भीष्म विजय पुनः RF अलुविन्द TT 


इत्यादिक राजाओं का युद्ध वणेन 


दोनों सेनाओं का युद्धभामे में शोभित होना ब भगदत्त अश्वत्थामा 


आदि राजाओं का घोर युद्ध करना 


भीमसेन महोदर युद्ध व दुर्योधनादि का परास्त होकर उदासीनता पूर्वक 


भीष्म के पास जाना व भीष्मजी करके सम्बोधन 

पुत्र का मरण सुनकर 7۲۶ का 27755 होके सञ्जय से पूछना एनः 
अभिमन्यु अञ्चन घटोत्कच आदि राजाओं का भीष्मनीके सन्मुख 
जाना व भीम करके मत्तमातंगां का नाश 


इरावान्‌ अर्जन के पत्र की उत्पत्ति व इरावान्‌ करके दुर्योधन सेन्य प- 
रास्त पुनः दुमद करके इरावान्‌ वध ह 3 


घटोत्कच ओर दुर्योधन का घोर युद्ध 


घटोत्कच ओर दुर्योधन का घोरयुद्ध देख के भीष्मपितामह के 
कहने से गुरु द्रोणाचार्य का दुर्योधन की रक्षा के लिये घटोत्कच से 
युद्ध करना 

दुयाधन ओर घटोत्कच के युद्ध में दुर्योधन की सेना का भागना 

भीमसेन ओर अश्वत्यामा का घोर युद्ध 

पाएइवों ओर भगदत्त का परस्पर युद्ध और अर्जुन के पुत्र इरावान्‌ 
का वध 


33 के साथ भीष्मपितामह का छठेदिन का घोर युद्ध 


दुयांधन का यह समक के कि भीष्मजी पाएडबो पर दया करते हैं इस . 


से भीष्मजी के पास जाके यह आज्ञा मांगना कि कर्ण पांडवबों 
से युद्ध करे 


` भीष्मजी का क्रोधित होके दुर्योधन से यह कहना कि में शिखएडी जो 


कि पहिले की खरी हे उसको छोड़ के और सम्मुख आये हुये सव 
योद्धं से युद्ध करके आपको प्रसन्न करूंगा . 
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को भी रण में उपस्थित होना तिसमें अज्लेन व भीष्मजी का परस्पर 

घोर युद्ध होना  .... २७६ 
१०१ अभिमन्यु व कोंरवो के युद्ध से कौरवों की सेना पराजित देखके 
दुर्योधन की आज्ञा से अलम्बुष राक्षस का अभिमन्यु से घोर यद्ध करना २८० 
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परस्पर युद्ध ५32 حه‎ 
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परास्त होना o: ०. २६३ 
१०७ भीष्मजी करके पाएडवों की सेना का व्याकुल न होना २६४ 
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अध्याय विषय ` पृछ 
व अन्य चौदह हज़ार मनुष्य च दश हज़ार घोड़े व राजा विराट 
के भाई शतानीक को मारना -... ३३४ 


१२० ROU को आगे करके अज्ञेन का भीष्मजी को मारना व महाधोर 
युद्ध. होकर भीष्मजी का रथ से ओंघे होकर गिरना ब सब लोगों 


: का उनके पास आना ओर विलाप वणन -. | ३३७ 
१२१ भीष्मजी के पास कौरवों व पाएडवों का आना व ट्रोणाचाये इत्यादिक 
का विलाप व भीष्मजी का अजुन से वाणां की तकिया माँगना .... ३४३ 


१२२ भीष्मजी के माँगने पर अजुन को वाणां की तकिया देना व भीष्मजी 
का अजुन की प्रशंसा करना व कोरवों पाएडवों का भीष्मजी की ۱ 
परिक्रमा करना वणेन जा رت‎ 9 ३४१ 
१२३ भीष्मोपदेश बर्णन .... ee ३४७ 
१२४ कणे का भीष्मजी के पास आना ब उसको छाती में लगाकर प्रशसा 

करना और पाएडवों से सलाह करने के लिये कहना ब कर्ण को 

35 बात न मानकर पाएउवों से युद्ध करने के लिये आज्ञा लेना .... ३४१ 


इति भीष्मपव का सूचीपत्र ۱ 
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imin नमः | 
महाभारत भाषा 
सोष्मपर्व | 
_ मङ्गलाचरण | 


a ۲ is 
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शलाक 
वाणं वोधावेधायनी गजमुखं श्रीशङ्कराद्वा. शिवां ود‎ भारतभीष्मपर्वः 
तिलक मूलाथसुर्थामयम्‌ | Ti मतमाकलस्य तु कलो सन्मानवीभाषया 
श्रकिलचरणश्चकार TOF AF: सतां सिद्धये ॥ १॥ उस्थास्स्वनेक्विधुद्धि- 
सुबाधदाः स्युनतड्य मम ददामे न तेष दा षम्‌ । [कञ्चाऽवलाक्य मातरहइमन॒ष्य 
माव्य तदबुद्धिवोधविभवाय करोमि भाषास्‌॥ २॥ नाशङ्कनीयं و‎ मतमेतेन 
दृष्यते। किन्तु चक्षु¢गाक्षीणां कजलेनेव भष्यते॥ ३ ॥ 
दा० सुमात सुजन परमांणतको, मन हग दे सनलेत। 
यथा कनफका कालिमा, अनल विमल कर देत॥ १ ॥ 
भाषा तिलक' प्रबाधयत, कीन्हो कलिजन हेत। 
वावच अन्य सस्कृत गरा, तदाप न त॑ TAET II २॥ | 
सा० रक्ठाम्बर विध्नंश, एक दन्त सन्दर परम। 
राडे [साडे सवश, करों प्रणाम सप्रेम तेहि॥ ३॥ | 
तदनु ATE नास्य, पादाम्बुज श्रीशारदा । | 
वन्दा TRG साम्य, ज्ञानप्रद अज्ञान ۷ 
भारतेश जगदीश, AAT । क 
बन्दो घरि महि शीश, पार्थ रथस्थ स्वरूपको ॥ ३॥ | 
` go भारत कवि श्रीव्यास के, चरणकमल को ध्याय। | fea 
भाषा ۲ भारत करत, कालीचरण ۱ न म दत. 
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जनमेजय उवाच | 


राजा जनमजय बाले कि, महावीर योद्धा कौरव, पाणडव, सोमक और 
 अनकदशासं आयेहुये बड़े २ महातमा राजालोग कैसे २ युद्ध करते हुए, उस 
| E . को वणन कीजिये | वेशम्पायन बोले कि.हे राजन्‌, जनमेजय ! बड़े बीर शर 
5 प्रताप कोर पाण्डव सोमक आदि अनेक राजा लोगों समेत महा उत्तम तीथे 
अत्र म॑ जस युद्ध करते इये उसको में कहता हूं तुम चित्त लगाकर सनो 
4 क वह मायली युद्ध मे प्रशंसनीय विजय के चाहनेवाले वेदपाठी पाणडव 
| 3 . सामक समेत कुरुक्षेत्र में उतर कर कौरवों के सन्मुख वर्तमान हुए, ओर परा- 
. कॅमके द्वारा विजय की आशा रखनेवाले युद्धभूमि में वत्तमान दुय्योंधन के 
उस दुःख से महाखोदित सेना के وه‎ पहुँचफर कुरुक्षेत्र के पश्चिम भाग में 
ओं के मचुष्यों समेत ماه‎ हो स्थिरता से नियत हुए फिर कुन्ती- 
अपनी बुद्धि के अनुसार ह 
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भीष्मपव | ۱ द्‌. 
हुए कि पृथ्बी के प्रदेश निन से होगये, हे राजेन्द्र, जनमेजय ! जहां तक 
कि सूयं जम्बूद्रीप में प्रकाश करता हुआ सन्तस करता हे उस पृथ्वी- 
मण्डल के सब राजा लोग अपनी २ सेनाओं समेत आकर FFE इये सब 
वशाने देश, नदी, TA को और बहुत योजन के उस प्रथ्यीमणडल को 
उल्लंघन करके एक स्थान में निवास किया, तब महाबुद्धिमान राजा यषिष्ठिर ने 
उन 25 क्षत्रिय राजाओं से लेकर म्लेच्डपर्स्यन्त लोगों के निमित्त बुत उत्तम २ 
प्रकारक भोजनों के बनवाने की आज्ञा दी ओर भोजनके अनन्तर रात्रि के 
समय सब लोगों को उत्तम 2329 बिस्तरों समेत शय्या सोने को दीं इस प्रकार 
से इस बुद्धिमान TUR बड़ भाइ युधिष्ठिरने सबका यथोचित मान सम्मान 
करके युद्ध वत्तमान होनेके समयपर अपनी सेनाके मनुष्यों की पहचान के 
लिये सबके चिह्न नाम ओर आभूषण रथ आदि में लगवा दिये, तब तो महा | 
साहसी IITA ATIF भजा पताक़ाको देखकर सब राजाओं समेत 
अपनी सेनाको पाण्डों से लड़ने के लिये TEN सन्नद्ध किया ओर 
आप भी अपने श्वेतदत्रका धारण करक भाइयों समंत हजारों हाथी 
घोड़। समेत उपास्थत हुआ। दुयांधनका इस धूमधाम आर तयारी को देखकर 
युद्धामेलाषी AAT विजयके चाहनेवाले पाञ्चाल ने बड़े शऱ्दायमान | 
शंख ओर मधुखाणीवाली لعج‎ को बजाया तदनन्तर. पाणडव ओर 
श्रीकृष्णजी उस अपनी सेनाकी AT देखकर महाआनन्दित हुये फिर 
श्रीइष्ण और अजुन दोनों वीरपुरुषा ने रथमें सवार होकर अपने दिव्य शंखों _ 
की भवनि करी इन दोनों ।सहवीर पुरुषों के पाञ्चजन्य ओर देवदत्त नाम | 
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मत्र परीषांदे करडालते 5 वेसाही कारवी सेना भी शसा के शब्दाः शि सुन कः क 
व्याकुल होगई ओर पृथ्वीको धूलि आकाशको ऐसी उड़ी जिसके कारण | 
सूर्य अस्तंगतसा होगया आर कुछ नहीं. जानागया ऑर सूयं को अस्ती 
समान जानकर मांस 6 बरसानेवाले बादलने उ ग समः सेनाके चारों ِ चा 
तरफ़ के मनष्यों पर मांस ओर रुधिरकी वर्षा करी यह बड़ा ATTY सा हुआ 


तदनन्तर नीये का आर से Tl के कड़ड़ों का खाचनेवाला वायु बढ़े वे 
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३ भीष्मपव | 
हे राजेनद्र ! इसप्रकारसे पीड़ित होकर दोनों रकी सेनाओं के मनुष्य युद्ध करने 
के लिये अत्यन्त AAT AR मेदान में नियत हो सावधान ओर 
व्याझुल होकर शोभित सागर की समानता को प्राप्त हुये अथात्‌ उन दोनों 
सेनारूपी समुद्रेका एमा अपूरे योग हुआ जेसा कि प्रलये समय दोनों 
ससुट्राका सम्पात होता हे, आर सब पृथ्वी जिसमें केवल बालक आर वृद्धही 
शष रहगये थे वह कोरवोंके बुलायेहये उन सेनाओं के समहॉके कारण घोडे, 
मनुष्य, रथ आर हाथियोंसे भी शून्य होगइ तदनन्तर उन कोरव पाणडव और 
सोमका न नियम करके युडूके इन धर्मा को नियत किया कि इस नियत 
| कियहुये युद्धक समाप हानेपर हम सबकी प्रीति परस्पर में होवे, इस निमित्त 
| कि फिर केसी के एक से मिलाप में भिन्नमाव न होनेगावे वचनरूप शक्लो 
۱ से ۳۵6 हानेवाला को वचनां ही से लड़ना योग्य है सेना से बाहर हो जाने 
۱ बालेको कभी च मारना TTA रथी रथी से हाथीका सवार हाथीके सवारसे 


X3 


अश्वारुद अश्वारूदसे पंद्ल पैदल से लड़ने को योग्य हैं अर्थात्‌ जैसा कि 
उचित इड हाता ह वसाही अपने बलपराक्रम के साथ करना योग्य हे और 
सुसं बोल कर TEER करना चाहिये परन्तु विश्वासित और व्याकल 


मनुष्य पर शास्र प्रहार करना अयोग्य हे और एक के साथ ۱3557 शरण में 












कभा न मारता चाहिये इनक ।सेवाय ۱۱8 का 8 के लानेवाले वा 
۹۳۲۱۹۲۹۲ की भान मारे ओर भेरी, शंख, नगाड़ आदि बाजा पर किसी 


दशाम भा शत्रन चलाना चाहिये इसमकोर उन सब परस्पर देखनेत्राले करव; 


3 IE 
अर सामकाने ।नयम करके बड़ा. आश्‍चर्य किया इसके पीछे वह सब 


महात्मा वीर युद्धभमि में प्रवेश करके, अप 
ह ' अपने पराक्रमी सेना के प्रस 
` मनुष्या समेत मनमें प्रसन्न हुए ॥ ३५॥ i 


| र 2 रॅ و9‎ इति श्रीपहाभारते भौष्मपर्वशि युद्ध नेयमबणन नाम. प्रथमोऽध्यायः ॥ १ || 

वैशम्पायन बोले कि, युद्धके नियम होनेके पीथे सब वेदयज्ञोमें श्रेष्ठ‏ من 
क. 0 ۱۳۳۱۹۷ पितामह आगे होनेवाले युद्धके बत्तान्तके‏ 
यी ۹۳ दत, भविष्य, वत्तमानके ज्ञाता समर्थ भगवाच वेदव्यास ऋषि‏ .| 


सेनाको दोनों ओर तेयार दे कर उस TIAN अपने‏ وی 
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आइ वा एतत व्याकुल लोग जो टूटे शस्त्र थोर विना बख्तरके हों उनको _ 





भीष्मपव | पू 
पुत्रांक अन्याय के ध्यान करनेवाले UAT AUS से गुप्त प्रयोजन के साथ 
यह वचन बोले [के हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र ओर अन्य तुम्हारे सहायक राजा 
[ग मृत्यु के वशीभूत हैं वह TENA में एक २ दमरेसे सन्मख लड़कर 
नाशको ۲۲3 हे ATT ! उन मृत्यु के वशींभ्रत और नाश होनेवालों 
में समय की विपरीतताकी जानकर शोकग्रस्त मनको मत कर हे राजन्‌! जोत 
इनको युद्ध में देखा चाहता हे तो हे पुत्र! में तुझको नेत्र देताहूं त उनके 
TAR देख, धृतराष्ट्र बोले कि हेवलह्मपियों में श्रेष्ठ । में अपने ज्ञाति, बन्ध ओर 
पुत्रों का मरना TE देखना चाहता हूं केवल यही चाहता हूं कि आपके तेज _ 
से युद्ध का सब वृत्तान्त सुना करू, वेशम्पायन बोले कि जब व्याप्तजी ने धुत 
राष्ट्रको जाना कि यह युद्ध देखना नहीं चाहता किन्तु पूरा पूरा वृत्तान्त युद्ध 
का सुनना चाहता हे तब महावरदायी होकर उन्होंने संजयको वर दिया ओर 
राजा से कहा कि हे राजन्‌! यह संजय तुमसे सब लड़ाई का वृत्तान्त कहेगा 
दिन में या रात्रि में गुप्त प्रकट केसाही वृत्तान्त हो सब तुमसे वर्णन करेगा ओर 
यह संजय दसरे के मनकी शोची हुई बातको भी जानेगा Î से इसका 
घात नहीं होगा ओर यह परिश्रम से कभी खेदित भी नहीं होगा 
पुत्र, तरा! यह गोलगनका बेटा इस युद्धसे अलग रहेगा ओर हे भरतर्षभ! | 
में इन कोख पाणडव आर सब राजाओं को कीत को कथाओं के दार वि. | 
ख्पात करूंगा हे नरोत्तम ! ऐसाही होनेवाला हे इसमें तुमको शोच कना ° 
अवश्य नहीं हे, वह होनहार बात रोकने में नहीं OF जिधर धम हे | 
उधरही विजय है वैशम्पायन बोले कि वह कुरुवंशियों के पितामह महाभाग 
भगवान्‌ व्यासजी ऐसा कहकर फेर घृतराष्ट्र से बोले कि हे महाराज ! यहां 
इस युद्ध में बड़ी हानि होगी FR भ॑ यहां भयकारी कारण को ٩8075 | 
बाज, गिद्ध, कोवे ऑर कड नाम पक्षी बगला समेत वृक्षों की डालियों प एक्क | 
साथही गिरते हें और इकटे होजाते हें यह सब पक्षी बड़े प्रसन्न होकर युद्धको | 
` सन्मुख देखते हें ओर कचा मांस खानेवाले जीव हाथी घोड़ों के मांस को | 
खायँगे भयानक आर भय उत्पन्न करनेत्राले कङ्क नाम पक्षी नियता के शव | 
करते हुये मध्य में से दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हें हे भर षे सथ. पे 
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۱ 339 = Î हे राजन्‌! गधे गोओं के साथ विमय करते हें ओर पुत 


۰ भीष्मपव | 
इत्यादि अनेक रंग धारण ۲ पिजनी ने संध्या क समय सूय्य का घर 
लिया हे यह में रात्रि दिन देखता हू यह भयकर उत्पात के सूचक लक्षण है 
रोर a, चन्द्रमा, नक्षत्रांद म से TM के कण निकलते ज्ञात हात ह 
यह भा महाअशुभएूचक उ पात हें, कात्तिक मामको पूणमासा के [दि 
आकाश में लाल रंग चन्द्रमा प्रभारहित अपने कृष्ण [चह % विना आरन के 
तमान वर्शवाला दिखाई दिया, इसका फल यह 5 दे रहा है के 
परिघ के समान प्रलम्ब सुजावाले शूरवोर और इतक राजा लीग बी राजळुमार 
पृथ्वी को आच्छादित करके सोबेंगे आर अन्तरिक्ष में 8 २ कर लड़ते हुए 
aE नाप सूकर ओर E दोनों के भयकारी महाशब्दा क साज के 
समय नित्य २ देखता ओर सुनता हूं आर देवताच का सतया 0 
हसती इई सुखं से रुधिर उगलती है आर पसीना में तर हो हकर TAIT 
زو‎ हें और हे रजन्‌! ERÎ विना बजाये आप अच्छे प्रकार स बजेत 
हैं और कषत्रिय लोगों के बृहत्‌ ओर उत्तम दिव्य रथ घोड! क विनाहं चलत ह 
कोकिल, शतपत्र, नीलकण्ठ, भास आर ताते, सारस, मार यह सब पक्षा भया 
नक्‌ शब्दों को करते हें ओर घोड़ों की पीठोपर वठ हुये बाज अपने ۲ 
शसं से शब्दरूपी आघातों को करते हें ओर सूय्य के उदय होनेपर टीडियो के 
हज़ारों समृह देख पड़ते हें हे भरतबंशिन्‌ ! [देग्दाहयुक्क दोना सध्या TPIT 
मान होती हें और बादलों से मांत ओर धाले का वषा हाती हे आर यह जा 
. साधुओं की मानी हुई अरुन्धत तीनों लोक में प्रसिद्ध हे उसने भी ۲ 
. को ओर पीठ की है और यह शनश्चर रोहिणी नक्षत्र को पीडित करता हुआ 
/ ]مود‎ हे चन्द्रमा का रूप ढक गया इन सब उत्पातों से महाभय उत्पन्न होगा 
आर विना बादलों के आकाश म॑ बंडी भारी भयानक गजना सुनी जाती है 


t हः IPN 
|. ओर रोती इइ सवारियों के ATÎ की इष्टि पृथ्वी पर होती हे ॥ ३१ ॥ 


इति त्रीप्रहाभारते भी पण AAA. TAA नाम तीयोऽध्यायः | २ |! 


तासरा अध्याय | 


NN‏ چم 








भाष्मपव | ७ 
मिलकर परस्पर भोजन करते हैं, तीन सींग चार नेत्र पांच पेर दो WRI 
दो शिर दो USI असभ्य अशुभरूप मांसाहारी ओर निमासाहारी पश 
उत्पन्न होते हें ओर तीन पंजे चोरी चार डाढ सींग धारण किये गरुड़ नाम 
पक्षी अशुभ ओर भयानक शब्दों को बोलते इये उत्पन्न होते है ۶ इसी 
प्रकार ब्रह्मवादियां की ख्लियां भी विपरीत देखने में आती हें तेरे एर में गरुड़ 
पक्षी मोरों को उत्पन्न करते हैं हे राजन्‌! घोड़ी गो के बछडे का ओर तिया : 
शृगाल को ओर तोते अशुभ बोलनेवाले कुकुट ओर करभों को उत्पन्न करते 

कोई २ ख्लियां चार २ पाँच २ कन्यां को एक समय मं उत्पन्न करती ह 
आश्चय्ये यह कि वह कन्या पेदा होते ही नाचती, गाती ओर हसती इं ۲ 
सब नीच TA के नातेदार भाई, बन्धु, काने, कुबडे आदि भी होकर हास्य 
करते भय को दिखलाते हये नाचते ओर गाते हें यह शस्त्रधारी मातया. काल 
के विपरीत होने से गिरती हें ओर वालक लोग हाथों में दणड [लय हुय 
परस्पर में एक दूसरे के सन्सुल दोड़ते हें ऑर युद्धाभिलाषी हॉकर अपने 
बनाये इये नगरों को परस्पर ATT करते. और स्थानों को ढाते इ, पझ, 
उत्पल, कुमुद्‌ ओर सूर्य्यं के उदय में खिलनेवाले कमल वृक्षों पर पेदा होते ह 
और संसार में चलनेवाले वायु भयानकं चलते है आर اد‎ का उड़ना 
शान्त नहीं होता हे, पृथ्वी अत्यन्त प्रकाशित होती हे और राहु सूस्य 
मिलता है इसी प्रकार केतु भी चित्रा नक्षत्र फो घेरे हुये नियत है यह _ 
अधिकतर कौखों के नाशको देखता हे ओर बड़ा घोर و‎ पुष्य नक्षत्र | 
को दबाये हुये उपस्थित हे यह मंहाउग्र ग्रह दोनों सेनाओं के घोर अकत्याण | 
को करेगा मंगल RUT होकर मघा नक्षत्र में और ब्रहस्पति श्रवण नक्षत्र | 
में हैं और सूर के पुत्र शनेश्वर से पूर्वाफाल्गुनी वा उत्तरफाल्णुनी नक्षत्र 
दबकर पीड़ित किये जाते हें आर शुक्र पूवाभाद्रपद नक्षत्र में 7 उसका 
दबाये हुये प्रकाश करता हे और पारेघनाम उपग्रह के संग होकर उत्ता | र 
भाद्रपद नक्षत्रकी ओर देखता हे ओर केतुग्रह सधूम आगन. के समान ज़ | 
रीरा 3 इन्द्र से सम्बन्ध न गे ERKEK | 
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- भीष्मपव | 
वान मङ्गल वारंवार तिरंडा होकर बृहस्पतिजी से दबायेहुये A0 नक्षत्र को 
णरा से बंध इये वत्तेमान हे, खेती से प्रशंसा पानेवाली पृथ्यी सबप्रकार 
के खेतों से आच्छादित होकर पाँव शिखाले जो और सो शिरवाले धानों 
को उत्पन्न करती है, संसार में पूज्य शोर जिनमें यह सब जगत्‌ वत्तेमान है 
ऐसी 3 अपने اوق‎ के समीप होकर रुधिर को छोड़ती हैं, इस का यह 
फल हे कि धनुषां से अग्नि निकले ओर खड़ अत्यन्त अरिनरूप हों ओर 
शस्त्र 75 होकर संग्राममें युद्धको प्रकट देखें और श्रं की चमक का रंग 
अग्नि के समान हे कवच ओर ध्वजा का बड़ा नाश होगा, हे ۰, 
राजन, UL! पारडबोके साथ कोखें की शत्रुता होनेपर पृथ्वी पर रुधिरकी 
नदियां बहंगी ओर ध्वजा रूप नोकाओं से व्या प्हो कर व्या कुलहों गी ओर अत्यन्त 
क्राधरूप मुखसे पशु पक्षी बड़े भयको सूचित करते ओर अशुभको प्रकाश 
करते हुये ।देशाओं में बोलते हैं, रात्रि के समय एकपक्ष एकनेत्र ओर एकही 


चरण का रखनेवाला अत्यन्त क्रोधी आकाशचारी पक्षी राधिर को उगिलता 


इंआसा भपकारा TERI करता. है, हे राजेन्द्र | शस्त्र आगन के समान वत्त 
मान हैं जिनसे महोतेजस्थी EAR प्रकाश मन्द होकर ढकेहये से | वदेत्‌ 
हात है आर अत्यन्त TTT बृहस्पत आर शनरचर: दोनो वाषिक गति 


म।नयत हकर विशासाक सन्सुख नियत नित्य दीखते हे एकह [दन तरस 


तिथिको दाना सूये और चन्द्रमा ग्रसेगये ओर विना पवे के TENE से मिले हुये 


मजाक नाश क| चाहते ह, चारा आर घालकी वषा से सब | ब्रा अशाभत 
. 6۱۷۱5 आ।र ۲۲۱2 क समय बड़ भयानक उत्पात ओर शर का मघ बरसात 


 / श ओरहराजन! राइआत्तेक को पीड़ा देता हआ अपने कठिन कर्मों से मरा. 
| र A र 5 द्‌ 





۱*۳ गया हः धूमकेतु नाम उत्पात में नियत होकर वायु चलते हैं यह 


' वायु महायुद्धकारी 55 को उन्न करते हैं, ओर हे राजन्‌! सब नक्षत्रों के 
r मध्य रक्षा न करनवाला पापग्रह बड़े भयको पे 
۱ REV 


'ग्रसे गये हैं 
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भीष्मंपव | چ‎ 
पीनेकी होगी ओर नदियों में बड़ी नदियाँ तो विरुद्ध प्रवाहयुक्क होगई ओर 
छोटी नदियाँ रुधिर समान जलको बहने लगीं कुएँ फेनोंसे भरेहये बेलो के 
समान कोडा करते हैं और इन्दर के वज्र के समान प्रकाशमान महाशब्दाय- 
मान उल्कापात होते 5 अभ तुम प्रातःकाल अन्याय के फल को पाओगे ओर 
eI ने भी सव दिशाओं में अंधेरा देख मसाले बार घर से बाहर 
निकलकर परस्पर में एकत्र होकर कहा हे कि पृथ्वी हज़ारों राजाओं के रुधिर 
को पीवेगी ओर हे समर्थ ! इभी प्रकार केलास मन्दराचल और हिमांचलं 
पवतां से हज़ारों बड़ घोर शब्द ۱6 पर गिरते हे, ओर पथ्वी के कम्प से 
चारों समुद्र पृथक्‌ २ अपनी २ मयांदाओं को FEA ओर सब संसार को 
` व्याछुल करतेहुए बड़े 3537 हुए हं ओर FEE से भराइआ भयानक 
वाणु ऐसा चलता हे कि जिसके वेगसे बिजली से सताये इये अनेक वृक्ष 
टूट २ कर गांवोंकी सीमाओं और नगरों के भीतर जाकर गिरते हें ओर ब्राह्मणां 
से होगी हुई आरन नील iF ओर पीतरंग की होती है वह दुष्टगन्धा वामाचीं 
भयानक शब्दको करती विदित होती हे हे राजन्‌! स्पश गन्ध ओर रस संब 
विपरीत ह, बारम्बार कम्पायमान होकर TAY धमझो छोडती हें ओर चारों 
दिशाओं में अच्छे फूले फले वृक्षों के उपर आग्निमण्डल में बेठेहुये काक 
भ्रयकारी रोदन करते हें और पंक्षी पक्का पका अथात्‌ नाश होनेवालांका परस्पर 
युद्ध हे एसे अत्यन्त शब्द करते 5 ओर राजाओं के नाश सूचन करने के | 
ध्वजाओं को TIRÎ में छिप जाते 5 दुष्ट हाथी ध्यानं करते इए मूत्र विष्ठा का . 
करते कम्पायमानहें ऑर गरीब हाथी ओर घोड़े पसीनों में चूर हें अब तुम यहां. 
यह बातें सुनकर समयके अनुसार निश्चय करो जिससे कि हे भरतवंशिच्‌। य مر‎ 
संसार नाश न होवे वैशंपायन बोले के पिताक इन वचनों को सु नकर र शृतः 
राष्ट्र यह बोला कि हे पिता, TATÎ ! में इसको समीपही होनहार मानता a `| 
ओर मनुष्यों का नाश होगा, जो राजालोग क्षत्रियधर्म से युद्ध में म i गे i 

















स्की 
he E EL 


> ज नं जय 
श्‌ » 3 8 0 
3 ۱ < तह PLU 
¥ ۲۳ श्‌ i$ एस 4 हे ۳ यह | ञ्च यः न ۱ 3 त्‌ 
te ره‎ [i ह्‌ ^,’ पु ۸ یبد‎ 
۷۹ त्त ê? ETE 
प्रो सी ५ क्‌ सू ی لب‎ 
TI र्‌ ۹۷ रश 
۹ ए थी! ना स्थत हो 


१० भीष्मपर्व । 
निस्सन्देह काल जगत्‌ को नाश करता हे और फिर उत्पन्न भी करता हे यहा 
किसी को सदेवत नहीं प्राप्त है, तुम जातिवाले, कौरव, नातेदार ओर मित्रों 
के धर्मरूप मार्गा को उपदेश करो ओर तुम्ही उनके रोकने में भी समथ हो ज्ञाति 
वालों का मारना नीचकम कहा जाता है इससे इस मेरी AAT बात का मत 
कर हे राजन ! यह काल तेरे बेटे दुयोधन के रुप से प्रकट हुआ है, मारनेवाले 
को वेद में अच्छा नहीं कहते हें ओर किसी दशा में भी वह प्रियकारी नहीं है 
जो धर्म को मारता हे वह धर्म उसी को मारता हे झुल का धर्म अपना देह है; 
समथ होने पर इस कुलके ओर इसीप्रकार अन्य राजाओं के नाश के लिये काल 
से प्रेरित होकर तू आपत्तिकाल के समान कुमाग में चलता हे, हे राजन्‌! तेरा 
अनथ राजरूप से उत्पन्न हुआ हे तू अत्यन्त अधर्मी हे अपने पुत्रों को धर्म का 
उपदेश कर, हे दुधष! तुमको राज्य से क्या लाभ हे? जिसके लिये तेने पाप 
को बिसाया हे अपने यश और घम का पालन कर जिससे कि त स्वर्ग को 
पावेगा पाण्डवो को राज्य दो ओर कोरवों को शान्ति दो यह पिता के वचन 
सुनकर अम्बिका का पुत्र वचन का जाननेवाला धृतराष्ट्र पिता के इन शिक्षा 
रूपी वचना को [तिरस्कार करके फिर यह वचन बोला कि जैसा आप जानते 
हैं वेसाही में भी जानता हूं गोर 35 अपना ओर TAU का जीवन वा 
नाश ठीक २ विदित हे हे तात ! यह लोक अपने प्रयोजन में बडे २ मोहों को 
पाता हे आप मुझको भी लोकरूपही जानो, हे महाप्रभाववाले ! में आपको 
प्रसन्न करता हूं आप पारेडत होकर हमारी गाति और उपदेश के करनेवाले 
हा परन्तु ह महष ! वह पुत्र भरे स्वाधीन नहीं हे ओर में बद्धि से अधर्म करने 
_ का नहीं चाहताह आप भरतवंशियो के यश और कीति के कारणरूप हो और 
कौरव पाण्डव दोनों के पितामह भी हो, व्यासजी बोले है राजन, धृतराष्ट्र! जो 
पेर भनन वतमान हे उसको तू इच्छापूर्वक कह में तेरे सब सन्देह दूर करूंगा 
इतरा न कहा क युद्ध के बीच में विजय पानेवालो के जो. चिंह होते हे 
र. a र Sheds मृलसमेत सुना चाहता हूं, ब्यासजी बोले 
जिसमें आहुतियों की पवित्र सुग N निईम हो ओर | 
[ शुभ लक्षण है, अ र जहां 8 द ‘Rs | 
E सेब बनते हों تن‎ जत. | की बड़ी गम्भीर ध्वनि हो ओर बड़ शब्द 


चमा को स्वच्छ किरणे पड़ती हों उसको विजय होने. 
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TAT? | ११ 
की लक्षण जानो ६६ चलते इये वा जाना चांहते 55 के बोले हये ۰ 
रोचक एसे वचन विदित हों जोकि पीठ की ओर से तेरी यात्रा को जल्दी करते 
हे आर आगे से तुमंको निषेध करते हें, जिस स्थानपर युद्धभ्रमि में राजहस, 
ताते, कांच ओर शतपत्र नाम पक्षी शुभ वचन बोलते हये दक्षिण ओर को होये | 
उस स्थानपर विजयका होना ब्राह्मण वणन करते हें जिन क्षत्रियो की सेना | 
अलड्कारादे ओर कवचे ध्वजा वा घोड़ों के हींसने के सुखदायी शब्दों से 
शोभायमान कष्ट से देखने के योग्य हो वे क्षत्रिय अवश्य TIN को विजय 
करते हें, हे भरतवंशिन्‌ ! जहां शूरवीर के वचन प्रसन्नता से भरेहये पराक्रम में 
तुलेहुये होते हैं और जिनकी माला EAT नहीं हे वह पुरुष रणरूपी सः 
ARI तरजाते हैं, शत्र की सेना में प्रवेश करके देखने की इच्छा करनेवाले 
योद्ाओं के प्रसन्न मन सावधानी से संयुक्त हो उनके वचन विजय को धारण 
करते हें ओर जो सन्सुल निषेध करनेवाले हें वह भी मृत्यु से विदित करने" 
वाले हें, रूप, रस, शब्द, गन्ध, स्पशे यह शुभ ओर रूपान्तर दशासे रहित हों 
अर्थात्‌ अपने सुख्यरूप में ही नियत हों और योद्धाओं में सदेव प्रसन्नता होय 
यह भी विजय पानेत्रालों के उत्तम चिह्न हैं, VIET वाय हो इसीप्रकार बादल वा 
पक्षी भी हॉ अथवा बादल पीछे चलते हों ओर इन्द्रधनुष भी इसीप्रकार हो; हे 
राजन्‌ ! यह सब विजयी लोगों के लक्षण इं ऑर यही सव लक्षण मरनेवालों के | 
लिये विपरीत होते हें थोड़ी वा बहुत सेना में योद्धा लोगों की केवल एक 
प्रसन्नता ही विजय की देनेवाली हे एक भी भागा हुआ योद्धा बहुत बड़ी सेना 
को भी भागी हुई सी कर देता हे उस भागे हुये के पीछे बड़े शूरवीर योद्धा भी | 
भाग जाते हें भागी हुई सेना बड़ी कठिनता से फिर लोट सक्की हे जेसेकि 
जलों के बड़े वेग ओर 2 हुये i के समूह काठिनता से नहीं लोट सक्त 
इसी प्रकार भागी हुई सेना को भी जानो, हे भरतवंशिन्‌ ! बड़ी : सेनाको | 
सन्मुख नियत करना असम्भव है क्योंकि भागे इओं में बड़े बुद्धिमान्‌ भी | 
भाग जाते हैं, भयभीत और अलग २ होजानेवाले शूखीरों को देखकर 
जन्‌! अत्यन्त व्याकुल सेना अकस्मात्‌ चारों | 
ओरों को भागती हे ऐसी बड़ी सेना श्रवीरों से भी 8 यत करनी कठिन हे ۳ 
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९१९... भीष्मपवे | 
है वह उत्तम विजय कही जाती हे ओर शू के मतुष्यो के मध्य में विरोधंतां 
डलवाने से जो विजय होती है वह मध्यम विजय कहाती हे ओर जो विजय 
युद्ध के द्वारा होती हे उसको निकृष्ट विजय जानो क्योकि युद्ध में बड़े २ 
दोष होते हैं उसका प्रथम फल तो नाश है, परस्पर में ज्ञाता प्रसन्न चित्त 
5 आदि में मोह से रहित جع‎ निश्चय रखनेवाले पचास शूरवीर पुरुष भी 
बड़ी भारी सेना को विध्वंस करते हें अथात्‌ ऐसे लड़ते हें कि सबको मार 
कर विजय पाते हैं ओर मुख न फेरनेवालें पांच छः वा सात शूरवीर भी एरी ` 
विजय को करते हैं, हे भरतवंशिन्‌ ! उत्तम पक्षधारी विनता के पुत्र गरुइजी 
बड़ी सेना से भी हानि को देखकर बड़े भारी समूह को अच्छा नहीं कहते हैं 
रि सेना की आधिक्यता से बहुधा नित्य विजय नहीं होती हे निश्चय करके 
विजय नाशवान्‌ हे इसमें प्रारूध भी मुख्य हे क्योंकि प्राख्धवाले ही पुरुष” 
युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने अभीष्ट को सिद्ध करते हैं ॥ ०४ ॥ 

डु इति. श्रीमहाभारते भीष्मपर्वेणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

| 2 चौथा अध्यायाः | 

।  . ` वेशम्पायन बोले कि हे राजन्‌, जनमेजय !व्यासजी इस प्रकार की अनेक 

| बातें AAT धतराष्ट्र से कहकर चले गये ओर उनकी बातों को ध्यान करके 
धृतराष्ट्र भी चिन्तायुक्क हया ओर हे भरतर्षभ ! उसने एक हृत्त पयृन्त ष्याना- 

वस्थित हो बारम्मार श्वास लेकर उस बुद्धिमान संजय से पूछा कि हे संजय ! इस 

स्थान पर यह युद्ध म॑ प्रशंसनीय शूरवीर राजा लोग छोटे बड़े शक्नों के द्वारा 

परस्पर में मारते हे, यह सब जीवन की आशा को त्यागे हुये बुद्विमान्‌ राजा 

लोग पृथ्वी के कारण मारते इये शान्ति को नहीं पाते हें और यमलोक को 

बढते हैं पृथ्वी सम्बन्धी ऐश्वर्यों को चाहते हुये परस्पर में क्षमा संतोष आदि 

नहीं करते हे में जानता ओर मानता हूं कि पृथ्वी बहुत गुण धारण करनेवाली 
कुरु ओर जाङ्गल देश में संसार के कोव्यवधि 














> युट ۳ رای‎ PEA क 
۱ PNR" डे 2 Ak : 9 5 cc 5 0 h टे है aT टं 
AONE PES 4 Sg _ CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
५५ “५5 55555 के 2ती Mumuks य डक 





HRN, e ea e 
शा 
۰ 


én? | १३ 
किये विचार करो में आपको नमस्कार करता हूं, यहां दो प्रकार के जीवः 
धारी हें एक स्थावर दूसरे जंगम: अर्थात्‌ नहीं चलनेवाल ओर TAS 
ओर सब जीवमात्र का उत्तत्ति स्थान तीन प्रकार से हे अर्थात्‌ अण्डज, 
स्वेदज, जरायुज से. हे ओर जंगनजीवों में जगुयुज उत्तम हें ओर जरायुजों 
में मजष्य वा पशु हें वह दोनों अत्यन्त उत्तम हें वही अनेक प्रकार के रूप 
धारण करनेवाले हैं उनके प्रकार जो वेद में कहे गये हें वह संख्या में 
चोदह हें उन्हीं में यज्ञादि धम नियत हें ओर ग्राम वा नगर के वासियों में 
मनुष्य श्रेष्ठ हें ओर वनवासियों में सिंह उत्तम हें सर्च जीवों का जीवन- 
निर्वाह परस्पर में हे पृथ्वी को फोड़ कर उत्पन्न होनेवाले बृक्षादिक स्थावर कहे. 
जाते हे उनके पांच भेद हैं वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, चामार ओर तृणजाति; 
AER में उनके उन्नीस प्रकार हें A स्थावर जीव ५ और. 
जंगम १९ ओर लोक में गायत्री भी चौबीस अक्षरों की उपदेश की जाती 
है सो हे गजर! जो जीवधारियों में से उस सवेगुण सम्पन्न गायत्री को मूल 
समेत जानता हे वह इस संसार में नाश नहीं होता है, संब पृथ्वी में ही उत्पन्न | 
होते हें ओर Tei ही नाश हो जातेह TAT सतर जीवों का. निवासस्थान _ 
होकर बहुत प्राचीन है, इन जीवों में सात ग्रामवासी वा सात नगर निवासी 
हें सिंह, व्याघ्र; वगह, भेंसा, हाथी, रीडः वानर यह सांत वनवासी कहे जात 
हैं गो, बकरी, भेड़, मनुष्य, घोड़ा, खबर, गधा इन सातों को सांधूलोग 
ग्रामवासी कहते हें ओर यही ग्रामवासी ओर वनवामी चोदह पशु, & इन्हीं 
चौदह पशुओं में मनुष्य भी गिना जाता हे जिसकी पृथ्वी हे उसीका यहसंब 
स्थावर जंगम जगत हे उसमें लोभी राजा लोग परस्पर में मारते हेंँ.॥ २१॥ ` 

इति श्री र्‍हाभारते भीष्मपव'णे संजयधृतराश्सवाद ESA: ॥ ४॥ 
पांचत्रां अध्याय ॥ लक 
धृतराष्ट्र बोले कि, हे संजय ! तदी, पवत, देश ओर अन्य अन्य जो एथ्वी | 

पर नियत हें उन सबके नामों को वर्णन करो, हे प्रमाण के भी ज्ञाता, संजये! | 
पृथ्वी का प्रमाण जेसा कि सब ओर से हे उस सरको मूतसमेत RE बेन | 
करो, संजय ओले कि, हे महाराज! परिड़त लोगों ने इन सश्र पञ्च FER हे 2 
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१४ ۱ iT | 
अधिक रखनेवाले हैं, मूल जाननेवाले ऋषियों ने पृथ्वी के शब्द, स्पर्श, रूप, 
۱ रस; गन्ध यह पांच गुण कहे जल में चार गुण हैं एक गन्ध गुण नहीं हे 
` HAS तीन गुण शब्द, स्पशं ओर रूप वायु में शब्द वा स्पश हैं आकाश 
۱ में केवल एक शब्द ही गुण है, हे राजन्‌! पञ्च महाभरूतरूप सब TIRÎ में यही 
۱ पांच गुण वत्तमान हैं, उन्हीं में जीवधारी नियत है, निश्चय करके जब प्रलय; 
۱ 33 समाधि, मोक्ष इन चारा में ब्रह्मभाव होता हे तब वह भक्ष्य भक्षक 
i परस्पर में सन्छुल नहीं होते ओर जब वह ब्रह्मभाव से गिरकर परस्पर भिन्न ९ 
रूपों में प्रवेश करते हें तब निश्चय करके जीव जीवों पर शिरते हें कम से ही 


|| उत्पन्न होते हें ओर कम क्रम से ही नाश होजाते हें ओर वह सभ असंख्य हे 
|| इस कारण इन सबका ब्रह्मरूप हे फिर प्रलय के पीछे पञ्मभूत सम्बन्धी 


भूगोल आदि धातु जहाँ तहाँ हष्टिगोतर होते हैं उनके प्रमाणों को मनष्य 
बुद्धि की तकेणांओं से कहते हें अर्थात्‌ सिद्ध लोंग ATE को भेढकर जाते 
हे वहां भी वासनारूप धातु ओर पञ्चभ्ूत सम्बन्धी प्रकटरूप धातु दिखाई देती . 
ह इस कारण वह असंख्य हैं, निश्रय करके जो. ध्यान से भी बाहर हैं उनको . 
तकेणाओं से केसे सिद्ध करसक्के हैं, जो तीनों गुण और पश्चभृतादि से पथक 
5 वह ध्यान भी आगम्य ब्रह्म का लक्षण हे, हे कोखनन्दन ! अब में सुदर्शन 
। प का वणन करता हूं कि येह परिमण्डल नाम द्वीप चारों ओर 
` देशरूप अथवा चक्र के समान नियत है, नदियों के जल से ओर बादलों के 
रूप परवेतो सें अथवा नानाप्रकार के रुपवाले पुर वा देशों से ढकाहुआ हे 
ओर फूले फले इते, धन, धान्य आदि से संयुक्त खारी समद्र से चिरा हुआ 
हे, जसे कि मनुष्य देणं में अपने सुल को देखता हे उसी प्रकार सुदशन 
दीप बझाणइस्वरूप चन्द्रमणडलरूपी मन में दिखाई देता है, उस मनरूप 
. ۳۳5 एक सूकम इत्तिनाम भाग में स्थूल, و‎ नाम दो रूप धारी 
| संसाररूपी पीपल का वृक्ष हे ओर मन के एकभाग में इश्वर, जीव नाम दो रूप 
. ` ۲ ۳ त्मा अद्य हे अर्थात स्थूल, HET संसारऔर जीव, ईश्वर यह चारों 
अ केबीच मे करना केवल मन संक है वह सुद्शनदीप सब tt 
. . 8 ' 
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 लिखीहुई प्रलय के क्रमालुसार सब AMI इंश्वर में लय होजाता हे इसी 


कारण वह सब संसार का सिद्धान्त अथात्‌ परिणामरूप हे यह परमात्मा | 


उस इश्वर से भी अन्य शुद्ध ब्रह्म कहाजाता हे इसको संक्षेप से सुना ता 


तप्ये यह हे कि यह जम्बूद्रीप ही स्थूल भूगोल हे प्रथम इन्द्रादिक संब देवताओं ने 
इस पृथ्वीपर तप, यज्ञादिक करके अपने स्थूल शरीरो को त्याग सक्षम श . 
रीरों को पाकर अपने तपो के फल से स्वगादिक के राज्यां का पाया इसीप्रकार 
इस जम्बृद्रीप में शुभकम करनेवाला के कमेफलों से शेष छः सूक्ष्मद्वी 5 
के बीच में प्रकट इये इससे यह जम्बूद्वीप मानो क्षेत्रालय हे इसमें वस्तुओं 
को उत्पन्न करके बाकी के डः AT ओर स्वर्गादिको में उन वस्तुओं को भोगत 
हैं इस विषय का कुछ सिद्धान्त छठे अध्याय के ५५-५६ ओर बारहवें अध्याय 
के श्लोक इक्कीस में देखने में आवेगा ॥ ۱ | 
इति श्रीमहाभारते भष्मपदाणि जम्वूखए्डरणन नाम AAT: ۸ 
छठवा अध्याय | 8َ 

धृतराष्ट्र बोले कि, हे बुद्धिमन्‌, संजय ! तुमने अपनी बुद्धि के अनसार 
जम्बद्दीप का आशय वर्णन किया ओर तुम मुख्यता के भी जांननेवाले हो | 
इससे इसको मूलसमेत ब्योरेवार वर्णन करो, EAT की जतलानेवाली माया | 
प्रपञ्च से कल्पित व्यवहार में सच्चा जो सबल 25 उसके भीतर पृथ्वी के धराः 
तसी देख पड़ती हे उसका प्रमाण मुझसे कहो तदनन्तर स्थूल भगवत्रूप 
वर्णन करने के पीछे संसाररूपी पीपल के वृक्ष का वणन करना योग्य हे 9 
संजय बोले हे राजन्‌! अब जम्बूद्रीप का संपूर्ण ब्योरेवार वृत्तान्त सुनां [क | 
पर्व पश्चिम के UF को स्पर्श करनेवाले यह छः QUR पंचत हें जो दोनो | 
योर को प्रवे ओर पश्चिम समुद्र से मिले हये है, हेमत्राच्‌, हेमकू निषध, बेड 
येनील, शशिप्रमः श्वेत सर्वधातुमय, AT पर्वत इन छहों परवेतोंपर सिद्ध) | نم‎ 
चारण लोग निवास करते हैं, हे भरतवंशिन !इन पवतो के मध्यस्थल का विस्तार. 


















उन खरड में नानाप्रकारके जातिवाले लोग निवास करते हैं यह 


इसस दुसरा हेमवन्त नाम खरड ह; और हेकट पवत स आग û Dert सात HITS 
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१६ भीष्मपवे । 


पर्वत है और उन दोनों के मध्यमें 02 ओर चारोंओर से.भण्डलवत्ती मेरु 
पर्वेतहे, वह तरुण सर्य के समान प्रकाशमान ओर निधूम अग्नि के समान 
है ओर चोरासी हजार योजन ऊंता.हे ओर नीचे की ओर भी उतना ही हे वह 
ऊंचा, नीचा, तिरछा.लोको को व्याप्त काके वत्तमान हे, हे समथ 5 
धृतराष्ट्र! उम मेरु के अन्तगेत यह चार द्वीप नियत हैं एक सुर्य. जम्बूद्वी और 
तीन उपद्वीप भद्रा, केतुमाल, कोरक ना मसे पु एयवा व्‌ पुरुषों के रचेहये आश्रम 
हें निश्चय करके जो सुसुख नामं गरुड पश्ची है उसने सुनहरे कोवों को देख 
कर विचार किया हे जोकि मेरुपवेत उत्तम ओर विस्तुत.वा छोटे २ पक्षियों 


को भी मुख्यता को नहा करनेवाला 5 इसकारण से में इसका त्याग करता हू, 


प्रकाशा का. स्वामी सूय संदेब 'उसकी परिक्रमा करता हे ओर नक्षत्रसमेत 
ट्रमा ओर वायु भी उसकी परिक्रमा करते हैं, और वह दिव्य फल, फल, TT 
से संयुक्क ओर सव स्वणमय स्थानों से व्याप्त हे जिसपर देवताओं के स 
मूह, गन्धव, असुर, राक्षस, अप्सराओं के समूहोंसमेंत कीड़ा करते हे, ओर उसपर 
वह्या, रू ओर देवेन्द्र आदि देवता मिलकर बड़ २ यज्ञादिक करते हे और 
तुम्बुरु नाम विश्वावसु, हाहा, 25 नाम गन्धव उन देवताओं के सन्मुख जाके 
उनको अनेक स्तोत्रा।देकों से प्रसन्न करते हैं, आपका कल्याण हो उस पर्वत 
पर महात्मा सपक्ष कश्यप . प्रजापात सदव .पवपव में .जाते हे, ओर उही 


` पवत के मस्तक पर शुक्रजी भी राक्षसासमेत विहार करते हें उन शक्कजी के 


` यह मरल हे उन्हीं रला केपहाड़ भी अनेक हैं ओर कुबेरजी उनके चोथे भाग को 
भागते ह उस धन के सोलहवबं भांग को मनुष्यों के निमित्त देते हे, उस मेरु के 
उत्तर भाग में काणकार राजबक्षों कान है जोकि दिव्यरूप सब ओर से प्रफु 
ललित मनोहर शिलाजालों से अत्यन्त ऊंचा है उस.मेरु के ऊपर जीवो के 
उत्पन्नकत्तो कणिकार फूलों की UTA माला को पहनेहुये सूर्य समान 
[शित तीन नेत्रधारी साक्षात्‌ शिव जी महाराज अपनी उमर देवी समेत दिव्य 

मती TIFT शुद्धलोग उनका | 
थन FUT है वह महेरबरजी कचा वी पुरो से देखमे के योग्य नहीं हैं 


क समान धारा रखनेत्राली विष्ण ष्णुरूपा 


श्र 'गज्ञाजी (| प्रकट हुई 5 
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भीष्मपव | १७ 
तीवतासमेत चन्द्रमा के शुभ इद में विलास करती इई प्रकट हुई हे उसीने वह 
ससुद्रोपम पवित्र इद अपनी तीबधारा से उत्पन्न किया हे जो पहाड़ों से भी 
धारण नहीं की जाती थी ऐसी गङ्गा को शिवजी ने एक लाख वषपयत अपने 
शिर मं धारण किया ओर मेरु के पश्चिमी कोण में TFET के मध्य केतुमाल 
नाम खण्ड ही उसमें बड़ा देश हे उसमें मनुष्यों की अवस्था सत्ययगादि में दश 
हज़ार वष की हे वहां के मनुष्यों का सुवर्ण के समान वर्ण होता हे ओर Î 
अप्सराञ्जा क समान हाता ह वहां के मनुष्य नारोग, आनन्दी, सन्देहराहत 
स्वण के समान वण रखनेवाले, सुन्दर रूपवान्‌ उतपन्न होते हे ओर गद्य यक्षों के 
रजा ऊुबेरजी राक्षसांसमेत अप्सराओं के सम्महों से संयुक्त गन्धमादन के FF 
हुए शिखरोंपर आनन्द करते हें, गन्धमादन के दूसरेभाग के समीप अपरगः 
।रेडका नाम छोटे३ पहाड़ हैं वहां के जीव ग्यारह हज़ार वष की उमर के होते हैं 
वहाँके मनुष्य तेजस्वी ओर महाबली हें ओरं ख्रियां उत्पल नाम कमल के 
समान सुन्दर अत्यन्त दशनीय हें,.नील पर्वेत के आगे श्वेत पर्वत हे और 
श्वेत से आगे RUF नाम खणड है ओर श्रङ्गवान्‌ पर्वत के आगे अनेक देशों 
से व्याप्त ऐरवत खणड हे ओर दक्षिणोत्तर में भरतखण्ड झर ITT यह 
दोनों धनुषसमान अर्थात्‌ त्रिकोणरूप हें ओर बीच में इलावत्तादि पांच खरड 
वर्त्तमान हैं, उनसे आगे के खण्ड गुणों में अधिक हें ओर अवस्था वा नीरो- | 
गता भी एकसे दूसरे में उत्तऐत्तर हे उन खण्डो में सब जीवधारी धर्म, काम, अथ | 
संयुक्त हे हे राजन्‌ ! इसप्रकार से यह पृथ्वी पर्वेतो से व्याप्त हे, ओर बड़ा पर्वत 
हेमकर नामं केलास है जिसपर कुबेरजी गुह्यक, यक्षांसमेत विलास करते ह, | 
लास पर्वत के उत्तर मेनाक पवेत के सन्मुख दिव्य झुनिलोगों से भराइआा | 
हिरण्यशृङ्ग नाम बड़ा पवत हे, उसके समीप स्वणरजयुक़् मनोहर ओर दिव्य ं 
बिन्दुसर नाम तड़ाग है जिसपर राजा भगीरथ ने भागीरथी गड्डा को देखकर | 
बहुत वर्षांतक निवास किया था वहां मणिजटित यज्ञस्तम्भ ओर ART 
वृक्ष ही यज्ञ की सीमा हें वहीं बड़े यशस्त्री इद्ध ने भी यज्ञ को करकेमहासिद्धि | 
को पाया, वहां ही सत्र संसार के स्वामी समसे प्रथम महातेजस्वी शिवजी 
चारोंओर से पवित्रात्माएुरुषं से सेवा कियेजाते हें ओर नरनाराः pi 
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हुई सातप्रकार से वस्तोक, सारा, नलिनी, पावना, सरस्वती, जम्बूनदी, शीता 

नदी, सातवीं गज्ञासिन्धु नाम ध्यान से अगम्य आर [दव्यरूप स बहती ह यह 

प्रभ ईश्वर की रचना हे जहां २ हज़ार यज्ञां के चक्र में इन्द्र उपासना करत इ 
वहां २ सरखती गुप्त ओर प्रकट होती हैं, यह सातो गङ्गा TOT ۲ 
| लोकां में वत्तेमान हे, हिमाचस में राक्षस, हेमकूट म AF, निषेध में ۰ 
। गोकर्ण में तपोधन ऋषिलोग हैं, श्वेतपर्वत सब देवता ओर असुरा का कहा 
जाता है निषघ में गंधर्व ओर नील पर्वत पर अह्यऋषि लोग सदैव निवास 
करते हे हे महाराज AFA नाम पवत देवताओं का विहारस्थान हे आर 
ह सातोखरड विभाग किये गये हें उन सममे स्थावर और जंगम जीव रहतेह 
उनका देवसम्बन्धी ओर I सम्बन्धी घन बहुत प्रकार का देखन में आता 
हे राजन्‌ ۱ तुम जिस दिव्य विराद स्वरूप को RA पूछते हा उसका सख्या 

¢ का प्रमाण करना मुझसे असम्भव हे परन्तु उसका सुनना ही श्रद्धा के योग्य हे 
थात्‌ श्रद्धावान्‌ पुरुष ही TEE पदार्था के मिलने 5 लिये कर्मा को करता 
है अश्रद्धावान्‌ नहीं 265 है, विरादपुरुष के दोनों ओर दो खण्ड कहे ह 
हिने में भरतखण्ड अथात्‌ اند‎ ओर बये में एरावतखणड अथात्‌ योग 
भ्रमि ओर दोनों कानों में नागडीपं अथात्‌ सत्यलोक और काश्यपद्वीप अर्थात्‌ 
यज्ञ में HT पान करनेवाले FOIA का निवासस्थान स्वगलोक हैं 
परमेश्वर के स्थूल ओर सूक्ष्म दो दिव्यरूप हें उनमें से यह सब कहा हुआ | 
स्थलरूप है ओर आगे के श्लोक में इश्वर के वासनारूप सक्ष्मरूप को कहते हैं, 
हे राजन्‌! मनरूप उत्तम बाग शोभा और लक्ष्मी से भरा हुआ रक्ंवणं अन्न 
` वस्रादि जिसके फल, फूल ओर पत्ते हें उसमें नानाप्रकार के महलयुक्क यह 
जम्बृद्वीप अथात्‌ परमेश्वर का स्थूलरूप दूसरा वासनारूप देख पड़ताहे ॥५६॥ 

इति श्रीमहाभारते भीष्मपदोणि जस्बद्रीपरूपस्थुल सक्षमवणेने नाम षष्ठोऽध्यायः || ६॥ 

a. _ सातवा अध्याय। ۱ ۱ 
۱ ` इतरा बोले कि, हेबुद्विमन्‌, संजय प्रथम मेरु पर्वत के उत्तरीयभाग के. 
۳ 3 rp 7 वन्त पहाड़ के मूलसमेत वृत्तान्तो को वर्णन करो, संजय बोले कि, हे | 














रयां से शोमित हैं वहांपर वृक्ष मधुर फल फूलों से | 
इते हैं और पुष्प अत्यन्त सुगन्धित ओर फल महारसीले 
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अभीशें का दाता: पवित्र सिद्ध 'चार 


कट भींष्मप्व । १६ 
होते हैं, हे राजन्‌ | वहां कोई कोई वक्ष तो सब अभिलाषाओं के पणं करनेवाले 
हे ओर अन्य बहुत से वृक्ष अमृत समान 525 छः रस से TF दधों 
के देनेवाले हें ओर फलों में व्रामरणों को उत्पन्न करते हें वह दिव्य वृक्ष केवलं 
महात्मा ऋषियों को ही देख पड़ते हैं संसारी लोगों को नहीं दिखाइ देते हे 
राजन्‌ ! सब पृथ्वी मणियों की बनी हुई ओर दिव्य सुवण की बालू रखनेवाली 
ओर सब ऋतुओं में सुखसे स्पशं होनेवाली कीच आदि से रहित हे यद्यपि TÎ 
ऐसी भी हे परन्तु प्रारव्धहीनो को वैसी देखन में नहीं आती, वहां पर देवलोक 
से पतितलोग उत्पन्न हो ते हे वह सब विष्णुभङ्गों से संग करनेवाले ओर अत्यन्त 
स्वरूपतान्‌ होते हें ओर अप्साओं के समान श्रिया वहां जोड़ों को उत्पन्न 
करती हें वह जोड़े उन दूध देनेवाले वृक्षों के अमृतरूपी दूधों को पीते हें समय 
पर जोड़े उतपन्न होते हें ओर सदैव बढते हं ओर रूपशुणसंयुक़् सदेव एक सी 
पोशाकवान्‌ होते हैं हे समथ! वह जोड़े चक्रवार्की के समान एक से रूपवाले 


भी होते हें ओर नीरोगतापूर्वक सदेव AAT रहते हे उनकी अवस्था 
ग्यारह हज़ार वभ की होती हे ओर समान अवस्था होने के क्रारंण कोई किसी 


SENET AS‏ اه مرها 


को नहीं मारता हे अथात्‌ एकही संमय में देहो को त्यागते हैं (यह बात उप्ती 


समय में थी अब नहीं हे) यहां बढ़ पराक्रमी ओर तीक्ष्ण दंट्रांवाले भारण्ड 
नामपक्षी उन. पुरुषों को पकड़कर गुफाओं में डालदेते हैं, हे राजन्‌ ! यह मेंने 
उत्तर कोरवदेश का संक्षेप से वणन किया अब उम मेर के पूर्व यभाग के वृत्तान्त 
को यथावस्थित कहता हूं हें राजन्‌! उस RTA का मरद्धाभिषेक़ नाम | 
महाराज और भद्रशाल नाम वन ओर कालाम्न नाम वृक्ष हे वह कालाम्रनाम | 
शभ वृक्ष फूल फलयुक्त [सळ चारणा स सेबित एक याजन ऊंचा हे, जिस हर डे; 3 
स्थानपर श्वेत वणं पुरुष तेजसे भरे हुये महाबली ART SHC FT | 
के समान सुन्दर स्वरूपवान्‌ चन्द्रमा के समान प्रभाव ATU 
प्रकाशवाच्‌ शखवाली ओर चन्रमा के ही समान शीतल देह नृत्य गान. 
में प्रवीण .वत्तमान हे ओर वहां अवस्था दश हज़ार वष की होती हे वे « 
कालाम्र का रस पीने से सदैव तरुणरूप ही रहते हें, नीलपर्वेत के दक्षिण | 
ओर निषधपवेत के उत्तर सुदशेन नाम बड़ा TI सनातन हे वह व र 

۹ रशा से fs सेवित हे ञ्रथ्‌ | | त्‌ सको . 
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० औष्मंपव | | 
से जम्बद्वीप प्रसिद्ध हुआ हे हे भरतवाशियो में श्रेष्ठ, राजन्‌, धृतरा ! उसे 


| बक्षराज जम्ब वृक्ष की उँचाई आकाश की छूनेवाली ग्यारह सौ योजन है उस 
| वृक्ष के पकेहुये फटनेवाले फलों का विस्तार ढाई हज़ार अरती हे अथोत कोई 
۱ संख्या विशेष हे वह फल जब पृथ्वीपर [शिरते हे ता बड़ेभारी शब्द को करते 
| हैं ओर जहां जहां गिरते हें वहां वहां चांदी के समान श्वेत रस को छोड़ते ह 
| हे राजन्‌! उसी जम्बूफल के रस की नदी होकर मेरु को प्रोक्षण करके उत्तर कुरु 
i देशां को आती हे हे राजन्‌ वहा पपासा लगने क कारण उन्हा के चित्त की. 


| शान्ति नही है परन्तु उस फलके रस पीने से उनको जरावस्था दुःखदायी नहीं | 
। 


۱ होती है वहां ही जम्बूनद नाम.कनक देवताओं का भूषण वीरवधूजव के 
i समान TFI उत्पन्न होता हे उसमें बड़ा तेज होता हे वहां ۲3۳7 तरुण 
य आर सूयेवणे उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार माल्यवन्त के शिखर पर 35۴ नाम 
۲ अग्नि सदेव दिखाई देती हे हे भरतषभ ! वह संवर्तक नाम कालाग्नि हे ओर 
۱ | वैसे ही माल्यवान्‌ के शिखरपर चारों ओर को छोटे २ पर्वत हें ओर माल्यवान 

| पर्वत ग्यारहहज़ार योजन हे वहां बह्मलोक से गिरेहये चांदी के समान श्‍वेत- 


वर्ण सबके सब साथ मनुष्य उतपन्न होते हें वह मनुष्य कठिन तपस्याओं को 

करतेहये उध्वरेता अर्थात्‌ ब्रह्मचारी होते हैं ओर जीवों की रक्षा के निमित्त 

सूर्य में प्रवेश करते हैं वह संख्या में साठ हज़ार बालखिल्यऋषि सूर्य को घेरहुये 
 झरुणनाम सूर्य के सारथी के आगे २ चलते हैं वह सब डयासठ हज़ार वर्षतक 

सूय की उष्मा से तपेहुये होकर चन्द्रमण्डल में प्रवेश करते हैं अथात्‌ सर्यलोक 
में विराट्‌ पुरुष को उपासना करके मन के स्वामी चन्द्रमा में प्रवेश करते हे 
` TE मूत्रात्मभाव को पाते हें॥ ३२॥ 


£ इति औीमद्दाभारते imad सप्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
है आठवां अध्याय" , و‎ 3 
۷۳۱۳۹:۱5۲۱ तुमने खण्डो और पर्वतों का वर्णन किया अब 


ह. 3 ` पहाड़ों में जो वास करते हे उनका वर्शन करो, सञ्जय बोले हे राजन! श्वेतपर्वत ' 
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भीष्मपवे । 0... 
के उत्तर भाग में हिरणमय नाम खरड हे वहां हिरण्वती नाम नदी हे वहां ही 
पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़जी हें उस स्थान के धनवान्‌ स्वरूपवान्‌ मनुष्य यक्षो के 
सेवक महाबली ओर प्रसन्नचित्त होते हें ओर सदेव OTE रहकर 
साढे ग्यारह हज़ार वषपयन्त अवस्था को भोगते हें ओर कोई उनमें से साठे 
बारह हज़ार वषेतक भी जीते हें उस पर्वत के तीन बड़े विचित्र शिखर हें उनमें 
एक तो मणियों का शिर हे दूसरा अत्यन्त सुन्दर सुवर्ण का अपूव शिखर हे 
ओर तीसरा शिखर सब रत्नों से मिश्रित अनेक स्थानों से शोभित हे वहां स्वयं 
प्रकाशवान्‌ शाणिडली देवी निवास करती हेः हे राजन्‌ ! शिखर के उत्तर समुद्र 
के समीप ऐरावत नाम खणड हे इसी कारण E TFT से घिर इआ | 
उत्तम खरड कहाता हे उसमें सये किसी को संतप्त नहीं करते हैं मनुष्य बृद्ध 
नहीं होते ओर नक्षत्रों समेत चन्द्रमा ज्योतिरूप के समान घिरा रहता हे वहां 
के मनष्य कमल के समान कोमल वा सुन्दर रङ्गनेत्र ओर एुगन्धयुक़् 
उत्पन्न होते हें हे राजन! वह सब देवलोक से गिरेहुये प्रस्वेद से रहित अथा 
देवताओं के समान इष्ट गन्धधारी निराहारी जितेन्द्रिय ओर रंजोगुण से राहिते हैं 
ओर उनकी अवस्था तेरहहजार वतक की होती हे इसी प्रकार दूध के समुद्र की 
उत्तरादिशा में अनेक मायाओं के स्वामी ज्योतिरूप श्रीहरिनारायणजी सुवणं 


के शकटपर निवास करते हे वह सवारी आठ पाहियों की हे जिसमें एक पहिया 


तो पञ्चकर्मेन्द्रिय समूह दूसरा AAT समूह तीसरा मन, बुद्धि, चित्त, 


अहंकार का समूह चोथा TAT पांचवां पांचों सूक्ष्म तत्व छठा. अविद्या 


सातवां काम आठवां कमधारी शद्ध AIF मन के समान शीघ्रगामी अग्नि 
वर्ण तेजस्वी जम्ब्रनद नाम सुवर्णे से शोभायमान है, हे भरतर्षभ ! वह सव 
संसारमात्र का स्वामी व्यापक सबको अपने मं लय करनेवाला ओर प्रकटे . 


करनेवाला जीवरूप से केत्ता ओर इश्वररूप से कर्मकरनेवाला हे हे राजन | वही 


पञ्चतत्त वही सबका यज्ञ ओर सुख उसका आग्नि हे, वैशंपायन बोले कि | 
हे जनमेजय! यह सब बातें सञ्जय से सुनकर बड़े साहसी राजा श्वतराषट्र ने अपने 


पत्रों की चिन्ता करी ओर फिर भी बहुत सा विचार करके बोला कि, हे सञ्जा! | 

देह काल जगत्‌ को भक्षण करता हे, ओर फिर सबको उत्पन्न करता है 
यहां कोई भी विनाशरहित नहीं है नरनारायण अर्थात्‌ जीव इश्वर भी दोनों | 
रूपां से अविनाशी नहीं हें अर्थात दोनों एकरूप होकर अकेला ही 8 अ 
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दिलीप आदि महापराक्रमी बहुत से क्षत्रियों का प्यारा हे, हे श 


३२ भोष्मपव | 
ओर सव जीवों का मित्र हे उसी समर्थ पुरुष को देवता ओर मनुष्यों ने मायां- 
धीश ओर सवेव्यापी वणन किया है ॥ २१ ॥ 
. इति श्रीमहाभारते भीष्प्रप4एयष्ठमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
नववा अध्याय । 

TE बोले कि, यह OU जिसमें यह सब सेना भूली हुई है उसमें 
यह मेरा एत्र दुर्योधन अत्यन्त लोभी होरहा हे ओर जिसमे पाणडव लाभी हे 
झोर मेरा भी मन लगरहा हे उसका स॒ख्य वृत्तान्त शरसे कहो मने तुमको 
बुद्धिमानमानाहै, सं जय बोले कि हेराजन्‌! मेर चन को सुनो उसमें पाणडव लोभी 
नहीं हें इसमें केवल दुर्योधन ओर सोल का एत्र शुनी ही लोभी हें, नानाप्रकारं 
के देशों के स्वामी अन्य क्षत्रियलोग जो भरतखण्ड में लोभी होकर परस्पर में 
इषा करते हें इस स्थानपर में भरतखण्ड का वणन तुमसे करता हं कि यह 
भरतखण्ड इन्द्र देवता ओर सूय के पुत्र वेवस्व त मनु का अभीए हे हे राजन्‌ , उतरा! 
इनके विशेष यह भरतखण्ड वैन्य TI तथा महात्मा इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीष, 
ओशीनर के पुत्र शिबि, ऋषभ, ऐल, नृग, कुशिक, महात्मा गाधि, सोमक; 

परा ता ! यह भरत 

खण्ड कम भामे होने के कारण सबका ही प्यारा हे ओर महातेजस्वी खणड हे इसको 
में कहता हूं महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्गिवान्‌, पारियात्र, ऋक्षवाने ओर विन्ध्याचल 
यह सातों पवत बड़े कुलवान्‌ ओर प्रतिष्ठित हें ओर इन्हीं सातों के समीप हज़ारों 
पवेत उत्तम पदार्था के रखनेवाले विस्तृत ओर पवत के निवासियों के निवास- 
थानरूप गुप्त ह, इनस अन्य छाट २ पवत डोटी २ वस्तुओं के रक्षा- 


_ स्थानरूप सबके जाने इये ह हे कोरूय, UE! जो आर्य मनुष्य अर्थीत्‌ वर्णा- 


धमवाले हे वह म्लेच्च अर्थात्‌ वेद से विरुद्ध मतवाले हें बह मनष्य उन‏ 9 ار 
कण में निवास करते हें ओर गझ सिन्ध सरस्व‏ 





ती इत्यादि बड़ी २ नदियां के जल को 
पीते हैं ओर गोदावरी, नर्मदा ओर बाहुदा नाम महानदी, وه‎ चन्द्रभागा 
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लता है, इरावती, वितस्ता, पयोष्णी, देविका, वेद- 
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भीष्मपव | 3 
हस्तिसोमा, दिशनंदी, शरावती, पोषणी, वेणा, भीमरथी, कावेरी, ITF, 
वाणी, शतवली, नीवारा, महिता, सुप्रयोगा, अज्ञना, पवित्रा, कुण्डली 
सिन्धु, राजनी, पुरमालिती, प्रवोभिरामा, अमोघवती, भीमा, पालाशिनी; 
पापहरा, महेस्द्रा, पाटलावती, करीषिणी, असिकी, कुशचीरा, महानदी; 
मकरी, प्रवरा, मेना, हेमा, घृतवती, पुरावती, अनुष्णा, ET कायी, 
सदानीरा AIT महानदी, BUT सदाकान्ता, शिवा, वीती; 
35, सवखा, गोरी, कम्पना, हिरी, वरा, वीरकरा, महानदी, पञ्चमी, 
रथचित्रा, ज्योतिरथा, विश्वामित्रा, कपिञ्जला, उपेन्द्र, बहुला, FAN, 
अम्बुवाहिनी, विनदी, पिञ्जला, वेणा, महानदी, FUT विदिशा, कृष्ण 
वेणा, ताम्रा, कपिला, खलु, सुवामा, . वेदाश्‍वा, ERAT, महोपमाः 
शीप्रा, पिच्छिला, भारद्वाजी, निम्नगा, नि्नगाकोशिको, शोणा, बाहुदा, 
चन्द्रमा, दुगा, मन्त्रशिला, AAT, 32552 AT अथरोही, जाम्ब- 
नदी, सनसा, तमसा, दासी, वसा, वरुणा, अमसी, नीला, श्वतिमती, 


وود 
os‏ 


महानद पणाशा, मानवा, 37]: भ्या; बृहृद्धती खाद सब नादंया 


का जल पान करते हैं ओर हे राजन्‌ ! इनके सिवाय ऑर भी बहुतप्रकार की 
महानदी हें जैसे कि सदानीरा, आया, कृष्णा, मन्दगा, मन्दवाहिनी, ITT 
महागोरी, दुगा, चित्रोपला, चित्ररथा, FT वाहेनी, मन्दाकेनी, वेत 

रणी, महानदी, कोशा, सुक्गिमती, आनिगा, पुष्पवेणी, उत्पलावती, लोहित्या, 
करतोया, वृषकानाम नदी, कुमारी, ऋषिकुल्या, मारिषा, सरस्वती, सुपुण्या, 
मन्दाकिनी, सवा, गङ्गा यह सम्पूण नदी विश्व की माता आर महाफल की. क ६ 


देनेवाली हे इसीप्रकार हजारों नदी ओर भी शप हें हे राजन्‌! यह नदियां न تب‎ 
मेने स्मरण के अनुसार वर्णन कां अब में देशों का वशन करता हूं वहां बोध यह ठ 
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अधिराज्य, FUT मश्नराष्ट्र; केवल, वारवास्य, अ 
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य |` भाष्मिपव | 


विदेह, मगध, 2727 मलय, विजय, अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, THO, मन्न, 


सुदेष्ण, प्रहद, माहिक, शशिक, बाहीक, ET, आभीर, कालतोयक, 
अपरान्त, ۷۳ पाञ्चाल, WT, अटवी, शिखर, मेरुभूत, मारिष, 
अपावृत, NII, UE, केकय, कट, परान्त, माहेय, BT, सा बुदा निष्कुट, 
अन्ध ओर हे राजन! इनके विशेष पर्वेतो में अनेक देश ओर पहाड़ों के बाहर 
खड, TOT, मगध, मानव्जेक, मह्यत्तर, प्राविषेय, भार्गव, UE, लाग, 
किरात, सुदेश, यासुन, शक, निषाद, निषधः आानत्ते, नेऋत, दुर्गाल, प्रति- 
मत्स्य, झन्तल, कशल, तीरम्रह, शूरसेन, इजक, कन्यकागण, तिलभार, समीर, 


मधुमत्ता, सुकन्दक, काश्मीर, सिन्धु, सोवीर, गान्धार) दशेक, अभिसार, . 


UA, शवल, AUR: दव AAU वातज, AUT वाहवा, و6‎ 
सुदामान, संएाल्ञक, बध्ना, IR, PIG, FR, TAY, दशाण; 


रूम, कुशाबिन्द, कच्छ, गोपालकक्ष, जाङ्गल, झुरुषणे क, किरात, वर्वर, सिद्धा, 


वेदेह ताग्रलिपक, ओरडू, Tg, सेसिकत, पावतीय, मारिष इसके विशेष 
दक्षिण में द्रविण, केरल, प्राच्य, भूषिक, वनवासिक, कर्णाटक, माहिषक, 


अविकल्य, मूषक, PINT, कुन्तल, सोहद, EAT FEET, चोल, 


757 मालवानक, समङ्ग, कारक, कर, अङ्गार. मारिष, AFIT, सं- 


۱ केत, त्रिगत्ते, AAT, बक, कोकबक, प्रोष्ठ, समवेगंवश, विन्ध्य, चालिक, 


कल्कलसहित पुलिन्द, मालव, WT, परवल्लभ, कुलिन्द, FIT, FUT, 
करट, मूषक, तनवाल, सनीय, I, आलिंदाप, शिवाट, तनय, सनय, 
ऋषिक, विदभ, काक, तङ्गण, परतङ्गण हे भरतर्षभ ! इसीप्रकार अन्य उत्तर 
' देशवासी ۳۵2 ओर म्लेच्छनाम से प्रसिद्ध हे, यवन, अर्थात्‌ पुस- 
/ सख्मानआदि की जातें चीनी, काम्बोज, सकूदुआह, कुलत्थ, आइण, पारसियो 
समेत इण यह सब म्भेच्छजा।ते के लोग भयकारी हें रमण, चीन, दशमालिक 
जो कि क्षत्रिययोनि से उत्तन्न वेश्य ओर शूट के कुल हैं शूद्र, आभीर, दरद, 
पशुओं समेत काश्मीर खाशीर अर्थात्‌ ( खुरासानी) अन्तचार, पहव 
 (जञिनकीभाषा पहलवी प्रसिद्ध हे) गिरिगहर, आत्रेय, भरद्वाज, स्तन- 
' पोषिक, प्रोषक, कलिङ्ग, किरातो की जातें, तोमर, हंसमार्ग, करभक 
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_ यह आर अन्य पूर्वाय आर उत्तरीय देश हे, हे समथ, وود‎ ! यह FF सब. 





भीष्मपर्व | ३५ 
पाषित गुण और बलक समान त्रिवग अथात्‌ (घम अथ काम ) हिरण्यगर्भः 
रूपी फलक भी देनेवाले धम और अथ में कुशलब॒द्धि शरवीर राजालोग उस . 
पृथ्वी की इच्छापूवक लालसा करते हें वह शीघ्रता करनेवाले धनके लोभी 
390 म अपन प्राणों को त्याग करते हें, यह पृथ्वी इच्छानसार देवता 
ओर मनुष्यों की देहों की रक्षा का स्थान हे हे भरतवंशिन ! पृथ्वी के भोगने 
कं इच्छा रखनेवाले क्षात्रियलोग परस्पर में एक एंक को मारते हें भसे कि कुत्ते 
मास के टुकड़े २ करते 5 इसी प्रकार से अबतक भी किसी की तृष्णा न्यन 
नहा होती हे हे राजन्‌ ! इसी कारण से कोरव,पारडव भी साम, दाम, Nt, 
इन चारा नीतियां के द्वारा एख क विजय करन मं अनेक उद्योग करत ह, | 
।जसकां अच्छे प्रकार से पूरा डिद्र दशन हे उसीकी पृथ्वी पिता भाई पुत्री 


आकाश चर स्वरूप भा हाता हे ॥ ७४ | 
इते श्रीमहाभारते aA नदीदेशादिनाम नवमोऽध्यायः ॥ & ॥ 


दशवा अध्याय । . ` ۱ 

HU I कि हे सूतपुत्र, सञ्जय ! इस भरतखण्ड शोर हेमवतखणंड की शी 
अवस्थाओं की संख्या बल शुभाशुभ भूत, भविष्य, वर्तमान को भी ब्योखार न 
कहिये इसी प्रकार ERA को भी कहिये सञ्जय बोले कि हे भरतर्षभ, कोरो र्‍ 
की 35 चाहनेवाले, UE! भरतखण्ड में चार युग हें सतयुग, त्रेता, द्वापर, 


कलियुग प्रथम सतयुग।फर त्रेता फिर द्वापर ओर दापर के अन्त से कलियग 
जारी होता हे हे कोरवोत्तम, राजेन्द्र ! सतयुग में चारहज़ार वर्ष की अवस्था | 
होती हे त्रेता में तीन हज़ार की दापर में दोहजार वषे की ओर हे राजय! 
कलियुग में अवस्था की संख्या नहीं हे इस कलियुग में उतपन्न हुये बालक J 
. ओर गर्भ में वर्तमान बालक भी मरते हें ओर सतयुग में बड़े बलिष्ठ पराक्रमी मी - १ 
ओर बुद्धि आदि TIF सेकड़ों व हज़ारों मनुष्य उत्पन्न होकर सन्तानो | 












तियों के उत्पन्नकत्तो इये बढ़े उत्साह मन धार्मिक सत्यवादी प्रियदर्शन उत्तम ह 
वर्ण महापराक्रमी धनुषधारी वर के योग्य शूर में 2 क्षत्रिय उत्पन्न होते ह 
ओर तेता में सब क्षत्रिय चक्रवर्ती होते हैं और बड़े अवस्थावाले शूरवीर E 
में धनुषधारियों में उत्तम राजाओं के आज्ञावत्ती उत्पन्न 2 ते हें दाप्र युगम | 





२६ भ्ीष्मपव । 
ओर कलियुग में थोड़े पराक्रमी, क्रोधी, लालची, मिथ्यावादी मनुष्य उत्पन्न | 
` होते हैं ओर कलियुग में जीवधारियों में अहंकार, काथ, इषा, बल, दूसरे की | 
निन्दा और विषयों में प्रीति करनेवाले लालची उत्पन्न होते ह ऑर ह राजन! । 
इस द्वापर में गोओं की न्यूनता वत्तेमान हे परन्तु हेमवतखरड आर ATE | 
गों के विषयों में सर्वोत्तम है ॥ १६ ॥ | 
इत्ति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि जस्दूखएडवणंच नाम TASA: ॥ १० ۱ | 
ग्यारहवां अध्याय 
धृतराष्ट्र बोले कि, हे संजय! तुमने जम्बूखरड अर्थात्‌ TAFT का वणन 
यथार्थं कहा अब इसके केन्द्र ओर परिधि को संख्या को मूलसमेत वर्णन कर 
ओर समद्र की संख्या को भी कहो ओर सब हृष्टिगोचर IFAT, مک‎ 
शाल्मलिद्वीप, कोंचदीप इन सबको राइ, AFT ओर UTA वणन करो; 
संजय बोले कि हे राजन्‌ ! बहुत से ऐसे २ दीप ह।जनसे यह युग बड़ा विस्तार 
IR हे अब में सूय, चन्द्रमा ओर राहुसमेत सातों दीपों का वणन करता हूँ 
कि जम्बद्वीप का केन्द्र ओर AFT अठारहहजार TÎ योजन हे इसका 
ITT यह है कि अठारहहजार छःसो योजन में से पांचहजार नासी अठारह - 
۱ योजन व्यास ओर वारहहज्ञार छःसो बयाप्ती परिधि हे ओर वनपव में IAT 
۱ जी के कहे इये के अनुसार TA वन पवेत सप्ुद्रों की संख्या युगो के 
- अनुसार होती हे तथा शास्र के अनुसार हरएक युग में प्रत्येक वस्तु का 
चतुर्थाश कमसे न्यून होता जाता हे अथात्‌ सतयुग में एथ्वीमण्डल की संख्या 
. उपर लिखे हुये के अनुसार थी त्रेता में नोहज़ार पांचसो ग्यारह द्वितीयांश ३ 
` TR 22 योजन रहा ओर दापर में डःहजार तीनसो इकतालीस रहा ओर 
कलियुग में तीनहजार एकसोसत्तर द्वितीयांश एक याने आध योजन रहा जो 
कि एक योजन चारकोस का होता हे इस कारण चारसे गुणा करने से बारहहजार 
 छःसोबयासी कोस हुआ इसके मील पच्चीसहज्ञार तीनसोचोंसठ हुये ओर 
. इंगलिस्तान के व्रासी भी अपने गणित की माप से इस पृथ्वी को पच्चीस- 
[॥ ER बगोत्मक मील बताते हें ओर खारी समुद्र का बिस्तार इससे दूना कहा 
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AT | २७ 
हे कोरखनन्दन ! तुम भी न्यायपूर्वक मुझसे सुनो वह दीप जम्बूद्वीप के विस्तार ' 
से.दूना है ओर समुद्र भी विभाग के अनुसार क्षीरोदनामी हे हे राजन्‌ ! जिस | 
समुद्र से वह दाप चारों ओर को घिरा हुआ हे उसमें पवित्र देश हैँ वहां 

मनुष्य नहीं मरते हें तो वहां दुभिक्ष केसे होसक्का हे ? वह क्षमावान्‌ तेजधारी 
हैं यह तो शाकद्रीप का संक्षेप ठीक २ वर्णन किया. अब दूसरी बात क्‍या 
सुनना चाहते हो ? धृतराष्ट्र बोले कि 5 महाज्ञानिन ! तुमने इस शाकद्वीप का 
संक्षेप तो ठीक कहा परन्तु उसको ब्योरेवार मूलसमेत वर्णन करो संजय बोले 
के हे महाराज ! इसीप्रकार के सात पवत इसमें मणियों से भ्रषित वत्तमान 
हें ओर नदियों भी अनेक रत्नों की आकर हें इनके-नाम में कहताहूं, वहां सब 
लोग पवित्र और गुणवान हें देवता गन्धवे ओर ऋषिलोगों से संयुक्त प्रथम . 
पवेत मेरु कहा जाता है ओर प्रव पश्चिम का स्पश करनेवाला दूसरा मलय 
पर्वत हे उस पर्वत से सब बादल प्रकट होकर कमे में प्रत्त होते हें हे कोरूय ! 
उससे पर्व की ओर एक जलधारा नाम बड़ा पवत हे जहाँपर इन्द्र देवता 
उत्तम जल को ग्रहण करता है उसी जल से वर्षाऋतु में पथ्वीपर वर्षी होती हे 


री ۰ 
ا‎ ۲ ६५०२ 
ی ی مر ور ۹-6 ا 7چ‎ 5४: २. فاد‎ अहे SENS "Pr € ۴۳۳۶ ی‎ «हर FF 








ओर उससे भी बड़ा पर्वत रेवतक हे वहां स्वग में निवास करनेवाला खेती 
नक्षत्र सदेव वर्तमान रहता हे यह ود‎ की उत्पन्न की हुई रीति हे ओर 
उत्तर ओर को श्याम नाम बड़ा पवत हे वह नवीन बादल के समान प्रकाशः 
वान्‌ ऊंचा शोभायमान उञ्ज्वलस्वरूप हे हे राजन्‌ ! उसीसे मनुष्यों ने श्याम ) 
वर्ण को पाया है UE बोले हे संजय ! अब तुमने यह मुभसे बड़ा सन्देह |. 
75 वचन कहा हे सतपुत्र ! संसार ने कैसे श्यामवण को पाया, संजय बोले 3 





कि हे राजन! सब FI में गोरा नरूप जीव ओर काला नारायएरूप इश्वरे _ 
पक्षी है उन दोनों वणां में जिस हेतु से नारायण की कलारूप श्यामवशे ग्रः 
हुआ इसीपे उसका नाम श्यामगिरि विख्यात हुआ ओर उसमें निवास. 
करने व शाक भोजन करने से मनुष्यों ने भी श्यामवर्ण को पाया हे कार 









उसीसे वायु उत्पन्न होती हे उन दोनों के विस्तार की संख्या क्रम से एकसे | 
दूसरे की दूनी है हे राजस्‌ ! इनके मध्यवती ज्ञानियों ने यह सात खरड वर्णन | 
ये हें जिनके महामेरु महाकाश, जलद, कुमुद व उत्त, जलघारु सुझ | 

8 ۹ 3۹ खरड कोमार ۱۲35۲ | 





भीष्सपवे । 
गरि का खरड माणिकाज्ञन है केदार पर्वत का खण्ड मोदाकी है उससे परे 
महापमाच हे जो छोटे बड़ों को घेरे इए हे उम द्वीप में एक शाक नाम बड़ा 
वृक्ष जम्बद्वीप के कारण प्रसिद्ध हे अथात्‌ जम्बूद्धांप के मनुष्य स्थूल शरीर FI 
त्याग कर अपने कर्मफलों को भोगने के निमित्त सूक्ष्म शरीर के दारा शाक 
द्वीप में जाकर उस वृक्ष को एजते हे तब उसको प्रसाद्ध हाता हं आर सब 
प्रजा उसको सेवा में तत्पर हें इस ढोप में सक्ष्म देहधारी होने के कारण 5 
वश अपने अपने धर्मा में प्रीति रखनेवाले बड़ी अवस्थावाले जश मरण स 
रहित हें बड़ी अस्था कही इससे तो कभी प्रत्यु न होनी चाहिये इसका यह 
उत्तर हे कि जब उनके कमा का फल समाप होता हे तब वह जम्बूडीप 
में आकर जन्म लेते हें यही उनकी मृत्यु हे जहां चोर नहीं दिखाई देते 
हें वहां प्रजा लोगों की ऐसे वृद्धि होती हे जेस कि AS में नदियों 
की वृद्धि होती हे वहां नदियां पवित्र जलवाली हैं ओर बहुत रूपधारी गङ्गा 
भी वतेमान हें इनके सिवाय सकुमारी, कुमारी, शीतासी, वेणि का, महानदी, 
भणिजला नदी, चक्षुवधनिका नदी इत्यादि लाखों नदियां पवित्र जवाली 
 हेजहांसेइन्द्रजलको लेकर वर्षा करता हे उनके नाम विस्तार देव्य इत्यादि 
| . संख्या करने के योग्य नही हैं वह उत्तम नदियां पवित्रता ओर पुण्य की 
बढानेवाली हें वहां सभ लोकों में प्रतिष्ठित पवित्र चार देश हें वह भरग, मशक, 
व मानस, मन्दग नाम से प्रसद्ध ह मृग नाम देश में बहुत से एसे ब्राह्मण हैं जो 
अपने कर्मा में सदेव प्रवृत्त हें ओर मशक देश में ऐसे कषत्रिय लोग हें जो धर्म- 
चारी ओर सब मनोरथों के देनेवाले हें मानसदेशवासी वेश्य भर्म से निर्वाह 
 करनवाले 5 मन्द॒ग देश के रहनेवाले शद्रलोग धर्म के अभ्यासी हे हे राजेनद्र! 
उन देशों में न राजा हे न दणड हे न दण्डधारी हाकिम हे वहां सब प्रजा- 
' लोगहीभमन्गहोकर अपने अपने धर्मों से परस्पर की रक्षा करते हें उस बड़े प्रका 
. . ۳۳۲۳2۳ इतना हो कहसक्केहे ओर इतना ही सुनने के योग्य हे॥३८॥ 
हः. इति श्रीमहाभारते मीष्मपवणि read नामैकादशोऽध्यायः [| ११ ॥ 
ही “0, ` बारहवां अध्याय | | 
. . संजय बोले कि, हे महाराज ! वहां पूर्व कहे इए उत्तर द्वीपोंमें जिस प्रकार से 
a i शाता हे उसको तुम मुझसे सुनो, कि व हा एक तां घृत का समुद्र हे 
., दुसरा दाधमरडादक नाम समुद्र, तीसरा मादिरारू 
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UT जल का समुद्र, चाथा 3 | 


भीष्मपर्व | २६ 
मिष्टजल का समुद्र हे हे राजन्‌, शतराष्ट्र ! सब द्वीप ओर पहाड़ परस्पर में दूने 
दूने समुद्रा घिरे हें ओर मध्यवर्ती द्वीप में गोर शिलारूप पर्वत है और 
पिछले द्वीप में कुष्ण नाम पवेत नारायण का सखारूप हे वहां आप केशवमूत्ति 
दिव्यरत्रों की रक्षा करते हें और प्रसन्न होकर प्रजालोगों को सुख देते हैं ओर : 
छुशद्वीपमें कुशस्तम्भ देशांसे युक्व हे र शास्मलिद्वीप में शाल्मलि वृक्ष पूजन 
किया जाता हे ओर को चद्ीप में रलसमूहो का भण्डार महाकोञ्च पवेत को सदैव 
सब वण पूजते हें हे राजन्‌! उसमें सब धातुओं का रखनेवाला बहुत बड़ा पर्वत 
गोमन्तनाम है जिसके ऊपर श्रीमान्‌ कमललोचन विष्णु भगवान्‌ सदेव निवास 
करते हें वह प्रश्न नारायण हरि सदैव 55 पुरुषां से मिले हुये रहते हें ओर कुश- 
द्वीपही में एक पर्वत मुख्य मुख्य वृक्षों से आच्छादित हे वह दुधष पवेत स्व नाम 
से प्रसिद्ध हे, इससे दूसरा हेमपवेत हे, तीसरा झुतिमान्‌ कुसुद नाम गिरि है, 
` चोथा पुष्पवान्‌ नाम है, पांचवां कुशेशय नाम हे: छठा हारिंगिरि नाम है यह 
छो उत्तम पर्वत हें इनका मध्यवर्ती विस्तारएवक विभाग के अनुसार दूना 
हे प्रथम खण्ड आओद्भिद हे, दूसरा वेणुमण्डल हे, तीसरा रथाकार हे, चोथा कः 
म्बल हे, पांचवां शतिमत खरड हे, छठव। प्रभाकर नाम खरड हे, सातवां कापिल- 
खंरड हे यह सातों पवेत TÎ के विभाग करनेवाले हे इन TÎ में देवता 
गन्धर्वं ओर प्रजालोग विहारपूवेक आनन्द करते हैं उनमें मनुष्य नहीं मरता 
न चोर म्लेच्छ जाति आदि के लोग रहते हें आर सब प्रजा गोरवश सुकु- 
मार होते हे इनके [सिवाय AIT का भी तुमसे वणन करता हूँ इसकी आप 
सावधानी से सुनो कि تاج‎ कोथ नाम बड़ा पेत हे ओरकोश्चसे 
परे वामन है वामन से परे अन्धकारक हे अन्धकारक से परे भनाक नाम उत्तम Fi 3 
पर्वत हे आर मैनाक से परे गोविन्द नाम उत्तम पवेत है गोविन्द से परे निविड़ | 
नाम श्रेष्ठ पर्वत है इनका भी विस्तार द्विगुणित है; इनके देशों का भी वणन 
करता हूं उसको तुम सुनो कि को बदीप का देश कुशल हे वामन का देश E १ 
नुग है, मनोडुग से परे उष्णदेश है, उष्ण से परे प्रावरक हे प्रावरक से परे अन्ध हर हे र 
कारकदेश हे अन्धकारक से परे सुनिदेश 3 श हे मुनिदेश से परे दुन्दुभी स्थ 2 
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करते हे और हे रजन्‌! उन ब्रह्माजी को सब देवता और महर्षि योगमन से 
पजन करते इये सदेव चारों ओरसे उपासना करते ह उन सब दोप मेप्रजाओ के 


अनेक प्रकारके रल जम्बूद्रीप से वतमान हात ह तात्पय यह हाक FIAT 


वासी जो जो कर्म करते हें उनके फल से नानाप्रकार के रत्न वहां वत्सान. 


होते हे और अवस्था व्यतीत होने पर शरीर को त्याग कर अपने कमसम्बन्धी 
द्वीपां में जाकर अपने ही कर्मा से प्रकट हुये उन रत्ना को भागत ह 0 
सत्यता और प्रजाओं की शान्ताचित्तता से नारोगतापूर्वक एक से एक 7 

٩ TTT दनी दनी हे इन सब RÎT में केवल एक ह। देश हं उस दश मे 
सब देश कहे जाते हें वह एक धमरूप देश देख पड़ता हे अथात्‌ धर्भेफल 
भोगने के लिये झग्रों द्वीप ६ ओर जम्बुद्वीप कम और योग को श्रम हे हे राजन! 


ग्राप प्रजापति इश्वर दरडधारण करके इन द्वीपा की रक्षा के लये [नियत 


. रहता हे वही राजा है, वही शिव है, वही पितापितामह आदि हे, वही सब 


जड़ चेतन्य प्रजाओं की रक्षा करता हे। हे कोरव ! यहां के प्रजालोग स्वतः 
सिद्ध प्राप्त हुये भोजन को खाते हैं, इसके पीछे समा नाम लोकों की निवास- 
भूमि देखपड़ती हे हे राजन्‌! वह 336 कमलरूप हे ओर उसका मण्डल 
तंतीस हजार योजन हे ( ऊपर अठ;रह हज़ार छःसो परिषिव्यास वर्णन की हे 
ओर केवल वृत्त तेतीस हजार ही कहा ) इसका हेतु यह हे कि जो पवत गोल 


से ऊंचे हे उनको वृत्त के भीतर लेकर मण्डल गणना की हे हे राजेन्द्र ! वहां 


ha 


' लोकों के प्रधान: चार दिग्गज वामन ओर ऐरावत आदि नाम से नियत हे ओर 


^ 


इसी प्रकार तीसरा प्रतीक हे चोथा प्राभिन्नकरट नाम सुख हे उसका प्रमाण में 


९ 


` चरणेन नहीं करसक्का वह गजतमूह सदेव तिरा ऊंचा नीचा है इससे गणना से 





बाहर हे वहाँ पर सब ओर की वायु च त्ती हे जो हाथी पृथक ओर अन्य अन्य 


۰. 20 हैं वही गज उनको बड़ी प्रकाशवान्‌ खिले कमलों की समान अपनी 


संडी से पकड़ते हें ओर पकड़कर शीघ्र ही सो भाग करके छोड़ते हें वही गजों 


के श्वासों की छोड़ हुइ वायु यहां आती हे उसीसे सब प्रजालोग जीवते रहत 


XA ह 


Û धृतराष्ट्र बोले कि, हे संजय ! ग्रह तुम ने बहुत बड़ा विस्तार वन किया 

RAN RT ET दिखाया:अब हे संजय ! इनके विशेष ओर ओर जो भाग 
۱ है उनका वशन करो । संजय बोले हे राजन्‌ ! मने द्वीपों का वर्णन किया अब 
. ग्रह का TT 6 सन ी हः को वे न्ट्र्य्र हु ग्रह ۲ सुन ۳ जाता है उसका. 
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व्यांस निश्चय करके वारहहजार योजन हे और मण्डल छत्तीसहज़ार योजन है | 


आर SAT पॉराणका न उसको 225 में छःह जार योजन से अधिक कहा 
है ओर चन्द्रमा का व्यास ग्यारहइजार योजन कहा हे उसका मण्डल तेतीस 
हजार योजन हे ओर 3775 उंसठ योजन से अधिक हे ओर हे राजन ! सय का 


व्यास दशहज्ञार याजन है परन्तु मुटाइ में तेरह सो योजन से अधिक हें इसी _ 


हंतु से इकतीस हज़ार तीन सो यानन का मण्डल हे यह शीघ्रगामी सये बड़े 
उदार सुने जाते हे । हे राजन्‌ ! यह सूय का प्रमाण कहा झर वह राह अपने 
बड़ देह से समय पाकर दोनों सय चन्द्रमाओं को ढक लेता ह यही संक्षेप से 
वणन किया हे महाराज, AUS ! भेंने शास्ररूप दृष्टि से यह सब वृत्तान्त 


यथावस्थित कहा यह जगत्‌ समेत मेंने जेसा गुरु से सुना हे उसीके अनुसार _ 
तुमसे वणन किया इससे आप शान्ति को पांओो इन अनेक कारणों से हे | 
राजन्‌! तुम अपने पुत्र दुर्योधन में शान्ति को पाओ हे भरतबंशियों में श्रष्ट تک‎ 


इस चित्तरोचक भ्रमिपव को जो राजा सुनता हे वह धनवान हो अभीध को 
प्राप्त करके साधुओं में प्रतिष्ठा को पाता हे ओर उसकी आय, बल, कीति व 
तेज को वृद्धि होती हे और श्रद्धापूवक नियम से जो राजा सुनेगा उसके 
पिता पितामहा।दे तृप्त होते हें यह भरतखण्ड जिसमें हम सब वत्तेमान हें यह 


पूवेजो से बड़ा पुण्य का बढ़ानेवाला नियत किया गया हे इस सबको तुमने | 


सना है ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्पपवेणि FIAT नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


| तेरहवां अध्याय. | 
वेशंपायनजी बोले कि, हे भरतवंशिन्‌ ! इसके पाचे सबका TIT प्रत्यक्ष. 
देखनेवाले भूत, भविष्य, वत्तमान के ज्ञाता बुद्धिमान संजय ने JER से 
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घायल होकर शरशय्या पर विराजे हें जिस महारथी ने काशी पुरी में एक ही रथ 
से महाभारी युद्ध में सब मिले हुये राजाओं को विजय किया था ओर वही महा 
भयकारी TE में यमदग्निजी के एत्र परशुरामजी से लड़ और उनके हाथ से 


नहीं मारे गये अब वही भीष्मजी शिखणडी के हाथ से मारे गये हैं जो शूरता में 


महाइन्द्र के समान ओर स्थिराचित्तता में हिमाचल परवत के समान ओर ۳ 
रता में समुद के सहश ओर क्षमा में पृथ्वी के तुल्य हे अब बह बाणरूप दं ओर 
IT मुख; खद्गरूप जिह्वा, दुधेषे नरोत्तम सिंहरूप तेरा पिता पाचाल देशी 
शिखणडी के हाथ से प्रथ्वीपर मारा गया पाण्डवों की सेना जिसको युद्ध में शुद्ध 
लिये उद्यत देखकर भय से व्याकुल होकर ऐसे कांपती थी जेसे कि सिंह को 
देखकर गो का समूह व्याकुल होकर थरथराता हे वह वीरा का मारनेवाला 
उस तेरे पुत्र की सेना को दश दिन रात्रि रक्षा करके बड़े कठिन युद्धो को करता 
हुंआ घायलों के समान अस्त होगया, जोकि हज़ारों बाणों को बरसाता 
हुआ इन्द्र के समान महाव्याकुलता से TAF है उसने अपने दश दिन के 


युद्धों में एक अबुद सेना को मारडाला । हे भरतवंशिन्‌ ! वह तेरी बुरी सलाह 
के होने से वायु से गेरे हुये वृक्ष के समान पृथ्वी पर ऐसे सोता हे जेसे कि 


कभी वह सोने के योग्य न था ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्पपर्वेणि भीप्ममृत्युश्नहणे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ || 
चो के. के ۳ 
चौदहंवा अध्याय | 


۳5 ७) 5 9९ 


ATE बोले कि मेरा पिता भीष्म केसे केसे शिखण्डी के हाथ से घायल 
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भीष्मपंव । ३ 
TANÎ में महाभय को उपजाया ओर युद्ध में पारडयो के ऊपर महांकंठिन कंग 
किया आर ह संजय ! तुमने उसके सम्मुख होनेवाले युद्ध में कुशल TN 
महाबली को भी देखा है जिसने कि इस सेना के निगलनेवाले महावीर 
ATAU भाष्म को मारकर हटाया हे संजय | पाण्डवों ने युद्ध के बीच में उनं 
भीष्मजी को किस प्रकार सें रोका ओर सेनाओं के काटनेवाले बाणरूप दष्टा 
रखनेवाले वेगवान्‌ चापरूपी मुख फेलानेवाले खड्गरूप जिहांधारी दुर्धप इस 
दशां के अयोग्य पुरुषोत्तम TTT अजित जितेन्द्रिय भीष्मजी को अर्जुनं ` 
ने फिस प्रकार से गिराया जो भीष्म कि भयानक धनुष TTF उत्तम रथ में 
आरुह्‌ बाणा से शत्रुओं के शिरों के छेदनेवाले होते थे उस कालग्नि के 
समान U शस्र धारण किये सन्नद्ध भीष्मजी को देखकर पांण्डवों की सेनां. 
सदेव सृतकप्राय के सहश चेटा करती थीं वह शन्रुहन्ता दंश रात्रि सेना कों 
۲و‎ महाकाठिन TERR को करके सये के समान अस्तं होगया जिसने 
दश दिन तक इन्द्र के समान अखण्ड बाणी को छोड़कर युद्ध में एक अद 
संख्याके शरवीरों को मारडाला वह भरतषभ मेरे दुमत्रोसे युद्ध में पराजय होकर 
पृथ्वी में रक्ष के समान गिरकर ऐसा घायल होकर सोता है जेसा कि वह 
कभी हो नहीं सङ्घा ऐसे प्रतापी महाबली भीष्मंजी को युद्ध में सन्न देखे ' 
कर पाञ्चाल देशियाँ को सेना किस प्रकार से उनके उपर प्रहार करने को | 
समर्थ हुई ओर पाण्डवों ने भौष्मजी के सन्सुख केसे लड़ाई की ओर हे संजय! 
द्रोणाचायजी के जीते हुये होनेपर भीष्मजी ने केसे विजय को नहीं पाया | 
ओर प्रहारकत्तंओं में. श्रेष्ठ भीष्मजी ने कंपाचाये ओर AREA के ۲ | 
द्रोणाचार्य के वत्तेमान होने पर केसे मृत्यु को पायां ओर देवताओं QAT 
मंहादुधप अतिरथी भीष्मजी युद्ध में उस पाञ्चालदेशीय शिखण्डी के हाथंसे | 
केसे मारे गये जिन्होंने महाबली परशुरामजी को युद्ध में प्रसन्न किया अथात, | 
उनसे Fae लड़ाई होनेपर भी उनके हाथ सें नहीं मारा गया FE 00 | 
समान प्रबल महाराथियों में सूर्यरूप महावीर भीष्मजी युद्ध भें जसे शतक हये | 
वह सब शुझसे वर्णन करो और हे. संजय ! मेरे कोन कोन से बड़े य A 
_ बाण फेंकनेवाले पुत्रों ने उस UY को त्याग नहीं किया ओर 5 के ۱ 
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३४ भीष्मप:वे | 


हे संजय ! उस अजितवीर को सब कोखों ने तो त्याग नहीं किया मेरा निश्चय 


करके वज्र के समान हृदय हे जो ऐसे पिता भीष्म पराक्रमों के मरनेपर भी 
नहीं फटता हे वह भरतषभ दुराधष सत्यवादी बुद्धि स्मरण में सावधान शारो 


का ज्ञाता होकर युद्ध में केसे मरा है ? जिसका धनुषरूप बादल बाणरूप जल- 
कश ओर धनुष की टंकार ही ATIF घोर शब्दवाले बड़े बादल ही के 


समान ऊंचा हे ओर जेसे इन्द्र देत्यां को मारता हे उसी प्रकार शत्रु के राथयों 
को मारते इये जिस.वीरने पाएडव ओर पाञ्चालदेशीय वा संजय लोगों पर 
वर्षा की उस बाण आदि अनेक भयानक अस्रो के समुद्र बाणुरूपी ग्राहधारी 
दुराधष धडुषरूप  तरङ्गवाले अविनाशी निराधार नाकाओं से रहित गद! 

इंगरूप मकर जीवों से व्याप्त घोड़ेरूपी आवर्ता समेत हाथेयों से व्याकुल 
पदातीरूप मीना से भरा हुआ शंख दुन्दुभियां से शब्दायमान युद्ध में अपने 


वेग से बहुत से हाथी घोड़े पेदलों को इबानेवाले शत्रुओं के वीरों'के हयनें 


वाले क्रोध से आग्निरूप तेज से INÎ के संतप्त करनेवाले को कोन कोन से 
रां ने ऐसे रोक लिया जेसे कि समुद्र को उसकी किनारारूप मयादा शेक 
लेती है । हे संजय! IEA भीष्मजीने युद्ध में दर्योधन के अभीष्ट के लिये 


' जों जो कर्म किये उस समय उनके सन्सुख कोन कोन हुए ओर कोन कोन 


से बीरों ने भीष्मजी के दाहिने पक्ष की रक्षा करी ओर पीडे की ओर से कोन 
से. सावधान वीसें ने शत्रु के वीरो को हटाया और कोन कोन वीर भीष्मजी के 
समीप में जाकर रक्षा करते हुए आगे इए ओर किन [किन वीसें ने भीष्मजी 
के लड़ते समय उत्त्रीयभाग की रक्षा करी ओरवामपाव में होकर किस किस 
ने संजय देशियों को मारा ओर किस किस वीर ने उस दुधष भीष्मजी की 


` आंगेसे रक्षा की ओर चलते समय में किस किस ने चारों ओर से उन को रक्षा 


करी हे संजय ! उस समूह में से शत्रुओं के वीरों से युद्ध करनेवाले कोन कोन 
वीर थे वीरा से रक्षित भीष्मजी ने ओर भीष्मजी से रक्षित उन वीरों ने यद्ध 





नह! विजय किया ? हे संजय! जो सब लोकों के ईश्वर प्रजापति के परमपद 


۰۱  केमागेमें नियत होता हे उसके मारने के लिये वह पारड्य लोग केसे समर्थ । 
. इए ।कोखलोग जिस खा के स्थान पर भरोसा करके शबं से युद्ध करते | 
को हे संजय: | तुम डूबा हुआ कहते हो, जिसके | 
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के बीच वेग से वा दुःस से विजय होनेवाली राजाओं की सेनाओं को क्‍यों 





भीष्मपव | ३५ 
बल का आश्रय लेकर बड़ी सेना रखनेवाला मेरा पुत्र पाण्डवां को कुछ नहीं 
समझता था वह एसा प्रतापी भीष्म पाणडवों के हाथ सें केसे मारागया, युद्ध 
में दुमद महावती जिस मेरे पिता भीष्म को सहायता में करके देवता लोग 
देत्यो के मारने के लिये उपस्थित हुये ओर संसार में विदित राजा शन्तत् ने 
एना म उत्तम बड़े पराक्रमी जिस भीष्म के उत्पन्न होने पर शोक, भय ओर 
दुःखा को अत्यन्त दूर किया और उसी पुत्र को रक्षा का स्थान बढ़ा ज्ञानी 
आर अपन धर्मा म अतिप्रवृत्त वेद वेदाङ्ग के मूलों का ज्ञाता महापवित्रात्मा 
वणन [केया 5 संजय | एसे पुरुष को मरा हुआ केसे कहता हे उन संब असरों 
सं शिक्षायुक्क शन्तनु PATA उदारबुद्धि भीष्मजी को तक सनकर में शेष 
बची हुई सेना को भी प्रतक ही मानता हूँ कि जिस स्थानपर पाणडव अपने 
इद्ध गुरु को भी मारकर राज्य को चाहते हें इससे यह मेरा मत हे कि अधर्म 
, धम से प्रबलतर होता है, एवसमय में सब अस्र शसख के ज्ञाता अनुपम युद्ध 
7 सन्नद्ध जमदग्निजी के पुत्र परशुरामजी को यद्ध में भीष्मजी ने विजय 
केया उस इन्द्र के समान कमकत्त। सब धनुषधारियों के ध्वजारूप भीष्म 
जी को सृतक कहता हे इससे अधिक कोनसा दुःख होगा ? जिन परशुराम 
जी ने अनेक समय क्षत्रियो के समूहों को वारंवार विजय किया परतु बड़ा 
बुद्धिमान मेरा पिता नहीं मारा गया सो अभ वह शिखण्डी के हाथ से मारा 
गया इस हेतु से निश्चय करके इपद का पुत्र शिखण्डी बड़ा पराक्रमी TE 
में परशुरामजी से भी आधिक तेजस्वी बल पराक्रम में भी अधिक हे जिसने 
शूरवीर ۷55 FETE धर्मअख्न के ज्ञाता भरतवंशियों के उत्तम प्रतापी 


छे कोने. 








चले ओर जेसे TTT से ओर भीष्मजी से लड़ाई हुई यहं सब मुझसे विस्तार 
समेत वणन करो ।, हे संजय ! मेरे पुत्र की वह सेना स्री के समान इतक 
वीखाली हे ओर वही मेरी सेना इस प्रकार व्याकुल हे जेसे कि विना गोप के 

















गोओं का इल होता हे जिस भारी युद्ध में सब लोगों की बड़ी वीस्ताहेअX©° | 





उस भीष्मजी के मरने के पीछे सबका मन केसा होगया । हे संजय ! अ | 
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३६ भीष्मपव | 
हे संजय | निश्चय करके मेश 35 से भी आधक कठोर हृदय है जो ऐसे 
परुषोत्तम भीष्मजी के मरनेपर भी नहीं फटता हे जिस OTT दुराधष म 
अखबुद्धि और नीति अत्यन्त थी वह युद्ध में केसे मारा गया काई भा TIT | 
TT, तप, बुद्धि, भेये ओर तपस्या इत्यादि के दारा शृत्छु सं नहीं हटता | 
हे इससे निश्चय करके सब लोकों को दुःख से 38557 करने के य्य काल | 
महाबली है उसको भी उन्होंने वशी क्त किया । हे संजय | उन शन्तु क | 
पुत्र भीष्मजी को मृतक कहता हे उन शन्तनुनन्दन भीष्पजी से में उर्जाक 
शोक से दुःखी बड़े दुःखों को स्मरण करता हुआ रक्षा को आशा करता था | 
! है संजय | जब सये के समान अस्त हुए भीष्मजी को दुर्योधन ने देखा तब 
| मन में क्या विचार किया ? ओर में बुद्धि से चिन्ता करता हुआ सेना केमध्य 
में अपने पुत्रों को और अन्य राजाओं को कुछ भी नहीं समझता ह यह वह 



















भय का कारण क्षत्रियधम ऋषिलोगां ने दिखाया है जहां पाणडव लोग भीष्म 
F जी को मारकर राज्य को चाहते हें अथवा इम कोखलोग महाबतवाले भीष्म 
जीकोमरवाकरराज्य को चाहते हैं। क्षत्रिय धम में प्रदत्त भरे पुत्र पाणडव भी 
f कछ अपराध नहीं करते हे क्योंकि दुःख आर आणात्तेयां भ उत्तम पुरुष को. 
۰. गहृ पराक्रम ओर महासामथ्य प्रकट करने ۹۳۳۹ है उसमें हा वह 7 
; नियत हैं । हे तात ! उन पाण्डवों ने उन लजावाच्‌ दुराधध सेना के ET 
gt करनेवाले भीष्मजी को केसे रोका ओर जेसे जेसे सेना तेयार हुई आर सब 


मास गया? भीष्मजी के मरनेपर दुर्योधन, कण ओरसोबलके एत्र शनी ओर 

` डली दुश्शासन ने कया कहा ۱ जिन देहों के बिंडीनों से संयुक्त मनुष्य हाथी 
घोड़ोंसमेत बाण, बरी ओर बड़े खड्ग. तोमररूप पाशेवाले महाभयकारी 

` समामे प्रविष्ट इये ओर वह युद्ध म॑ कुशल नरोत्तम उस भयकारी प्राण देवत _ 
` अथा द्तरूप में खेले उनमें से कौन-सा विजयी जीवता हे ओर जो भीष्मजीसे | 
युद्ध में मारे गये इन सबको हे संजय ! मुझसे कहो, यहांपर भयकारी कर्म और | 
युद्ध में शोभा पानेवाले महात्रत पिता भीष्मजी को मतक सुनकर मेरे हृदय | 
में शात्ति नहीं होती। हे संजय! तुम पुत्र की हानि से उत्पन्न महापीड़ा को मेरे | 
EE 2 से बढ़ाते हो जेसे घृत से अग्नि को बढ़ाते हे, ओर सम्बन्धी लोग | 
अगर की इग मोह गीली को एतक जानका शोवतेड़े मो | 


महात्माओं का युद्ध केसे हुआ ? ओर मेरा पिता भीष्म दूसरों के हाथ से केसे 
| 
| 
६ 













۱ CLE ३७ 
में दुर्योधन कें उत्पन्न किये हुए उन दुःखों को सुनूंगा इस कारण हे संजय] 
वहां का सब वृत्तान्त मुझसे कहो थोर जो युद्ध में अत्पबुद्धियों की निबुद्धिता 
से उत्पन्न इत्तान्त न्याय वा अन्यायसम्बन्धी केसाही हो वह सब मुझसे कहो 


ha 7 


और و و‎ ओर शास्रज्ञ विजयाभिलाषी भीष्मजी ने जो अपने 


तेज से कम किया वह भी विस्तारपूर्वक. सम्पूर्ण कहो ओर जब जिस क्रम से 
समय पाकर कौरव ओर पारडवो की सेना से परस्पर युद्ध हुआ उसमें जेसा 
जैसा जो काम जिस जिस का हुआ वह सब सुझसे कहो ॥ ७॥ | 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि धृतराष्ट्पश्ने चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ` 
पन्द्रहवां अध्याय | 8 
संजय बोले कि हे महाराज ! ये सब प्रश्न जो तुम पूते हो सब ठीक हैं 
परन्तु आप इन दोषों को जो लगाते हो सो योग्य नहीं हैं जो मनुष्य अपने 
बुरे कर्म से ढुःखादि को पावे वह उस पाप की शङ्का दूसरे पर करने के योग्य 
नहीं है। हे महाराज ! जो وه‎ के मध्य में निन्दा के योग्य कमे को करता 
है वह निन्दित कमे करनेवाला सबलोकों से मारने के योग्य है । 5 
दुर्योधन आदि ने निरादर किया ओर पाण्डवं ने मंत्रियों के दारा तेरी ओर _ 
को ध्यान करके बहुत कालतक वन के बीच बेठकर उस अपमान को क्षमा 
किया और मने प्रत्यक्ष में घोड़े हाथी ओर बड़े तेजस्वी राजाओं की जो दशा 
देखी और योगबल से भी जो निश्चय किया हे राजन! उसको तुम समसे 
सुनो और शोक से चित्त को हओ यही होनहार प्राचीन है में आपके बुद्धिः 











माच पिता उन व्यासजी को नमस्कार करके कहता इ. जिनकी कृपा से मेने 
Razê और अपम प्रज्ञा को प्रास किया, हे राजन्‌! '्यान सेएथक्देसना | 
का अच्छे प्रकार से जानतः | 






महात्मा के वरदान 
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३ भीष्मपवे | 
के सेना के मनुष्यों से पाण्डव ओर कोरों का वह मिलाप वर्तमान हुआ हे 
जो कि बहुत वषा से विचारा गया हे, में युद्ध के बीच इन भीष्मजी की रक्षा 
से आधिक कोई बड़ा काम नहीं समभता हूं क्योंकि जो भीष्मजी की रक्षा होगी 
तो यह अकेले ही पाणडव सोमक ओर संजयलोगों समेत सबको मारग ओर 
इन संत्यवक्का भीष्मजी ने कहा हे [कै में शिखरडी पर बाण: ओर ETE 
नहीं करूंगा इसका यह हेतु सुना जाता हे कि यह पूर्व में 2 था इस कारण 
युद्ध में इसके उपर शस्र छोड़ना क्षत्रियों को निषेध है इस गुप्त कारण से 
भीष्मजी आपेक करके रक्षा करने के योग्य हैं इस मेरे मत से हमारी सब सेना 
के मनुष्य शिखणडी के मारने में सावधानी से TF होजायँ ओर इसी प्रकार 
से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिशाओं के सब शस्त्रधारी युद्ध में 
झराल राजा लोगों को भी योग्य हे कि सब मिलकर भीष्मजी की रक्षा करें। 
महाबला रक्षा से रहित सिंह को जैसे शृगाल मारे इसी प्रकार शृगाल के समान 
[शिखण्डी के हाथ से हम लोगों को योग्य है कि सिंहरूप भीष्मजी को नहीं 
नसाव, रपकवासभाग का रक्षक युधामन्यु और दाक्षिण भाग का उत्तमोजा यह 
दोनों अडन के रक्षक हें ओर अज्ञेन शिखणही का रक्षक हुआ हे वह FT 
` सरत शिखरी गङ्ग के पुत्र भीष्मजी को जिस रीति से मारने को समर्थ 
` ग हइ इशशासन | वही उपाय अवश्य करना चाहिये ॥ २०॥ | 
+ ۳2 इति आमहामारते eid दुर्य्याधनदुश्शासनसंवादे पश्चदशोड्ध्याय; ॥ १५ ॥ 
SH सोलहवां अध्यायः ` 

_ अजव बाल कि तदनन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर जोड़ो, जोड़ो ऐसे राजा 


कवडे क ला तह होते हुए ओर हे भरतर्पभ ! शेख ओर ुन्दुमिया 
शब्द और रथ के पवो fe i < ओर घोड़ों के हीसने के 
लों के कीडा हाथ बो से और हाथियों की Rare वा 
चारों ओर से 2 A हाथ के ओर एस के अनेक प्रकार के शब्दों के कारण 
राय. TOOT भयकारी शब्द हुए हे महाराज ! सूर्य के उदय होने 
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र से तैयार कौरव ओर पारडवों की महाभारी सेना आन आनकेर 
जो हर रों के और पारड्यो के दुध शखर अ ओर कवच भी 
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भीष्मपर्व | ۱ ३६ 
3۲67 को धारण किये हुए थे, इसके विशेष वहांपर जाम्बूनद नाम सुवण से 
झलंकृत हाथी और रथ भी ऐसे दृष्ट पड़े जेसे कि बिजली समेत बादल दिखाई 
देते हैं, रथपर सवार बहुत-सी सेनाएँ नगरों के समान दिखाई दीं उन सब प्रकार 
की सेनाओं में आपके पिता भीष्मजी पूर्ण चन्द्रमा से प्रकाशमान दिखाई देते 
थे और संपण सेनाभर में TEP लोग धनुष, यष्टी, खड्ग, गदा, बरछी ओर 
तोमर आदि श्वेत TE सहित नियत इए, ओर हाथी, पेदेल, रथ, घोड़े 
आदि हज़ारों पशु चारों ओर से जाल के समान घेरे हुए देख पड़ते थे, ओर 
झपने दसरे लोगों की हजारों ध्वजा नानाप्रकार के चिहों.की दिखाई दी वह 
ब ध्वजा सुनहरी अग्नि के समान देदीप्यमान मणियों से जटित ऐसी देख 
पडती थीं जेसे कि मंहाइन्द के भवनों में उसी महेन्द्र की श्वेत AT होती है 
उन य॒द्धामिलाषी श्रां से अलंकृत महाबलवानों ने परस्पर में एक एक को 
देखा आयुधा को उठाये इए शसख से शोभित नल को बांधनेवाले धनुषधारी 
शभ्र नेत्रो से प्रकाशमान राजा लोग सेना के. सुखपर आकर सुशोभित इए, 
सोबल का पुत्र शकुनी, शल्य, अवन्ती:कां राजा जयद्रथ, बिन्द, IAG: 
केकयदेशीय राजा, काम्बोज, सुदक्षिण, श्वतायुद्ध, कालिन्दः राजा जयत्सेन 
यह दशां महाशूरवीर पुरुषोत्तम परिघ समान अुजाधारी TERT के यन्न 
करनेवाले अक्षोहिणियों के स्वामी, यह सब और अन्य बहुत से नीतिज्ञ महाः 
रथी राजा ओर राजकुमार जोकि दुर्योधन की खाधीनता में वत्तेमान थे सब 
अपनी अपनी सेना में सावधानी से नियत IT शस्रादिका से अलंकृत 
काले TTT अर्थात युद्ध में मरण दीक्षा करनेवाले महाबली युद्ध में 
कुशल प्रसन्न और दुयोधन के निमित्त बह्मलोक के अर्थ दीक्षित ओर समथ 
दश संख्या की सेना को लेकर स्थिर हुए ओर ग्यारह कोरवी महाभारी 
दुयोंधनी नाम विख्यात सेना जिसके स्वामी भीष्मजी थेवह सेना संब सेना या _ 
के आगे वर्तमान थी हे राजन्‌! ऐसे महातेजस्वी असंख्य सेना में हमने श्वेत 
पगड़ी श्वेत छत्र ओर कवच को धारण किये दुराधष चन्द्रमा के समान उदयः 
रूप RAA भीष्मजी को देखा। बड़े घनुधारी बाणविद्या में कुशल छोटे मगो | 
के समान वह संजय देशवासी जिनका आंधिपति ETA था जंभाई लेते 3 र... ِ डा 
इस महासिंहरूपी भीष्म को देखकर 5 4 आदि सबके सब महाभयः 
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४० ۱ AT | 
प्रकार पारड्वो की सात अक्षोहिणी महापुरुष से रक्षित होकर तेयार हुई और 
दोनों सेना ऐसी दिखाई देती थीं जेसे कि युग के अन्तवाले प्रलय में दोनों 
ओर से तरङ्ग उठते इए महाभयानक मदोन्मत्त मकर ग्राइआदि जीवा से भरे 
हुए दो समुद्र व्याकुल होते हे हे राजन्‌! हमने PI की FRE हुईं सेना का 
ऐसा युद्ध प्रथम कभी न देखा था न सुना था ॥ २७॥ 
इति श्रीमहाभारते Hina सैन्यचणने पोडशोऽध्यायः॥। १६॥ 
UA अध्याय 

संजय बोले कि, जिसप्रकार उन भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायन व्यासजी ने कह! 
है उसी प्रकार सब राजालोग युद्धभूमि में आपहुचे उस दिन मधानक्षत्र के 
देश में नियत होकर चन्द्रमा प्राप्त हुआ ओर आकाश के मध्य में सात महा- 
ग्रह राह केतु आदि महातेजधारी प्रा हुए ओर सूयदेवता उदय होने के समयं 
दोरूप से दिखाई दिये फिर वह प्रकाशमान सूय अग्नि की ज्वाला के सपान 
उदय हुआ ओर मांस रुधिर भोजन करनेवाले लोथों के चाहनेवाले काक 
ओर शृगालों के चारों दिशाओं में शब्द होने लगे وه‎ के विजयकता 
सावधान चित्त सेनाओं के स्वामी कोखों के पितामह वृद्ध भीष्मजी ओर 
भरद्वाज के पुत्र द्रोणाचायेजी ने वारंवार यहं कहा [क झुन्ती के पुत्र पाणडव 
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नियम किया। तब सब धमों के जाननेवाले 23307 नाम आपके पिता सब 
राजाओं को बुलाकर यह वचन बोले कि हे क्षत्रियलोगो ! तुम्हारे स्व के 
निमित्त यह युद्धरूपी बहुत बड़ा दार खुला हे उस द्वार के दारा तुम सब इन्द्र 
। आओरब्र्ाजीकी सन्निकटता को पावो, यह सनातन मार्ग प्राचीन इद्धं ने तुमे 
सबलोगों के निमित्त नियत किया हे तुम युद्ध मं प्रवृत्तचित्त होकर अपनी बड़ी 
सावधानी TET, राजा नाभाग, ययाति, मान्धाता आदि बहुत से महात्मा ऐसे 

युद्धरूप कर्मा के दारा सिद्धरूप होकर उत्तम उत्तम स्थानों को गये । घर में 
۱ रोग रोगादि से जो क्षत्रियों का मरना हे यह अधर्म हे ओर जो युद्ध में शस्र के 
.. दारा मरता हे वही इस क्षत्रिय का सनातन धर्म हे। हे भरतम ! इसी प्रकार सें 
e समभाये हुए राजा लोग अपनी अपनी सेना उत्तम उत्तम सो से 
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लोगों की विजय हो ओर तेरे निमित्त युद्ध करेंगे इसप्रकार से वचन कहकर 


आग लाए के प्रस्थित हुए और वह सूय का पुत्र 
न्त्री शरोर भ्‌ वन्धुओं | “समत युद्ध में भीष्मजी T केका | र्ण 'श 3 اج‎ 
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मीष्मपव | ४१ 
का त्याग करनेवाला किया गया और आपके पुत्र ओर सब राजालोग कणे से 
TIR होकर सिंहनाद करते हुए दशों दिशाओं को चले वह सब सेना श्‍वेतछत्र 
ओर ध्वजा, पताका, हाथी, घोड़े, रथ ओर पदातियों से शोभायमान थी उस 
समय भरी,पणव,दुन्डुमियां के शब्द ओर रथ के चक्रधाराओं को ध्याने से पृथ्वी 
महाव्याकुल थी ओर महारथीलोग सुवर्ण के बाज़बन्द, केयर और धनुषो से 
प्रकाशित होकर ऐसे शोभायमान थे मानो ज्वालामुखी पर्वत ही हें योर कोरो 
की सेनाके रक्षक पञ्चताराधारी ताल वृक्ष के समान ऊंचे बड़ी ध्वजा समेत निर्मल 
सूर्य के समान नियत हुए। हे राजन्‌! जा TA शस्त्र के वेत्ता राजा लोग 
तेरी सहायता में आये हैं वह सब भी अपने अपने योग्य स्थानों पर भीष्मजी के 
समीप वत्तेमान हुए। तदनन्तर गोवाशन E राजाओं के योग्य गजेन्द्रआदि 
Î ६ 3 जाओं से शोभित सब राज आ समेत चला ओर राजा कमलः 
वश्‌ सब सेना. के आगे चला ओर महासावधान THA अश्वत्थामा सिंह 
लाड्गूलताली ध्वजा से संयुक्क होकर गया आर श्रुतायुध, चित्रसेन, पुरुमित्र, 
विविंशति, शल्य, भ्ररिश्रवा ओर महारथी विकणे यह सातों महारथी बाण" 
प्रहारा उत्तम कवचधारी हें जिनमें मुख्य अश्वत्थामा रथ में सवार होकर 
भीष्मजी के आगे आगे चलनेवाले हुए उन सबको भी जाम्बूनद नाम सुवण 
की प्रकाशित ध्वजायें शोभायमान इई ओर आचायों में श्रेष्ठ द्रोणाचाय की 
ध्वजा जाम्बूनद सुवणं की वेदी ओर कमण्डलु से शोभित भनुषसमेत प्रका- 
शित हुईं और बहुत-सी लाखों अनीका समेत दुर्योधन की ات اوه‎ 
575 मशियों से जटित भी शोभित हुई और उसके आगे पोख, | 
कालिङ्ग काम्बोज, सुदक्षिण, क्षेमधन्वा, शल्य यह सब महारथी नियत हुए. 
और मगध के राजां वा कृपाचायजी बड़े मूल्य के रथ ओर THOR | 
ध्वजा समेत सेनामुख को खींचते हुए से चले ओर पूर्वीय राजाओं कोबडी. | 
भारी सेना राजा अङ्ग ओर महाउदार कृपाचार्य से रक्षित RR 
बादलों की समान शोभायमान इई ओर बड़ा यशस्वी वाराह ; Fa | 












आज्ञावर्ती एक लाख रथी थे वह राजा 
त रथों से युक्त होकर सेना को शोभा देता था आर सब क 
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२२ भीष्मपव । ۱ 
उसके बड़े बड़े रथ पहाड़ के समान शोभायमान हुए आर वह अपन यन्त्र, | 
तोमर, तणीर, पताका आदि से भी महाशोभित था ओर राजा PIRR | 
अग्नि का चिह रखनेवाली उत्तम “वजा ओर श्वेत छत्र माला व्यजन | 
चवर समेत शोभित था ओर हे राजेन्द्र | युद्ध में राजा केतुमान्‌ भी विचित्र |. 
आर महाउत्तम अझुशवान हाथी पर सवार ऐसा विदित हुआ जसे [के बादल _ 
पर चढा हुआ सये देख पड़ता हे ओर तेजसे प्रकाशमान उत्तम हाथी पर 
चढा हुआ राजा भगदत्त भी ऐसा जाता था जसे ऐरावतपर इन्द्र जाता हा 
ओर राजा बिन्द, अनुबिन्द और अवन्ती के राजा लोग भी हाथियों पर । 
सवार होकर उस 33۲ भगदत्त के समीपवत्त और आज्ञाकारी इए | 
वह रथो की अनीक रखनेवाला भयानक व्यूह ।जसक AKT हाथी 
राजारूप शिर ओर घोड़ेरूपी पक्ष हें सब और को सुख किये हुए हसता. | 
हुआ उग्ररूप होकर जो गिरता हे उसको द्रोणाचार्य, राजा भीष्म, अश्वत्थामा, । 


۵ مح_‎ ७ 


बाहीक ओर कृपाचाय इन पांचों ने रचा है ॥ ४० ॥ 

` इति श्रीमहाभारते भीष्मपदणि dU नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
۱ | ग्रठारहवां अध्याय । | 
` 588 बोले कि, हे महाराज ! इसके पीछे युद्धाभिलाषी महाशूरवीरो के | 
कठिन भयङ्कर शब्द हृदय के कॅपानेवाले सुने गये। शङ्क, दुन्दुभियो के शब्द | 
आर हाथियों की चिंघाड़ वा रथा के पहियों के महाशब्दो से पृथ्वी कम्पायमान | 
सी होगई तब तो घोड़ों के हिनाहिनाहट ओर गर्जना करते E0 5 
शरवीरों के शब्दां से पृथ्वी ओर आकाश एक क्षणमात्र में शब्दों से भर गये 
ओर वह EIEN आपके पुत्र ओर पारडवो की सेना के मनुष्य परस्पर में 
सन्मुख होकर कम्पायमान इए वहां जाम्बूनद नाम सुवण से अलंकृत हांथी 
ओर रथ ऐसे दिखाई दिये जेसे बिजली समेत बादल दिखाई देते हें और 
सुवणं के बाजूबन्द पहरे इए आपके पुत्रों की ध्वजाओं में नाना प्रकार के 
रूपवाल आरन का ज्वाला आरन के समान प्रकाशमान हुई इसी प्रकार | 
सब अपने आर दूसरे लोगों की भी ध्वजा ऐसी दिखाई देती थी जेसी कि _ । 
|. ग्रहे द्र के भवनों में उसकी तेजस्वी ध्वजा वर्तमान हों। अग्नि ओर सूय के | 





















प्रकाशित देख पड़े । हे राजन्‌ ! कोर ' वो को सेना में श्रे | 
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विचित्र आयुध वो धनुषधारी आयुधा समेत उठाये इए छत्र ताल ओर पिनाक 
नाम AIT के बाधनेवाले सुन्दर नेत्रधारी बाणविद्या में कुशल सेना के मख 
पर वत्तेमान होकर शोभायमान हुए ओर हे राजन्‌! आगे कहे हुए आपके 
एत्र भी HISTO के रक्षक पीठ के पीछे की ओर इए अर्थात्‌ दुश्शासन, दुर्वि- 
षह, HU, हुःसह, OUI, चित्रसेन, महारथी, विकणे, सत्यनत, परु- 
सित्र, जय, भूरिश्रवा, शल ओर इसी प्रकार बीस हज़ार रथ इनके पीछे चलने 
वाले हुए। अभीषाह, शूरसेन, शिवय, वसातय, शाल्व, मत्स्य, NAB, 
अंगत्ते, केकय, सवारः ۳65 और पूवाय, पश्चिमीय ओर उत्तरीय राजाओं 
के समह इन बारह देशों के नाम से विख्यात सब शूरवीर देहों के त्यागने 
वाले राजाओं ने बहुत से WAT [पितामह की रक्षा की, ओर TOT 
हाथियों को एक लाख अनीक थी उस रथां की अनीक के साथ मगध का 
राजा चला ओर सेना के मध्यवर्ती रथां के पहिया की ओर हाथियों के 
परों को रक्षा करनेवाले साठ लाख धनुष खङ्ग, ढाल धारण किये: इए 
नख ऑर प्रास नाम आयुधा से लड़नेवाले लाखों पदाती आगे को चले। 
हे महाराज, YUE ! इस प्रकार से आपके पुत्र की ग्यारह अक्षोहिणी सेना 


NNN O 


ऐसी देख पड़ी जसे कि गङ्गा में TE ता अन्तगत होकर दीखती हे ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभ।रते भीष्मपरवाण ۳۹9۲ नाम/्ठादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
उन्नीसवां अध्याय । | 

aE बोले कि, पाणडव युधिष्ठिर ने ग्यूहरची हुईं ग्यारह अक्षोहिणी 
सेना को देखकर किस प्रकार से अपनी थोड़ी सी सेना से व्यूह की सचना 
की । हे संजय ! जो युधिष्ठिर कि मनुष्य, देवता, गन्धव ओर توعد‎ 
व्यूहों को जानता हे उस कुन्ती के एत्र ने किस प्रकार से अपने EF | 
रचा। संजय बोले [कि धमात्मा धमराज पाणडव युधिषिर दुर्योधन की व्यूहरची | 
हुई सेना को देखकर अजुन से बोला कि हे तात, अजेन ! ब्रहस्पति E | 
के वचनों से इम जानते हें कि थोड़ी सेना को मिलाकर लड़ावे 35 | 
सी सेना को इच्छापूर्वक कहलावे बहुत से मनुष्यों से लड़ने में थोड़े मनुष्यों... 
की सेना का सूचीमुख होय इसी प्रकार हमारी सेना थोड़ी है ओर اوه‎ 


ERs SS न‏ و۳ بت 
3 »$ 


की अधिक है सो रे बहेन । यते हयाय मला eS 
रच यह सुनकर अजुत युधिष्टिर से बोला कि हे राजेन्दर ! : 
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७४ भीष्मपवे | 

व्यह की वह ادن‎ करता हूं जो इन्द्र को नियत करी हुई A अचल 
नाम है जो वह लड़ाई में वायु के समान उठा हुआ शया से असह पहार 
करनेवाला में मुख्य ओर युद्ध के विचारों में कुशल TT भानसन 
सम्पर्ण सेना के पञ्ञों को विदीण करता हुआ हमारे आगे आग चलंगा आरो 
सब कौरव लोग जिनका अग्रवर्ता दुयाधन है वह सब कारवी सेना भीमसेन 
को देखकर ऐसे लोटेगी जेसे कि सिंह को देखकर छोटे छाट इगो के ७१ 


भागते है हम सब AT होकर उस ERAT म श्रेष्ठ परकाटारूप सामः - 


सेन के समीपी होकर ऐसे रक्षा लेंगे जिस प्रकार से देवता इन्द्र का र्षी में 
होते हें ऐसा मनुष्य इस लोक में कोई नहीं है जो इस कोधरूप मयकार! 
भीमसेन को देख सके ऐसा कहकर उस महदाबाइ अञ्जन ने इसा 58 
किया और बड़ी शीघ्रता से अजुन व्यूह को रचना कर्क चला गया [तस 
पीछे गङ्गाजी के समान पूणे ओर अचल पाण्डवो को सेना कोरवा का दख 
कर कळ चलायमान इई इस सेना के अधिपति भीमसेन, पराक्रमी TEY: 
नकल, सहदेव ओर राजा धृष्टकेत थे उसके पीछे राजा विराट एक ۳ 
हिणी सेना ओर भाई बन्धु पुत्रों समेत भीमसेन की रक्षा क [निमित्त पी की 
झोर इए ओर भीमसेन के रथ की रक्षा करने को नकुल आर ۷ 
भाई नियंत इए और उनके पीछे द्रोपदी के पुत्र अभिमन्यु, रक्षा करनेक उप 

स्थत इए ओर पाञ्चाल देशीय महारथी HETA शूरों को सेना का आर 
्रभद्रकनाम रथों का रक्षक हुआ और हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ; 0 
सबके पीछे आञ्जन से राक्षित भीष्एजी के मारने में कुशल ۵ चला 
और अर्जन के पीछे रक्षा के लिये महाबली युयुधान हुआ ओर रथ के 
'पहियो की रक्षा के लिये पाञ्चाल देशीय युधामन्यु ओर उत्तमोजा यह दोनों 
इए । केकयदेशवासी EF और पराक्रमी चेकितान भी साथ इंए ओर 





भीमसेन वंजसारमयी हढ गदा को धारण किये बड़े वेग से चलता हुआ _ 
. 3387۱ भी शोषण करनेवाला था। ईराजन्‌! उसके पीछे अजुन भीमसेन _ 
से यह वचन बोला कि हे भाइ, भीमसेन! तुम्हारे देखने को मन्त्रियों समेत _ 
0. ` ओर 4 के पुत्र वतमान होकर नियत हैं ठुम.इनको अपना AIT पराक्रम _ 


भीष्मपर्व | ३५ 
सना के मध्य मं चलायमान पवत के समान मतवाले हाथियों से संयुक् था 
इन सवके पीछे पा्ालदेशीय बड़ा साहसी पराक्रमी यज्ञसेन राजा एक अक्षो: 
[हणा संना. समंत राजा विराट क पीछे चला जिसके रथों पर सर्य, चन्द्रमा . 
के समान प्रकाशित उत्तम सुवण के आाश्रूषणों से अलंकृत अनेक प्रकार की 
۲62۲5 बड़ी बड़ी ध्वजा वतमान थीं तदनन्तर महारथी ITF ने सेना 
को हटाकर भाई बेटें समेत युधिष्ठिर को रक्षा मे किया ओर हे aE ! तेरे 
पत्रा के और अन्य राजाओं के रथोंपर जो बड़ी बड़ी TT उन सबको 
तिरस्कार करक अजुन की आजा पर.श्रीहनुमाचजी अपने अनेक भारो को 
[सयं वतमान इए बरछी, BE आदे के रखनेवाले लाखों पदाती रक्षा करने 
फे लिये भीमसेन के आगे आगे चले ओर TUT से मद डालनेवाले 
बली महाबली सुनहरी जालों से शोभित कम्पी बादल से मद बरसानेवाले 
बहुसूल्यवाले वषोकालीन A के रूप कमल की सी गन्धवाले दश हज़ार 
FEAT हाथी राजा के पीछे चले उस काल महासाहसी दुराधष परि के 
समान भयानक गदा को धारण किये इए बड़े प्रबल भीमसेन ने बडी भारी 
सना को खचा तंब उस सूय के समान दुःख से देखने योग्य सेना के तपाने . 
वाले भीमसेन के सन्युख आकर वह सब सेना समीप से उसके देखने में 
असमथ 55 और वह वज्र नाम निर्भय सब ओर को सुख रखनेवाला भयंकर 
व्यूह्‌ बड़ी भारी TAET बिजली से संयुक्क गाण्डीव FN अन से 
रक्षित इंआ हे राजन्‌! तेरी सेना के सन्सुख पाणडव लोग जिस व्यह को 
रचकर वतमान 5 वह व्यूह चारों ओर पाण्डवो से रक्षित होकर इस लोक 
. में महादुधष हे अथात्‌ उसका विजय करनेवाला कोई नहीं दिखाई 





देता है, सूयोंदयी संध्या के समय संब सेना के नियत होने पर विना | 
बादल आकाशाय जलकण रसनेवाला महाप्रचण्ड वायुका वेग चला। कङ्कड़ | 









ती ता ल भवा ता का 


.की सींचनेवाली पृश्वीसम्बन्धी महावाय चली उसके कारण बड़ीभारी धल . 


۷ द ۳ ۱ ۱ 32 ۰ जू یه‎ 5 धड हु 9 ० 
छि ۱ को हू दे SUES 
3 4 





४ ६ भीष्मपवे । 

में हवाओं के परस्पर व्करखाने से बडे बड़े भयानक शब्द हुए ऐसी भारी 
कठिन घूल उड़ी कि कुछ भी नहीं जान पड़ता था फिर अकस्मात्‌ वायु से 
कम्पायमान सुनहरी माला वा उत्तम वस्नो समेत REFA जालों से 
मरिडत प्रकाशमान '्वजाओं का ऐसा झणी शब्द हुआ जेता कि ताल- 
वृक्ष के वन में होता है। हे भरतषभ ! इस प्रकार से वह युद्ध को शोभा देने 
वाले पुरुषोत्तम हाथ में गदा लिये हुए भीमसेन को आगे नियत देखकर 
आपके पत्र की सेना सन्सुख में व्यूह को स्वकर हमारे बीरों की मजा को 
निगल जानेवालों के समान नियत इई ॥ ४९ ॥ 

इति श्रीमहाभारते भीष्पपर्वयेकोनविंशतितमोऽश्यायः ॥ १६ Il 


बीसवां अध्याय । 


न و‎ बोले कि, हे संजय !सूयोंदय होने पर भीष्मजी के आक्ञावती मेरे 
` पुत्र अथवा भीमसेन से रक्षित पाण्डव लोगों में से युद्धाभिलाषी सेना के सन्छुख . 


लड़ने को कौन कौन प्रसन्न मन हुए किसके पीछे तो वायुसमेत सय ओर 
 चन्रमाहुए और किनकी सेना को फाड़नेवाले श्‍वान आदि पशुओं ने शूका 
3 और कोन से वीरों का प्रसन्न मुख था यह सब यथातथ्य संपूर्णता के साथ सुझ 
से कहो संजय बोले कि हे महाराज, भरतबंशिन्‌! बराबर सन्छुख जानेवाली 
दोनों व्यूहित सेनां प्रसन्नरूप चित्रित वन की TTR के समान प्रकाशित 













विजय के लिये उत्यन्न सतुरुषां से सेबित अर्थात सत्पुरुषों के निवासस्थान 
थीं उस समय शतराष्र के पुत्र कोर तो पशिचिमाभिशुल ओर युद्धामिलापी 


की सेनाके समान थी ओर पाणडवों की सेना देवेन्द्र की सेना के समान थी 
उस समय में पारडवों के तो पीछे की अलुकूल वायु चली ۲ 3 





हाथी घोडे रथो से युक्क महाभयानक ओर क्षमारहित ۹ स्वगे के 


पाण्डबलोग पूर्वाभिमुख नियत हुए इन दोनों में कोरवों की सेना तो दैत्येन्द्र . 
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भीष्मपव | ४७ 

RT श्वेतधनुष RAAF ओर श्वेत ही पगड़ी पहरे हुए श्‍वेतपर्वत के 
समान श्वत हो घाड़ समेत पाण्डुवण की भ्वजायुक् होकर वृद्ध पितामह 
ष्मिजी सब सेना के आगे जाते थे उनकी सेना में आपके सव बेटे बाहीकों 
का एक देश, शल, अम्बष्ठ, सिन्धु के राजा लोग, सोवीर और पञ्चनद के 
सब शूरवीर थे ओर महाबली धनुष हाथ में लिये महात्मा गुरु द्रोणाचार्यजी 
लाल घोड़े के लाल ही रथपर सवार पर्वत के समान अचल कोरव पाणडव और 
अन्य बहुधा राजाओं के गुरु पीछे पीछे जाते थे आर सब सेना के मध्य में 
वाध॑क्षत्री, RAT, पुरुमित्र, जय, शाल्व, मत्स्य ओर केकयदेशवासी सब 
आई आर युद्धाभिलाषी सेना हाथियोंसमेत चली, तब महात्मा धनुर्धारी 
चित्रयोधी गोतम कृपाचार्यजी, शकजाति, किरात, यवन अर्थात्‌ यनानी 
राजालांगो समेत सेना के उत्तर ओर को रक्षा करते हुए जाते थे ओर संसप्तक 
नाम दशहजार रथी जो [कि ATT की मृत्यु वा विजय करने के लिये उत्पन्न 
किये थे वह त्रिगतं देशीय 5و‎ शूरवीर लोग जिधर की ओर अन था 
उस दिशा की ओर जाते हुए। हे भरतवंशिन्‌ ! आपके हाथी भी एक लाख 
से ऊपर थे ओर हर एक हाथी के साथ सो रथ ओर प्रत्येक रथ के साथ सो सौ 


घोड़े ओर हर घोड़े के पीछे दश दश EÛ ओर हर एक धनुषधारी केसाथ | 


दश दश मनुष्य थे। हे भरतवंशिन्‌ | इस प्रकार से भीष्मजी ने आपकी सेना 

को तेयार किया, शन्तनु के बेटे प्रभु भीष्मजी ने प्रतिदिन की विद्यमानतामें 
माजुष, देव, गान्धवे, आसुर नाम चारों प्रकार के व्यूहो को अच्छी रीति से 
रचकर युद्ध के बीच धृतराष्ट्र के पत्रों का व्यूह बड़े बड़े रथों के समूहों से समद 
के समान विस्तृत और शब्दायमान पूर्व की ओर को रचा । हे महाराज ! 
आपकी सेना बहुत रूप ओर ध्वजासंय॒क्त होने से ऐसी महाभयानक हे जिस 
का में केशवजी ओर अजुन की सहायतावाली पाण्डवों की सेना से भी 






बड़ी कठिनता से धषणा के योग्य समझता हूं ॥ Il ह رت‎ ۱ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवाणि सैन्यवणेनं नाम बिंशोः्याय:॥२०॥ |. 






इकाीसवा अध्याय | 
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४८ ۱۳۹3۹ 

के रचे इए अभेद्य व्यूह को जानकर [के यह अभय हू महाभयभीत रूपा- 

न्तरदशा में होकर अञ्जन से कहा कि हे महाबाहो, अझुन : इद्ध में डतरा 

के पत्ना के साथ हम लोग युद्ध करने को केसे समथ हो सक 6 जनका आर 
| घे यद्ध करनेवाले भीष्मपितामह हैं इन महातेजस्वी TIT ATT वे 
| EE देखी हुई विधि के अनुसार बडी सावधानी से इस अभद व्ह को 
रचा है हे WET, अजुन ! हम सब सेनासमेत TET होते ह इस महा- 


भारी व्यह से हमारी केस विजय ۷۷ | हैं राजस, उतरा! आपका ۲ | 


के देखने से व्याकुल इए युधिष्टिर की इस बात को सुनकर असुन बोला कि 
हे राजन्‌, युधिष्ठिर! थोड़े से भी बुद्धिमान TU TT 05 बहुत बार! 


















युक्त अहंकाराहेत होकर युद्ध को करो जहां चर्म ह वहा हा [वजय ह 6 
राजन ! जेसा कि नारदजी ने कहा है उसा प्रकार [चित्त थ सदव जाना कि 


; सेना को विजय करते हें ऐसा निश्चय जानो हे राजन्‌! बहा एक एक के 
द हिद्रों को देखता हे इसका भेद में तुझसे कहँगा इस कारण को नारद शष, 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्यजी यह तीनों जानते इ हे ।निष्पाप, 7 

न که‎ समेय में देवता ओर असुरों के युद्ध में 2۳0 ने इस प्रयोजन को मानः 
ढं कर महेन्द्र आदि देवताओं से कहा हे कि विजय के चाहनेवाले ۲ 
; पुरुष बल पराक्रम से ऐसी विजय नहीं कर सक्क जसी के सत्यता, दया आर 
` एक धर्म से विजय करते हें। ध्म, अधम ऑर लोभ को जानकर उत्तम धभ 


शत्रुओं के समूहा से अध५ सम्पूण ब्रह्माण्ड 


E यह माया से पृथक अच्बे्य आयुध रखनेवाला हरिरूप प्रकट होकर देवता 
ओर असरों को अपनी AAT वाणी से चेताकर यह वचन बोला था कि 


ने उसकी कृपा से तीनों लो 
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हमारी ही विजय होगी अर्थात्‌ नारदजी ने कहा हे कि जिधर श्रीकृष्णजी हैँ 
घर ही विजय होगी क्योंकि विजय श्रीकृष्णुजी के पास दासरूप होकर 
पीठ की ओर से सन्म॒ख होकर स्तुति. करती है जिस रीति से इनकी विजय है 
उसी प्रकार नम्रता आदि उसके दूसरे गुण है श्रीगाविन्दजी अत्यन्त तेजस्वी 
व्यापक सनातन ۲ 
नन्दरूप हैं इससे जिधर श्रीकृष्ण हें उधर ही विजय निश्चय हे कि पूव समय 


कोन विजय करता हे उसके उत्तर में जिन्होंने यह कहा कि श्रीकृष्णजी की |‏ ۳ ا 
दता से विजय करते हैं वहां उन्हीं लोगों ने विजय की ओर इन्द्रादि‏ 39 





कों को पाया। हे भरतवंशिन्‌ ! वेसी पीड़ा, | 


dni]‏ ت سی دی سو و سے ھا سس هھ سے سی بر 


۱ ۱ भीष्मपर्व | ४६ 
में तुझमें नहीं देखता हूँ जिसकी विजय को विश्व का FT ओर स्वर्ग का 
इश्वर चाहता हे॥ १७॥ 3 

` इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वोण Saa एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 

; बाईसवां अध्याय । 7-0 
` संजय बोले कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ ! इसके पीछे भीष्मजी के सन्मखं 
शजा युधिष्ठिर ने अपनी व्यूहित सेना को उपस्थित किया, फिर धमेयळ से 
उत्तम स१गं के चाहनेवाले FIAT के पोषण करनेवाले पाण्डवो ने गरु की 
आज्ञा के अनुसार सेना को यथायोग्य स्थान पर नियत किया । मध्य में 
अजुन से रक्षित शिखण्डी की सेना इइ ओर आगे चलता हुआ EF भीम- 
सेन से रक्षित हुआ ओर इन्द्र के समान धनुषधारी श्रीमान्‌ युयुधान से दक्षिण 
की सेना रक्षित 55 और राजा युविष्ठर हाथियों की सेना में महेन्द्र की सवारी के 
स्वरूप सुन्दर सामग्रीवाले सुवण और रत्नों से जटित सुनहरी कलशयुक्क रथ 
पर नियत हुआ इसका FAA हाथीदांत की यष्टि पर शोभित अत्यन्त 
ऊँचा देदीप्यमान था महषि लोग स्तुति को करते इंए इंस महाराज के दक्षिण 
चेलनेवाले हुंये । पुरोहित लोग ओर शास्त्रज्ञ وود‎ अथवा सिद्ध परुष 
मन्त्र जप ओर बड़ी बड़ी ओषाधियों समेत इसका स्वस्त्ययन पढ़ते हुए शच 
के मरण को उच्चारण करते हे तदनन्तर वह कारों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर सन्दर वस्न, 


गो, फल, फूल आर सवण 72) को ब्राह्मणों के अथ दान आर भेटो FIRAT 


'हुआ दवश्वर इन्द्र के समान चला आर अजुन का रथ माणया के AEST 


से हजारों सय के समान प्रकाशमान ओर सेकड़ों घण्टालियों से चिहित 


उत्तम जाम्बनद नाम सवण से मदा अग्नि के समान किरणों सेयकश्‍वेत 


घोड़े ओर सुन्दर पहियों से शोभित है वह गारडीव धनुषधारी हाथ में बाश | 
रखनेवाला RTT जिसकी समान FN एथ्वी में न कोई है न होगा _ 


वह अजुन केशवजी को पकड़े हुए रथ पर विराजमान हे । वह तरे पुत्र की 








सेना को मदन करता हुआ बड़े भयकारी रूप को धारण करता हे ओर गो न 
_ कि UE भी सुन्दर भुजदणडयुक्त युद्ध के मध्य में अपनी 0 हे 


ही मनुष्य ओर हाथियों कों मदेन करता हे वह ۲ ठ कह ५ सेन अपने ६ 
भाई नकुल सहदेव समेत शूरवीर अस स को हे; उसे 
रूप चाल चलनेवाले लोक में ° ١ द्र के समान भ 3 
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€ भीष्मपव । 

महाबली भीमसेन को देखकर तुम्हारी सेना के मलुष्य एसे कम्पायमान इए 
से कि कीच में फॅसे इए हाथी भयभीत होते हं उस गजन्द्रके समान गव 

से भरे इए भीमसेन को देखकर आपके शूरवीर लॉग चित्त से भयभात 


होकर मन से हार गये ओर हे राजन ! तब सेना में वतमान दुराधष अजय _ 


राजकुमार AFT से जनादन ات‎ यह वचन बाले कि, ۴ 
आजेन ۱ जिस भीष्म ने अपने क्रोध से सेना को संत किए हुए 
बल में नियत सिंहरूप होकर हमसे बचाया हे वह भी भीष्म कोरव- 
कल की अजा हे जिसने कि तीनसो अश्वमेध यज्ञं किये, यह सब सेना इस 
को ऐसे घेरे इए हे जेसे कि सहस्ताकेरणवाले सूय को बादल घर लेते ह | ह 
पुरुषों में बड़े वीर, अज्ञन ! तुम इन सेनाओं को मारकर भरतवाशयों में श्र 


` भीष्मजी के साथ युद्ध करने को इच्छा करो ॥ १७॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्प्रपतेणि कृष्णाङनसवादे द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


SUA अध्याय | 


संजय बोले कि हे राजन ۱ यद्ध के निमित्त सन्सुख वत्तमान FT को 


सेना को देखकर श्रीकृष्णजी अजुन के अभीष्ट [सेद्ध करने के लिये यह वचन 


. बोले कि हे महावाहो, अजुन ! तुम युद्ध के सन्मुख वर्तमान होकर बड़ी पवि 


त्रता से INÎ की पराजय के लिये श्रीदुगाजी के स्तोत्र का पाठ करो। संजय 

बोले कि इस प्रकार वासुदेवजी की आज्ञा को सुनकर पाणडव अज्जन ने रथ से 

उतरकर हाथ जोड़कर TAA में आगे लिखे हुए दुगांजी के स्तोत्र को पढ़ा ॥ 
` स्तोत्र । 

उवाच-3 नमस्ते सिद्धसेनाने आये मन्दारवासिनि | 
कुमारिकालिकापाले कपिले इष्ण पिङ्गले ॥ १ ॥ 

भद्रकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोस्तु ते। 

चाणिइचण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि TR ll २॥ 

कात्यायांन महाभागे करालि विजये जये | 

 _ शिसिपिच्द्वध्यजधरे नानाभरणश्रषिते॥ ३॥ ` 

 अट्टशूलगरहरणे खङ्गखेटकधारिणि | के 

गोपेन््स्पाजजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोडवे ॥ ४॥ 
`  महिषासकग्निये नित्यं कौशि नि 


39 
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अट्हासे कोकपुखे नमस्तेस्तु ۱ 
उमे शाकर्म्भारे श्वेते कृष्णे 0۱ 
हिरण्याक्षे विरुपाक्षि सुध्रग्राक्षि नमोस्तु ते॥ ६॥ 
वेदश्चुतिमहापुण्ये U जातवेदासे | 
जम्बूकटकचेत्येष नित्यं सन्निहितालये ॥ ७॥ 
त्वं बह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनाम्‌ः। 
स्कन्दमातभगवति दुर्ग RATATAT ॥ < ॥ क 
स्वाहाकारः स्वधा चेव कला काष्ठा सरस्वती | ۱ र 
सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते॥ 8॥ | : | 
स्तुतासि त्वं महादेवि विशुद्धेनान्तरात्मना | ॐ | जे 
जयो भवतु मे नित्यं वत्नसादाद्रणाजिरे ॥ १० ॥ क 
कान्तारमयहुर्गेंषु भक्कानां 5 ۴ 
नित्यं वसासे पाताले युद्धे जयसि MUN FN  /.. 
त्वं जम्भनी मोहिनी च माया हीःश्रीस्तथैवच। $$ | 
संध्या प्रभावती चेव सावित्री जननो तथा ॥ १९॥ | 9 
तुष्टिः पुष्टिधतिरदीपिश्‍चन्द्रादित्यांविवद्धिनी | و‎ 
भतिभेतिमतां संख्ये वीक्ष्यसे सिद्धचारणेः ॥ १३ ॥ 
संजय उवाच-ततः पार्थस्य विज्ञाय भक्ति मानववत्सला.। 
` HARTA गोविन्दस्याग्रतः स्थिता ॥ १४॥ 
देव्यवाच-स्वस्पेनेव तु कालेन शत्रूज्ञेष्यासे पाण्डव | 
नरस्त्वमसि दु्ेषे नारायण सहायवान ॥ १५॥ ۵ ; || 
अजेयस्त्वं रणेऽरीणामपि TA: स्वयम्‌ | न्य 0 E क Fe 5 
इत्येवसुकत्वा वरदा क्षणेनान्तरधी Jem ar 
लब्ध्वा वरं तु कोन्तेयो मेने विजयमात्मनः। | 
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۱ ५२ भीष्मपवे । 
3 न भयं विद्यते तस्य सदा ۱ 
भु विवादे जयमाप्नोति बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌। 
दुर्ग तरति चावश्यं तथा चोरेवियुच्यते ॥ २० ॥ 
संग्रामे विजयो नित्यं लक्ष्मीं प्राप्रोति केवलम्‌ | 
` झारोग्यबलसंपत्ना जीवेद्वर्षशतं तथा ॥ २१ ॥ इति | 
एतद्दृष्टं प्रसादात्तु मया व्यासस्य धीमतः | 
मोहादेतो न जानन्ति नरनारायणाष्षी | २२ ॥ 


| मेंने बुद्धिमान न्यासजी की कपा से यह देखा हे लोग अपने मोह से इन 
. . दोतों नर, नारायण ऋषियों को नहीं जानते हैं आपके सब पुत्र दुशत्मा और 
.. अभिमानी हें यह वचन समय के अनुसार हैं कि वह सब काल के फन्दे में फैसे 


हुए हें। व्यासजी, नारद, कणव, परशुराम, नभ इन सब ऋषियों ने आपके 
पुत्र को बहुत निषेध किया परन्तु इसने उस बात को स्वीकार नहीं किया। जहां 
$ धम हे वही तेज को कान्त हे ओर जहां काम हे वहाँ लक्ष्मी हे। इसीप्रकार जिधर 
ह: 


सुने लोग हें उधर ही धम हे और जिधर श्रीकृष्ण हे उधर ही विजय हे ۱۹۰ 
E इति श्रीमहाभारते भीष्पपरवाणि दुगास्तोज्र नाम त्रयोविंशाऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चोबीसवां अध्याय 

धृतराष्ट्र बोले कि, है संजय ! उस युद्धभामे में किधर के शरवीर अतिप्रसन्न 
मन होकर लड़ते हुए स्थिरचित्त हें ओर किधर के दुःखी मन होकर 3 
चेत्त हे और युद्ध के बीच भेरे पुत्रों में से अथवा TET में से प्रथम किसने 
हृदय का कपानेवाला प्रहार किया | हे संजय ! इसको मुझसे वणन करो 
ओर किसकी सेनाओं. में MAIR पुष्पमाला के उदय में अत्यन्त 
गजना करनवाले शूरा के वचन उत्तम साहस प्रकट करनेवाले हैं । संजय बोले 
कि बां दोनों सेनाओं के शूरवीर प्रसन्न हें ओर बराबर माला हैं और दोनों 
सना में सुगन्धता फेल रही हे । हे भरतर्षभ ! व्यूहराचेत परस्पर मिली हुई 
मिलाप स बड़ा रूप धारण करनेवाली सेनाओं का रंग रूप बदल गया ओर 
शङ्क आर भारियां ۱۳ हुये परस्पर के शब्द ओर युद्धभामि के बीच परस्पर 











|! दोः 8 सनाआ के बाच परस्पर देखनेवाले शूरवीर ओर गर्जनेवाले हाथी और 
ह... प्रसन्न चंत सना RF ITI मं बड़ा संद हुआ॥ ७॥ | 
Bo इति महाभारते भी पवेणि धृतराष्ट्रसजयसंवादे qise: ॥ २४ ॥ 
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दो नवाल शूरवार पुरुषा के भी शब्द सब स्थान में फेल गये । 5 ۱ | 
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भीष्मपर्व | ۱ ५३ 


पचीसवां अध्याय | 
श्रीमद्भगवद्रीता प्रारम्भ | 

श्रीगणेशजी को नमस्कार करके, ्ह्मादि देवताओं को प्रणाम करके अपने 
ATT के चरणों को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा वा अनुग्रह से इस 
भ्रगवद्वीता का अपनी बुद्धि के अनसार भाषानुवाद करता हू ॥ 

AUS बोले कि हे संजय ! धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मिले हुए युद्धाभिलाषी 
मेरे पुत्रों ने ओर पाण्डवों ने क्या क्या काम किये । संजय बोले कि हे राजन्‌, | 
धतरशाष्ट | उस समय राजा दुर्योधन TUT की व्यूह रची हुई सेना को देख. 
कर ट्रोणाचायेजी से यह वचन बोला कि हे आचायजी ! डुपद के बेटे आपके | 
शिष्य ea से व्यूह रची हुई पाण्डवां का बड़ी सेना को देखो, इस सेना में 8 
बड धलपंथारी युद्ध में कुशल भीमसेन ओर अजुन के समान जो जोवीरहें 

नके नाम यह 5 युयुधान, विराट, महारथी डुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, ۲۰ 
कमी काशिराज, पुरुजित, कुन्तिभोज, नरोत्तम शेव्य, पराक्रमी युधामन्यु, 
विक्रान्त तथा उत्तमोजा सुभद्रा का एत्र अभिमन्यु, द्रोपदी के पांचों पुत्र यह | 
सब महारथी हैं । 2 
` FI TERT में कुशल FARÎ अकला ही. ग्यारह हज़ार 8 
युद्ध करे वह महारथी कहाता हे ओर जो अकेला असंख्य वीरों से युद्ध करे 
वह अतिरथी हे ओर जो एक ही से लड़ वह रथी कहाता हे इससे कम को 
TAU कहा हे-ओरे हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! हमारे जो विशिष्ट लोग हें उनके 
भी नामों को सुना | आप, भीष्म, कण युद्ध के विजय करनेवाले RU, 
अश्वत्यामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र تا‎ जयद्रथ आदि अनेकशूर 
हैं वह सब मेरे निमित्त जीवन के त्यागनेवाले नाना प्रकार के शखोकेधाण _ 
करनेवाले सबके सब युद्ध में अडे कुशल हैं और चारों ओर से भीष्मजी से रक्षित | 

















ओर से रक्षा करते हे ओर कोरं में रड प्रतापवान्‌ भी ۱۳7 भीषाजी जीने का । 5 55:5 
समान शंखध्वानि को किया । तदनन्तर शेख, भरे | लदा र ल ` 2 अ चक) 8 
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५३ भीष्मपव | 

से जुते इए बड़े रथ पर सवार होकर माधवजी और पाण्डव अजुन ने दिव्य 
शंखों को बजाया अर्थात्‌ हृषीकेश श्रीकृष्णुजी ने पाञ्चजन्य नाम शख और 
अजेन ने देवदत्त नाम शंख को बजाया ओर झुन्तीएत्र राजा युधिष्ठिर ने 
अनन्त विजय नाम शंख को ओर नझुल, सहदेव इन दोनों ने सुघोष आर 
मणिपष्पक नाम शंखों को बजाया ओर बड़े घलुषधारी काशराज, महारथी 
शिखण्डी ओर وود‎ विराट और विजयी सात्यकी, हुपद और द्रोपदी 
के पांचो पत्र, महाबाइ अभिमन्यु इन सबोने सब ओर से पृथक 5 
शंखों को बजाया इन सब शंखों के महाशब्दों से धृतराष्ट्र के एरा के हृदय 
विदीण से होगये और पृथ्वी से आकाशपर्यन्त शब्द व्याप्त होगया तद- 
नन्तर वानरध्वज अर्जुन HUE फे पुत्रों को व्याकुल और अच्छे प्रकार 
से नियत देख कर शस्त्रा के प्रहार जारी होने के समय धनुष को उठाकर सब 
जगत्‌ के स्वामी हृषीकेश श्रीकृष्णजी से यह वचन कहने लगा कि हे 


अविनाशिन, कृष्णजी | मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में नियत करो 


| 40. 


` प्रथम में इन युद्ध में स्थिर शूरवीरों को देखूं कि इस युद्ध के आरम्भ में सुझको 


किससे वा किसको सुक से लड़ना उचित हे जो यह राजा लोग इस दुर्बुद्ध 


` दुर्योधन की सहायता करने को यहां आये हैं इन सब गुद्धामिलाएियों को में 


Nx ह 


देखूं संजय बोले कि इस प्रकार से अर्जुन के वचनों को सुन कर श्रीक्षष्णजी 
अजुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में नियत कर भीष्म, द्रोणाचार्य 
आदि सब राजाओं के सन्सुख यह वचन बोले कि हे अर्जुन ! इन मिले हुए 
कोरवां को देखो वहां पर अज्ञेन भूरिश्रवा आदि पितारूप शोर. भीष्मपिता- 


म्रह्मदिक पितामहस्वरूप ओर आचाय ओर शल्य आदि मामा आदि और 


दुयांधन आदि भाई आर लक्ष्मण आदि पुत्र ओर लक्ष्मण के पुत्र आदि 
AT का. और अश्वत्थामा आदि मित्रों को ओर कृतवर्मा आदि श्वशर 


` और सुहदों को दोनों सेनाओं के मध्यवर्ती इन सब बान्धवादि को अपने | 

 नेत्रांसंदखकर बड़ी करुणा से यह वचन बोला कि हे श्रीकृष्णजी ! इन | 

| |. ` युद्धाभिलाषी सुजन, सुहृद्‌, पिता, पितामह, गुरु, भाई, बन्धु और पुत्र, ۳ 
| |... 3 को अपने सन्मुख युद्ध करने के निमित्त नियत देखकर मेरे अङ्ग शिथिल 3 





भीष्मपवे | ५५ 
खड़े होने को भी असमथ होकर मेरा चित्त चलायमान होता है ओर हे AUT | 
में विपरीत शकुनों को भी देखता हूं युद्ध में अपने सुजन लोगों को मारकर 
पीछे से अपना कल्याण नहीं देखता हूं हे श्रीकृष्णजी ! में विजय करके राज्य- 
सम्बन्धी सुखां का नहीं चाहता ۶ राज्य से हमका क्या लाभ ह? और जीवन 
करके भोगों से क्या फल होगा ? हम जिन लोगों के लिये राज्यपुख ओर भोगों 
को चाहते हैं वही सब लोग अपने प्राण धन आदि सुखों का त्याग करके इस 
युद्ध में वत्तेमान हें अर्थात्‌ आचाय, पिता, पितामह, मामा, श्‍वशुर, पोते, साले, 
बहनोई इत्यादि अनेक नातेदार लाग युद्ध मं जीवन को आशा छोड़े हुए 
वतेमान हैं । हे मधुसूदनजी ! में त्रिलोकी के भी राज्य के शिये इन मारने 
वालों को भी नहा मारना चाहता हूं तो क्या पृथ्वी के लिये इनको मारूंगा, 
हे जनादेनजी ! AUF के भी पुत्रों को मारकर हमको क्या सुख होगा ? इन 
आततायियों को भी मारने से हमको पाप ही होगा (आगन लगानेवाला, 
विष देनेवाला, धन का चरानेवाला, क्षेत्र का हरनेवाला, ख्री का हरनेवाला, 
यह सब आततायी होते हे इनके विषय में लिखा हे इन आततायियों को 
विना-ही विचार के मारडालना योग्य हे इन आतताययां के मारने में कुछ 
_ पाप नहीं होता हे परन्तु अजुन कहते 5 के ऐसों के भी मारन में हमको पाप 
ही होगा सो यह अर्थशास्र का वचन हे AR ATI का यह वचन हे कि 
किसी जीवमात्र को न मारे ओर अर्थशास्र से RUE आधिक बलवान 
है ) इस कारण हम अपने बान्धव UE के पुत्रों के मारने को योग्य नहींहें 
हे माधवजी ! हम सुजनो को मारकर केसे सुखी होंगे यद्यापि लोभाकर्षित चित्त 
होकर यह लोग झुल के नाशरूप दोष को ओर मित्रों के साथ TIT करने 
के पातक को नहीं देखते हैं। हे जनादैनजी ! झुल केनाश होने से उत्पन्न दोषी | 
देखनेवाले हम लोगों को इस पाप से अलग रहना क्यों नहीं चाहिये. छु ۱ 








होने से सम्पूर्ण झुल अधर्मी होजाता हे आर अधम अधिक होने से झु डार लकी 
स्रिया दोषयुक्त होजाती हे । हे वृष्णिवाशन्‌, श्रीकृष्णजी ! में णे कर | 
उत्पन्न होता हे झुल के नाश करनेवालों के घराने का वणसंकर नरक ही के | 
लिये है उनके पितृलोग पिण्ड जल आदि क्रिया के लुप्त होजाने से खरग चे हे 
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५६ भीष्मपर्व । 


मन से भी अएना न मानना चाहिये झुल के नाश करनेवाले पुरुषों के इन वण” 


संकर करनेवाले दोषों के कारण प्राचीन कलधम जाते रहते हैं। हे श्रीकृष्णजी ! 
जिनके कुतधम लोप होगये हें उन मनुष्यों को सदेव नरक का निवास 
होता हे यह बड़े लोग कहते आये हें बड़े दुःख ओर पश्चात्ताप की बात हे 
कि हम उन बड़े पाप करने के निश्चय करनेवाले हुये जो राजसुख के निमित्त 
अपने सुजनों को लोभ से मारने को उद्यत हुये जो ITE के पुत्र TET 


होकर मुक अशस्त्रधारी सन्सुसता से राहित को AR तो मेरा बड़ा कल्याणं 


CN 


होवे संजय बोले कि इस प्रकार शोकग्रस्ताचित्त अजुन युद्ध में ऐसे करुणा- 
पूवेक वचनों को कहके धनुष बाण को रखकर रथके पृष्ठभाग में बेठगया ॥ 
इति श्रीभीष्मपर्वोणि भगबद्वीतासूपनिपत्सु श्रीकृष्णाजुनसंत्रादे भ्थमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
| भगवदीता 

कः दूसरा अध्याय | | 
` संजय बोले कि स्नेहयुक्ष कृपा से भरे हुये अश्रुपातसभेत 2756 ओर 
दुःखी अर्जुन को जानकर मधुसूदन श्रीकृष्णजी यह वचन अजुन सें बोलें 
कि हे अजुन ! इस युद्ध में ऐसा मोह तुककी काहे से उत्पन्न हुआ यह मोह स्वर्ग 
रोकनेवाला ओर अपकीति का प्रकट करनेवाला हे ऐसे मोह को नपुंसक लोंग 
करतें हैँ इससे हे अजुन ! तू नपुंसक मत हो यह तुकको उचित नहीं है हे 
TAET अजुन ! हृदय की इस 37 दलता को त्याग करके खड़ा होजा यह 
सुनकर अजेन बोले कि हे मधुमूदनजी ! में युद्ध में द्रोणाचार्य और भीष्म 
पितामह के 0-56 उनसे शख्रोंके द्वारा केसे लड हे शत्रुघ्न, कृष्ण! वह दोनों 


. मेरे पज्यतम हें बड़े प्रभाववाले TONÎ को न मारकर इस लोक में भिक्षा का ही 


अन्न खाना उत्तम हे ओर अथ के चाहनेवाले गुरुओं को मारकर इस लोक 
में राधेर से भरे हुये भोगों को भोगेंगे ओर यह भी हम नहीं जानते कि हम 
هت‎ को विजय करेंगे वा गुरु हमको विजय करेंगे और हम जिनको मारः 
कर जीवन के इच्छावान्‌ नहीं हैं वह शता के बेटे सन्युस वमान हैं हे 
क ! में दीनंतायुक् दूषित प्रकृतिवाला धर्म में असावधानवित्त होकर आप 
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भीष्मपवे | ५७ 
अथवा धन आदि से परिपूण राज्य को ओर देवताओं को को भा 
पाकर ERA का सुखानेवाला जो मेरा शोक हे उसके दूर होने का में कोई 
भी उपाय नहीं देखता हूं शशं का संतप्त करनेवाला अजुन श्रीकृष्णजा 

यह वचन कहकर कि युद्ध नहीं करूंगा मोन होगया। यह दशा देखकर 
दोनों सनाओं के मध्य में हसते इय AAT अशन की अत्यन्त दुःखा 
जान कर यह वचन बोले कि अजुन; जो शोक के योग्य ही नहीं है उनको 
त शोचता हे ओर पणितो के वचनों को कहता है परन्तु पाणेडत लाग उन 
परुषो को जिनके कि शरीर छट गये अथवा शरीर में प्राण नियत हें अर्थात्‌ 
आत्मा के अविनाशी होने से नहीं सोचते हे मं कभी नहा हुआ आर तुझ 
समेत यह सब राजा लोग भी कभी नहीं हुये न इसके पीछे हम सब 
उत्पन्न होंगे यह बात नही हे क्योंकि हम सब अविनाशी आत्मारूप तानो 
कालों में वर्तमान हें जेसे कि शरीखान्‌ चेतन्य आत्मा के स्थूल शरीर में 
बाल्यावस्था, यवावस्था और वृद्धावस्था यह तीनों दशा होती हैं इसी 
प्रकार सेःस्थल शरीर के सिवाय सधम ओर कारणरूप अन्य शरीर का 8 
हे वहां ज्ञानी पणिडत मोह को नहीं पाता हे अथात्‌ आत्मा को शरीर से 
पृथक अविनाशी ओर आदि अन्त से रहित जानता है। हे कुन्तीपुत्र, अजुन ! 
नदियों की वृत्तियों के शब्दादि विषय देखना, खाना; संघना ओर शीतो 
رو"‎ झादि सुख दुःख के देनेवाले उत्पत्ति नाशयुक्क सब विनाशवाच इ इत 
से हे भरतर्षम ! तू इनको क्षमाकर हे भरतवंशियों में श्रष्ठ ! जिस सुख दुःख मे 
एक से रहनेवाले ध्यानी और योगी पुरुष को यह पीड़ा नहीं देते हैं वह मोक्ष 
के योग्य समझा जाता है, अभावरूपी जड़ चेतन्य जगत्‌ का सम्भव होना 
भी नहीं हे और सत्रूप अहम का अभाव वत्तेमान नहीं है तत्तदशी अथात _ 
मलवस्त के ज्ञाताओं ने इन दोनों का तत्व अर्थात असली सिद्धान्त यही 
देखा है कि सिवाय आत्मा के ओर कुज भी नहीं वत्तेमान हे ऑर यह जो | 
जगत देख पड़ता हे वह स्वभ के समान मिथ्या हे, उस सत्‌ अथात सत्यका 
जिससे कि यह जगत्‌ व्याप्त हो रहा हे अविनाशी जानो इस न्यूनतारहेते 
आत्मा के नाश करने को कोई भी समर्थ नहीं हैः यद्यपि इस लोक में की र | 
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ध्द भीष्मपर्व | | 
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पं विनाशवांब कहते हैं आति प्राचीन निरवधि अविनाशी आत्मा के यह संबं | 


शरीर नाशवान्‌ कहे हें इस कारण से हे असुन ! तुम युद्ध में प्रवृत होजाओ | 
अर्थात्‌ अपने धर्म को मत त्यागो । जो पुरुष इस आत्मा को मारनेवाला | 
समता हे ओर जो इसको मरा हुआ मानता हे वह दोनों अज्ञानी हैं यह कभी | 
न मरता हे न कोई इसका मारनेवाला है अर्थात्‌ जब कि श्लोक १६ वें के 
अनुसार केवल एकही अकेला आत्मा हे तब देतता न होने के कारण कता- 
पन ओर कर्मपन उसमें केसे सम्भव होसक्गा 5 ۱ यह आत्मा न कभी उतपन्न 


Vy, ور‎ ۳ FF al 
0 33 ths ۷ “> ७25३ fal oe | 
« وود‎ a با‎ 5 र्या 


: होता हे न मरता हे ओर न पहले उत्पन्न हुआ हे न पीजे उत्पन्न होगा अथात्‌ 
0 बारम्बार जन्म मरणादि से राहित हे यह अजन्मा, आत्मा, नित्य और प्राची” 
४ नता के कारण सदेव एकरूप हे अर्थात्‌ रूपान्तररहित नाशवान्‌ आकाशादिकों 


5 से प्रथम पुराणपुरुष हे यह TY देहा के मरने में नहीं मरता है, जो डस 
| ; आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा ओर न्यूनता से रहित जानता हे वह 
सब शरीरों में पूण आत्मारूप पुरुष केसे किसी को मरवावेगा ओर किसको 
मारेगा अथात्‌ जब पूवे कहे इये विशेषणों के अनुसार एकही AT वर्ते 
मान हे तब मारनेवाला ओर मरनेवाला FEN होसके हैं, जेसे कि मनुष्य 
पुराने TE को त्याग करके नवीन TE को धारण करता हे इसी प्रकार आत्मा 
भी पुराने देहों को त्याग करके दूसरे नवीन शरीरों को प्राप्त करलेता हे जेसे कि 
ود‎ 25 से पथक होते हें इसी प्रकार आत्मा सब मिथ्यारूप शरीरों से अलग 
2 । इस आत्मा को न शस्त्र ढेदसक्के न अग्नि जलासक्की, न जल गलासक्का, . 
न वायु सुलासक्घी हे, क्योंकि यह आत्मा न छेदने के योग्य, न जलाने के ._ 
_ योग्य, न गलाने के ओर न सुखाने के योग्य हे । यह नित्यरूप सर्वत्र वर्तमान _ 
सदे एकदशा में अचलरूप, प्राचीन, सनातन और अखण्ड है । यह शुप्त- 
रुप ध्यान से अगम्य ओर स्पान्तरदशा से पृथक्‌ कहा जाता हे इन हेतुओं से | 
इसको ऐसा जानकर तुम शोच करने के योग्य नहीं हो अर्थात भीष्म आदि 
तुम्हारे गुरु और अन्य सब लोग आत्मारुप हैं ओर उनके शरीर देह के वखो | 
 कसमानआत्मास थक्‌ नाशवान्‌ हैं इससे तू शोच मतकर तू इसको सदेव | 
 मःने्रालाोर मारनेवाला मानता हे। हे महाबाहो ! जन्म लेनेवाले की E 
۲ OT है ओर मरनेवाले का जन्म भी निश्चय हे इस कारण अब भावी है 


' इसका कोई भी उपाय नहीं हे इसमें तेरा शोच करना वथा है हे भरतबंशिय। 
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AAT | भू है, 
आकाशादि तत्व ओर उनकी रूपान्तरदशा जरायुज आदि अज्ञानरूप हे अथवा 
आत्मारुप हैं ओर बीच ही में दृष्ट आकर आत्मा में ही लय होनेवाले हैं 
अथात्‌ उनका आदि अन्त आत्मा हे केवल बीच में ही स्वप्न के समान मिथ्या- 
रूप दख पड़ते है एस स्थान में IT क्यों करना चाहिये ? कोंड ता उप्तका 
आश्चयरूप से मानता हे ओर कोई आश्चयं के समान देखता ओर कहता 
है ओर कोई उसको आश्चये के ही समान सुनकर नहीं जानता हे अथोत्‌ वह 
आत्मा देखने, सुनने ओर कहने में नहीं आता है वह अपने को अक्षय मानता 
हे हे अञ्न ! यह आत्मा सबके शरीरें में नित्य ओर अवध्य हे अर्थात्‌ मर 
नहीं सक्का हे इस कारण हे तात! तुम सब जीवधारियों के शोचने के योग्य 
नहीं हो, अपने धर्म को देखकर कांपना छोड़ दो क्योंकि धर्मयुद्ध के सिवाय 
क्षत्रिय का दूसरा कल्याणकारी नहीं है, हे अजुन ! विना इच्छा किये स्वगं का | 
द्वार खुला हुआ वत्तमान हे स्वगेका सुख पानेवाले क्षात्रेय एसे युद्ध को पाते 
हैं, जो तृ इस धमरूप यद्ध को नहीं करेगा तो अपने धम गोर कोत को त्याग 
कर पापका भागी होगा। बहुत समय तक नियत रहनेवाले सब जीव तेरी . 
अपकीति को कहेंगे ओर AST पुरुष की अपकीर्ति मरण से भी आधिक 
दुःखदायी होती हे ओर सब महारथीलोग तुझको भय के कारण युद्ध से हया 


` हुआ मानेंगे उन सब लोगों के आगे तू महान स्तुतिमान्‌ होकर निन्दायुक्त 6 
टाई थोर तुच्छता को पावेगा, ओर तेरे و‎ तेरे पराक्रम की निन्दा करते हुये 
` कहने के अयोग्य अनेक अनुचित TAT को कहेंगे। लज्जावान्‌ को इससे | 


धक आर कया दःख हांगा इसमे दाना हाथ लड्डू है के मरकर ता स्वश 


-को ओर ATT करके पृथ्वी के भोगों को भोगेगा हे अजुन ! इस कारण 


- से त यद्ध के निमित्त निश्चय करके उठ खड़ा हो। ह्याने, लाम, जय, विजय ˆ 


समान करके यद्धके निमित्त तेयारी कर इसरीति के युद्ध में तू कभी पापका भागी 
नहीं होगा हे अज्ञेन ! यह मेंने उपनिषद्‌ ओर सांख्यसम्बन्धी FATT तुक _ 


से कहा अब इसी ज्ञान को कर्मयोग में वर्णन करता हूं इस ञान FN 
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६० भीष्मपव | 
जिनको तत्व का निश्चय नहीं हे उनकी बहुत शाखा रखनेवाली अनेक 
इड़ियां हे हे अज्ञेन ! वह तत्व निश्चय से रहित वेदवाद में प्रीते रखने 


वाले इच्छा से जीते हुये चित्त से स्वर को उत्तम जाननेवाले अज्ञानी 'लोग 
पुष्पित वचनों के समान चित्तरोचक भोग ऐश्वय को प्रास में साधनरूप 


NE ONEN 


जन्म, कर्म ओर फल के देनेवाले अथवा आर्निहोत्रादि को मलक्रिया को 
अधिक रखनेवाले वेद के वचना को कहते हें और यह भी कहनेवाले ह कि 
कर्म से उत्तम दूसरा मोक्ष ओर ज्ञान नहीं हे भोग ओर ऐश्‍वर्य में प्रदत्त चित्त 
ओर उस वचन से हरे इये चित्त उन पुरुषों की समाधि में तत्त की निश्च- 
यात्मिका बुद्धि नहीं होती हे अर्थात्‌ जो विरक्क हें उन्हीं की बुद्धि समाधि में 
चिन्मात्राकार होती हैं, तीनों गुणों का काय जो उत्तम, मध्यम शोर निङृष्ट 
गति हें वही हें विषय जिनके ऐसे कमकाणड को कहनेवाले वेद हे हे अजुन | 
त तीनों गतिया से RF हे सुख, दुःख, मित्र, शत्रु, शीतोष्णता आदि 
उन्हे गुणों से पृथक सवत्र समबुड्धिवाला होकर सदैव WA वा शद्ध 


 संतशिशरात्तताल हा आर मनारथा का प्रात आर रक्षा स जुदा आत्मवान हां 


जेसा कि बड़ी नदी वा सरोवर आदि में जितना जिसका प्रयोजन होता है 


۳ و ور 


= ==> Sei ees mo -- - 8 


उतना हा ITT विज्ञाना ब्राह्मण का सब वदा में हाता ह अथांत वद स 


RARE, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड हें, AA को केवल ज्ञान" . 


>9 6 


काण्ड से प्रयोजन होता हे, AAA की प्राप्ति के लिये कमे में ही तेश अधि 
कार है कम के फलों में कभी तेरा अधिकार न हो ओर तू कर्मफल का कारण 
भी मत हो और कभ न करने में तेरा संग मत हो, कर्मों की सिद्धि और 


असिद्धि में समानबुद्धि होकर तू योग में नियत हो और अन्य अकर्मियों के . 


संगा को छोड़कर कभ को कर ऐसी समता को योग कहते हैं हे अजुन ! फल | 


की इच्छा से किया हुआ कर्म ज्ञानयोग से अत्यन्त लघु हे, बुद्धि में रक्षा वा | 
शरण को चाहो जिनके जन्म मरण का कारण कर्मों का फल हे वह दीन _ 
` अधात इसा होते ह, इस लोक में बुद्धि से संयुक्त होकर एण्य ओर पाप को | 
` त्याग करता है इस हेठुसे समतारूप बुद्धियोग में उपाय कर क्योंकि ज्ञानयोग | 
. ही कर्मोमें चातुर्यता हे शमता नाम बुद्धि से संयुक्त मन का निग्रह करने- 
۱ वाझ पुर कैमेजन्य फलों का त्याग करके TRA से FAT हे और | 


+. निर्‌ "¢ पाधि माक्ष द्‌ को पा दधि ا‎ 
“SIRE OO HID Jè 4 प्‌ ها‎ [ तू ۱ 
. ۳۹ 5 की पाता हे, जब तेरी मोहरूपी बुद्धि शुद्ध होगी तब तू 
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सुने इए ओर सुनने के योग्य शाख्नों से वेराग्य पावेगा ओर नानाप्रकार के 

शास्त्रों को सुनकर संदेहो से भरी हुई तेरी बुद्धि असाइश्य ब्रह्म में नियत 

होकर निविकरप समाधे में अचल वतमान होंगी तब विवेकरूप योग को 
पावंगा । अजुन बोले कि हे केशवजी ۱ जितकी बुद्धि शुद्ध ब्रह्म में नियत 

5 और समाधि में वतमान हे उसको लोग क्या कहते हें? यह प्रथम प्रश्‍न 

है ओर वह बुद्धि में नियत होकर केसे बोलता है ? यह दूसरा प्रश्‍न हे ओर 

कहां od हे? यह तीसरा प्रश्‍न है आर केसे विषया को भोगता हे? यह 

चोथा प्रश्‍न हे, श्रीभगवान्‌ बोले कि हे अजुन! जब यह योग मन में वतः 

मान होता हे ओर सब इच्छाओं को त्याग करता हे ओर आत्मा करके अपने 

ही में तूप होता हे तब स्थिरबुद्धि कहा जाता हे । दुःखों में व्याकुलतारहित 

मन ओर सुःखों में अनिच्छावान्‌ राग, भय, क्रोध से TIF RIE सानि 

कहा जाता हे ۱ अब दूसरे प्रश्‍न का उत्तर कहते हैं जो सवत्र धन, 5 देह. 
आदि में प्रीति न रखनेवाला शुभ पदाथ को पाकर उस शुभ प्राप करने 
वाले की हष से प्रशंसा नहीं करता हे ओर उस अशुभ को पाकर दुःखी हो- | 
कर अशुभ प्राप्त करनेवाले की निन्दा नहीं करता हे उसकी बुद्धि स्थिर 
अथात्‌ निश्चल हे ۱ अब तीसरे प्रश्‍न का उत्तर कहते हें जब यह पुरुष सब 

प्रकार से इन्द्रियो को इनके शब्दादि विषयों से कछुकें FÎ के समान 
खींचता हे तब उसकी बुद्धि स्थिर समझी जाती है। निराह्दार अर्थात्‌ इस्धियो 

से विषयों को न ग्रहण करनेवाले देहाभिमान से तो अत्यन्त दूर होजातेहई 
परन्तु उनके विषयों का अज्ञराग निवृत्त नहीं होता इस निराहार अर्थात्‌ | 
` विषयों के ग्रहण न करनेवाले की वह विषय-सम्बन्धी प्रीति भी TAQ KR 
देखकर अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा दूर होजाती हे। हे 8 

गोर झाचायलोगों से शिक्षित समाधि में उपाय करनेवाले पुरुष अथात ١ i ड 













को अत्यन्त प्रियतम माने ओर इन्दियो को आधीन करे उसकी बु 
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हं। विषयवासनावाल क वषय ध्यान करने का संग इन्द्रिया पर होता ई 
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उसी संग से काम उत्पन्न होता हे। काम से क्रोध, क्रोध से संम संग मोहसे | 
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६२ भीष्मपर्व | ۵ 
है। मनको स्वाधीन रखनेवाला योगी उन राग षं से पथक मन के स्वा- 
धीन होनेवाली इन्द्रियों से विषयों के समीप 6 | वह अपने संकल्प 
विकल्परूपी कीचड़ के धोने से चित्त की शुद्धि को पाता है उस शुद्धि के 
۱ होने से उसके सब दुःखों का नाश होता है ओर उस TF वित्तवाली बुद्धि 
में वह मह्य ओर आत्मा को एक जानता हे तब उसकी बुद्धि अत्यन्त हह 
होकर स्थिर नियत होजाती है। संशय ओर विचार से रहित पुरुष की बुद्धि. 
ब्रह्म और आत्मा की एकता जाननेवाली नही हे अथवा जिसका चित्त साव" 


ا 


धान नहीं हे उसकी ब्रह्माकार अन्तःकरणे प्रमावरूप भावना नहीं हे ओर 
3 
24 


0 4 DY PY 7002608०9८...” रे ~ ۳ स iI : ۳ 
ای‎ Te PIETY err EUS زاس‎ SO سر ~ مسا‎ 


जिसके सब दुःख दूर नहीं हुये उसको ब्रह्मानन्दरूपी सुख केसे 7 0 
४ जिसकारण से मन उन विषयों में जानेवाली RIA के ٩۱۶ पी चलकर 
5 कम Û प्रवृत्त होता हे उसी कारण से उसको توعد‎ 3۳۶ को एप है! 
* लेता हे जेसे कि जल में नोका को वायुदेवता हर लेता हे ६७ है महाबाहो ! 
इस कारण से जिसकी इन्द्रियां सब प्रकार करके विषया से TAR होता ह 
उसकी बुद्धि स्थिर कहाती हे, सब जोवों की जो ज्ञानानष्ठार्प रात्रि है उसमें 
जितेन्द्रिय ज्ञानी जागता हे ओर जिस रात्रे में सब अज्ञानी जीव जागते 
हैं वह A के देखनेवाले मुनि लोगों को रात्रि हं अथात्‌ अह्मज्ञानी 
सदेव समाधि का अर्सेष्ठान करता हुआ परम गति को पाता हे पूर्व में विः 
षयों का त्याग ओर इन्द्रियां को विषयों से अलग करना वणन किया उससे 
तो उसकी आतमा से TIFT सिद्ध हुई परंतु वेद में लिखा है कि यहाँ नाना" 
प्रकारका कुड नहीं हे केवल एक है उसीको अब सिद्ध करते हैं जेसे कि 
` चारों ओर जल से न्यूनाधिकता से रहित होने से अचल रहनेवाले समुर में 
उसीसे उत्पन्न होनेवाले जल प्रवेश करते हें इसीप्रकार सब प्रकार की इच्छा 
जिस A में प्रवेश करती हें वह शान्ति को पाकर ब्रह्मानन्द को. पाता | 
है परन्तु विषयों का चाहनेवाला नहीं पासक्का हे । अब चोथे प्रश्‍न का उत्तर | 
. कहते हॅ-जो ज्ञानी पुरुष सब FATT को त्यागकर ममता ओर अहंकार. से | 
' रहित होकर विषयों को भोगता हे अर्थात्‌ केवल देह के निर्वाह के निमित्त | 
खान पान करता हे वह अद्यानन्दरूपी शान्ति को पाता है हे अजुन ! यह 
EE . रहा निया की निष्ठा हे इसको प्राप्त करके कभी नहीं भू नता हे इसमें नियत | 
` होकरञ्नन्तसमयमें ब्रह्म को प्राप्त होता हे, ओर जिसमें देवयान, पितृयानः 
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भीष्मपर्व | ६३ 
रूप गति नहीं होती है बह ब्रह्मज्ञानी भी बह्मरुप होकर ब्रह्मपद को पाता हे 
अथात्‌ एकता के भाव को पाता है ॥ ७२ ۱ 

इति श्रीमहाभारते भीष्मपत्रीश भगवद्गीतासपनिषत्स श्रोकृ ष्णाज्न- 


NEN 


संवादे सांख्ययोगोनाम द्वितीयोऽध्यायः !।) २ ॥ 


तीसरा अध्याय । 


अब सोलह अध्यायों में इस अध्याय की टीका करते हैं ॥ 


अन बाले कि, हे जनादेनजी ! जो निष्काम कर्म से बुद्धि की उत्तमता 
आप मानते हैं तो 5۳ भिक्षि में प्रसन्न होनेवाले को भाई बन्ध आदि के 
मारनंवाले कम में क्यों लगाते हो ? आप कभी तो कहते हो कर्म कर और 
के कहते हो कि कर्मा को त्याग करके ज्ञानी और त्यागी हो इन पिले 
डय वचना से आप सरी बुद्धि को माह में डालते हो सो आप इन दोनों में . 
सं एकका ITT करा जसके द्वारा मेरा कल्याण हो, श्रीभगवान बोले कि | 
हे निष्पाप ! मेंने प्रथम अध्याय में एक ही निष्ठा कही हे वह ब्रह्मनिष्ठा इसी | 
लाक में दो प्रकार को हे माया और जह्म विवेक के जाननेवाले अथवा आत्मा 
आर अनात्मा के विवेक को जाननेवालों की निष्ठा ज्ञानयोग नाम के साहित 
हे और सिद्धि वा असिद्धि समबुद्धिवाले योगियों की निष्ठा कर्मयोग नाम 
प्रकार के साथ हे अर्थात्‌ कमयोग नाम निष्ठा का फल ज्ञानयोग है, क्योंकि 
ANG कमा का प्रारम्भ करने से पुरुष ज्ञाननिष्ठा को नहीं पाता हे और कर्म- 
योग से उत्पन्न चित्तशुद्धि के विना केवल त्याग अर्थात्‌ संन्यास से ही मोक्षः 
रूप सिद्धि को नहीं पाता हे, कर्मजनित सिद्धि के विना मन का न जीतने 
वाला कोई पुरुष समाधि में भी बुरी वासना को करके एक क्षणमात्र भी. 
नियत नहीं 2505 हे निश्‍चय करके सबलोग योगप्रकृति के सत्त दि गुणों I ‘a 
से अर्थात्‌ स्वभावजन्य राग देष के कारण देह, मन, वचनसम्पन्धी कम | 
करते हैं? जो रागादि भरे हुये वित्त से FRA को स्वाधीन काकेमनसे | 
इन्द्रियां के विषयों को स्मरण करता हुआ ध्यान के बहाने से एका न्त में द a | भन 
हे वह मिथ्या आचारवाला कहाजाता है अर्थात्‌ कमे करने के विना सं का डी 
युक्त ध्यान से भी चित्त की शुद्धि नहीं होती है। हे अर्ज ۲ | जो पुरुष म से 









६३ भीष्मपवे | Fe 
कर्मों को कर सब تزا‎ के रेकने ओर कमे के बिना TTT > से 
कर्मे ही श्रेष्ठ हे ओर चित्तशुद्धि होनेपर भी डक कने ने करनेवाले क्ष का 
शरीस्यात्रा भी सिद्ध नहीं aia Te Î मांगने में क्षत्रिय का या व 
नहीं हे ओर स्पृतियों मे लिखा ह क माह त के चार आश्रम ह, क्षत्रिय क 3 
प्रस्थ तक तीन आश्रम हें ओर वेश्य के गृहस्थतक द श्रम हैं। एक परमेश्वर 
के पजन के लिये जो कम किया जाता हे उससे 6 की इच्छारुपी अन्य 
कमो में TI होकर यह लोक कमेबन्थन 6 | हे जजन | उस इश्वर 
| केआराधन के लिये तू निष्काम कमक करकेवणा श्रम के [| बातों को अच्छी 
3 रीति से कर। एवं समय ۲ ने सब सए का यज्ञी संमत उत्प करके कहा 
कि इस AFA के दारा देवताओं को तृप्त कशे आर वह 7 म्हारी बदि 
करे ओर तुम परस्परमें बृद्धि पातेहुए परमकल्याण को पागे» [नश्‍चय करक 
यज्ञा से पूजित ओर तृप किये हुए (देवता ठुमका 3۳6 सचे % अनुसार 
भोजन رود‎ भोग देंगे। जो पुरुष उन देवताओं के दिये हुए भोगा को उन 
देवताओं के अर्पण न करके अर्थात पञ्चयज्ञादिक कर्मा को न करके भोगता इ 
वह निश्‍चय चोर है। वेश्वदेव आदि यज्ञ म॑ शष बच अन्नादका भजन्‌ 
हुए उन सब हत्यारूप पापों से छूट जाते हें जोकि स्रियो के असार मात. 
दिन ओखली, चकी, चूल्हा, जल रखने को पलहडी आर ۹62 TENT आह 
से होते हैं और जो केवल अपने ही निमित्त से भोजन को बनाते ह वह पा पी 
अपने पापों को भोजन करते हैं। वीयरूप अन्न से जीव उपजत ह अथवा अन्न 
^ उत्पत्ति वषा से हे ओर वर्षी यज्ञा से होती हे ओर मनुस्मृति मे भी लिखा है कि 
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वर्षा से अन्न ओर अन्न से सृष्टि उपजती हे ओर यज्ञ कर्मों से पैदा होनेवाला हे, कमे 
` ब्वेदसे और वेद आविनाशी ईश्वर से उपजा जानो इस हेतु से सब देश काल में 







आलय इश्वरहे, सब जीवों के प्रारम्भमें वेद की प्रकटता उससे कमे-ज्ञान ओरकमों 
 केब्ञानसेकमों का अतन ओर TÎ से देवताओं की तृप्ति उससे वरषा 
€ “अ i अन्न, अन्न से जीवों की उत्पत्ति ओर उनको वेदों की प्राप्ति इस प्रकार से | 


आर न! वह पापरूप जीवनसे इन्र मं क्रीड़ा करनेवाला निरथेक क 
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` ग्नि में होमी हुई आइति सूर्य के समीप जाती हे ओर सूर्य से वषा होती है, | 


are ईश्वर में सब नियमों समेत वेद ओर यज्ञ नियत हें अर्थात्‌ शुणों का | 
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۳703 | ६५ 
जीता है, परन्तु जो मनुष्य झाला में प्रीति रखनेवाला आत्मा में त ओर आत्मा 
` ही में संतुष्ट रहता है उसको निष्कामता के सिवाय कोई दूसरा कमे करने के योग्य 
नहीं हे। उस झात्मा में प्रीति रखनेवाले ज्ञानी का प्रयोजन किये इए कर्मों से 
कुछ भी नहीं हे क्योंकि उमको स्वरर आदि की इच्छा नहीं है ओर इसके 
विपरीत कमं से भी उसको नरक आदि भी कुछ नहीं हे अर्थात्‌ उसको न पुण्य 
से कुछ फल की इच्छा हे न पाप से नरक का भय रहता हे ओर उसके सुखभोग 
रूप प्रयोजन का कोई सम्बन्ध किसी जीवमात्र से नहीं है इसी हेतु से तू कर्म 

लों से पृथक होकर सदेव करने के योग्य कर्मा को कर। फल की इच्छारहित 
कमे करनेवाला पुरुष अन्तःक-ण की शुद्धता से मोक्षपदाथ को पाता हे, युद्ध 
आदि कमे करके ही लोग ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त इए कम के ही दवारा जनकादि ने 
सिद्धि को पाया अथात्‌ धम में लोक की संग्रह को देखता हुआ कम करने को 
योग्य हे क्योंकि उत्तम पुरुष जो जो कभ करते हें उती उसी केम को दूसरे 
` मनुष्य भी करते हैं और वह 22 पुरुष जस जिस बात का प्रभाणा करते ह उसीको 
संसार करता है। हे अजन! तीनों लोक में मु कको कोई बात करने के योग्य 
नहीं है अथवा प्राप्त ओर अप्राप्त होनेके भी योग्य नहीं हे परन्तु तोभी में कम _ 
ही की करता हूं। जो कदाचित्‌ में आसस्य से कर्मा को न करूं तो हे अञ्न! 
सब A सब रीति से भरे ही अनुसार चलने लगें अर्थात कम करना छोड़ 
दें। जो में कमो को नहीं करूं तो यह सब लोक भ्रष्ट होजाय आर में भी वण- 
संकरोंका इश्वर कहलाऊँ ओरइन सम प्रजाओंका नाश करूं । हे भरतवंशिन! 
जैसे कि कमफल के चाहनेवाले HUTT कम को करते हैं उसी प्रकार 
कर्मफल के न चाहनेवाले ज्ञानीलोग लोकसंग्रह अथात्‌ संसार को भम में 
नियत करने के लिये कमे को करें। बिद्ाचलोंग कम में भर्त पुरुषों को बुद्धि _ 





को कर्म से पृथक न करें अर्थात्‌ कर्म करने से न E, योगी होकर अच्डी | 


शीति से आचरण करता हुआ सब कर्मों को करे ओर दूसरे से करावे सब प्रकार 


से प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से किये हुए कर्म होते हें जो अह 









कार से I 


नबुद्धि हे अर्थात्‌ आत्मा को असंग ओर रुपज्ञ नहीदेखताहेओर | य 


ST ०5 


अपने को ही कर्ती मानता है। हे महाबाहो ! वह पुरुष गुण ओर कर्म के वि ह 
ख्यता का जाननेवाला हे अर्थात्‌ आत्मा को इन सबसे TR वा असंग _ 
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द्द भीष्सपवे | 
वह अपने को कमका कत्ती नहीं मानता हे ۱ प्रकृति के अहंझारादि गुणों से 
अज्ञानी पुरुष शरीरादिक गुण ओर कमा में आसक्त हें उन आत्मज्ञान से सहेत 
واه‎ TIAA में असमर्थे पुरुषों को आत्मज्ञानी PATTI से न इटावे | 
तो अज्ञानी वा मोक्ष का चाहनेवाला विवेकबुद्धि से सब कर्मा को मुझ सब के 
अन्तर्यामी में अपण करे इससे हे अजुन | तू कमफल में आशा राहेत और 
ATE को अपनी न माननेवाला होकर शोक से विगत होके युद्ध कर। जो 
मनुष्य मेरे इस मतपर काम करते हं झार AEN होकर उसमे GIES 
नहीं करते वह भी धर्म अधमेरूप कर्मा से EAI हें | जो दोष लगानेवाले 
ह इस मेरे मतपर कम नहीं करते हे उनको 255 में अत्यन्त अज्ञानी, विवेक- 
ie रहित, स्वर्ग ओर मोक्ष से YE इए जानो। ज्ञानवान्‌ भी अपने पूर्व अन्म के धर्म . 
धर्मरूप संस्क्ारजन्य प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं सब जीवमात्र अपने 
چ‎ स्वभाव के अनुसार कमेकत्ता होते हैं और में भी पवकम के अलुसार उन से 
कमे कराता हूं परन्तु यह बात संभव है कि जो दोरों प्रकार की इन्द्रियां के 
विषयों में राग द्वेष अधिकता से नियत हें तो उन दोनों के स्वाधीन न होवे। ' 
निश्चय हे कि वह दोनों राग देंष इस मोक्ष चाहनेवाले के शत्रु हे अपने 
 चमाश्रम के अनुसार अपना धम ओर गुण भी 5۳۲۲۹ से किये हुए दूसरों 
के धम से 25 हे अपने युद्धादि कर्मों में मरना बहुत उत्तम हे ओर दूसरे का 
भिक्षावृत्ति आदि धम महाभयकारी हे दूसरा अभिप्राय यह भी हे कि सत्तादि : 
शणां से राहेत अपना धर्म अच्छेप्रकार से किये हुए परधम से अर्थात इन्द्रियों 
के धम से श्रेष्ठतर हे अपने ज्ञाननिष्ठारूप धर्म में मरना उत्तम हे और इच्द्रियों 
का धम भय का देनेवाला है। अर्जुन बोले कि हे श्रीकृष्णजी ! फिर किससे 
संयुक्त किया हुआ यह पुरुष पापों को करता हे ओर अनिच्छावान होकर . 
अपन बल से कम म॑ प्रवृत्त हुआ ज्ञात होता हे । श्रीभगवान्‌ बोले किं यह _ 
इच्छा रजोगुण से उत्पन्न है यही कोधरूप होजाती हे ओर यही इच्छारूप _ 
| ۳۳۹۴۲۷۱۶۱ ٩۱ उग्ररुप भयकारी हे इसको इस देह में HEIR ही | 
जाना ३७ जस के आग्नि 36 से और दपण मेल से ढकजाते हें ओर गर्भ. 
. ۷ ठेका रहता ह इसी प्रकार इस इच्छारूप काम से यह ज्ञान' भी ढका हुआ ._ 
| Êlê अजुन! इस ज्ञानियों के पुराने शत्रु और अग्नि के समान पूर्ण होने. 
। के अयोग्य इच्चा हप काम से ज्ञान ढकां हुआ हे, इस इच्छा का निवासस्थान | 
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'भीष्मपवे | ६७ 
इन्द्रियां, मन, बुद्धि हें ओर यह इच्छारूपी काम उन सबके साथ ज्ञान को 
ढककर देहाभिमानी परुषकों अत्यन्त मोह ओर भ्रान्ति में डालता है इस कारण 
हे खुन ۱ तुम प्रथम इन्द्रियां को स्वाधीन करके इस अत्यन्त ۷ 
ज्ञान विज्ञान के नाश करनेवाले काम को मूल से नाश करो, ات‎ कां 
उत्तम कहा हे इन्द्रियों से उत्तम मन, मन से उत्तम बुद्धि ओर जो बुद्धि से भी 
उत्तम हे वह आत्मा कहाजाता हे इस प्रकार परमात्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जान 
कर बुद्धि के दारा मन को नियत करके कठिनता से भी नाश न होनेवाले | 
कामरूप शत्रु को मारडाल ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमहाभारते isa श्रीभगवद्गीतासूपनिपत्सु श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे कर्मयोगो नाम ठतीयोऽध्यायः |! ३ ॥ 
चाथा अध्याय | 


श्रीभगवान्‌ बोले कि हे अजुन ! यह दो प्रकारवाला अविनाशी ज्ञान मैने 
. सरयदेवता से कहा था ओर सूय ने मनुजी से कहा आर मनु ने TATE N कहा। 
इसप्रकार से परंपरापूर्वक प्राप्त हुए इस योग को राजऋषियों ने जाना हे हे 
,وود‎ अर्जुन ! वह योग इम लोक में बहुत काल से गुप्त है उसी प्राचीन 
योग को अब मैंने तुमसे कटा हे क्योंकि तू मेरा भक्त ओर सखा है । निश्चय 
करके यह उत्तमयोग UF करनेके योग्य हे अर्थात्‌ अपने पुत्र को अथवा प्रीति 
ते झाकाइक्षी साधक को बताना ओर पढ़ाना चाहिये । अजुन बोले किहे | 
कृष्णजी ! आपका जन्म तो पीछे हुआ हे आर सूय का जन्म बहुत पहले | 
हुआ है तो में यह केसे जानू कि आपने सृष्टि की उत्पत्ति के प्रारम्भ मं कहा ह। ک‎ 
श्रीभगवान बोले कि हे अजुन ! मेरे ओर तेरे अनेक जन्म इए हैं उन सब 
को में जानता हूँ तू नहीं जानतां है। में अजन्मा, अविनाशी, सब जीवमात्रों | 
का आत्मा ओर ईश्‍वर भी होकर अपनी प्रकृति को स्वाधीन करके अपनी ही | 
माया के साथ प्रकट होता हूं अर्थात्‌ जिम प्रकार से जीव अपने कमों के अनु | 
सार अविद्या और त्रिगुणात्मकरूप प्रकृति के स्वाधीन होकर जन्म धारण 

करते हैं इसप्रकार से मेरा जन्म नहीं है क्योंकि में कंमेबन्धन से हस हुआ ज्रि: | 


गुणात्मिका माया से प्रथळ्‌ हूं। हे भरतवाशन्‌ |! जब जब धर्म की यून 
नि रा रा ۲ या तरूप 2 | र्जी ळू : 
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को प्रत्येक डुग में प्रकट होता हं । मेश जन्म और कर्म दिव्य हे अर्थात्‌ बनावट । 
- का नहीं हे जो इस प्रकार 236 जानता हे हे अर्जुन ! वह पुरुष शरीर | 
i को त्यागकर फिर जन्म नहीं लेता हे अथात्‌ सुफग़ी प्राप्त होकर शुभी में लय 
र! होता हे ओर जिनलोगों की विषयों में प्रीति वा अपने मरण का भय, अपने 
पराये दुःख से क्रोध इत्यादि बातें दूर होगड हें ओर मुभी को श्रेष्ठ मानकर मेरी 
शरणागत होकर ज्ञानरूप तप से पवित्र हैं ऐसे अनेक योगी मेरे भाव को प्राप्त 
٤ हुए हें अथात्‌ सुझ में लय हो गये हे, जो पुरुष मुझ सपेव्यापी को मित्रता वा 
IAT के भाव से प्राप्त होते हैं में भी उनको उसी रीति से सम्मुख होता हूं। 


हे अजुन ! सब मनुष्य मेरी भक्ति ओर ध्यान आदि पर चलते हैं उन अपने रूपों 
का में सब रीति से प्राप्त होता हूं, दसरा आशय यह हे कि जो जैसे भाव से जिस 
जिस दशा मे मुझका भजत हैं में उसी उसी प्रकार से उनपर NIE करता हूं | 
क्योकि वह सब प्रकार से भरे ही मागपर चलते हें अर्थात अन्य देवताओं के भी 
भक्क मरे हा भक्त ह, इम नरलोक में कर्मा से उत्पन्न लक्ष्मी, धन, पुत्रादि सिद्धि | 
शीघ्र होती 5 इस निमित्त यहां कर्मो की सिद्धि जाननेवाले पुरुष जो देवताओं 
को पूजते ह वह भी भरे ही भङ्ग हें, मेने चारों वर्णो के अभीए देनेवाले शम : 
दमाद्‌ कर्म आर शूरता आदि धम और खेती वा सेवा पालनादि कर्म और 
सत्तादि तीनों गुणों में सतोगुण प्रधान ब्राह्मण, सतोगण के भाग संयक्त और 
रजाशण प्रधान क्षत्रिय, तमोगुण के भाग से संयुक्क और रजोगुण प्रधान वैश्य, 
रजागुण के भाग से 35 और तमोगुणप्रधान शूद्र इन चारों वर्णों को उन के 
एण विभागा. समत उत्पन्न किया माया के योग से मुझको उनका भी स्वामी 
जाना आर वास्तव में अविनाशी ऑर अक्ता जानो, क्योंकि कर्म मको 
स्पशे नहीं करते हें और न मेरी कर्मफल में इच्छा है जो पुरुष मुझको इस 
परकार से जानता हे वह कर्मबन्धन को नहीं पाता हे पर्वसमय के मोक्ष चा 
हनेवाले ज्ञानियों ने इसीप्रकार से जानकर कर्मों को किया है इस कारण | 
न | तूभी इस प्राचीन इदं के किये हुए कमे को कर। कर्म क्या हे? | 
झर अकम क्या हं? इसके जानने में परिडतलोग भी मोह को प्राप्त होते है 
 उनदोनांकम और अकमों को में तुझसे कहता हूं जिनके जानने से त इस | 
॥ अशभसंसारसे छूटजायगा। शास्त्रोक् कर्म की गति भी जानने के योग्य है | 
Ei और शास्र से विरुद्ध कमे मी जानने उचित हें और अकरम अर्थात्‌ न करने | 
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भीष्मपर्व | ६६ 
की भी गति जाननी चाहिये क्योंकि कर्म की गति कठिन है, कम विकमेरूप 
शरीर ओर इन्द्रियां का कमे अविद्या से चेतन्य आत्मा में नियत करने पर जो 
पुरुष इस आत्मा में अकतोगन को देखे वा सदेव कर्म करनेवाले त्रिगुणात्म 
देह ओर इन्द्रियों में आत्मा के او‎ होने पर जो पुरुष कमेनाम प्रपञ्च को 
देखता हे वह मनुष्यों में बुद्धिमान महायोगी ओर सब कर्मों का करनेवाला 
हे अर्थात्‌ उसको कोइ करना FT नहीं हे ओर ज्ञानयोग का भी अधिकारी 
हे, जिसके सब प्रारम्भ कम इच्छा ओर संकल्प से रहित हें ओर ज्ञानरूप अग्नि 
से कर्मा को भस्म करदिया हे उसको ज्ञानीलोग परिडत कहते हें कर्मफल को. 
त्याग करके संदैव आत्मलाभ से सन्तुष्ट अहंकारादि से रहित हे वह कर्म में 
त्यन्त प्रदत्त भी कुछ नहीं करता हे; जो स्री आदि परिग्रहां से पृथक योग 
ऐश्‍वर्या को नहीं चाहता देह, मन, बुद्धि ओर सब इन्द्रियां का जीतनेवाला 
हे वह केवल शरीर सम्बन्धी भिक्षादि कमो को करता हुआ पाप से रहित होता 
हे विना याचना के मिले हुए शिलोञ्छसे संतुष्ट, हष शोक से रहित, दूसरे के 
लाभ में प्रसन्न होनेवाला ओर सिद्धि असिद्धि में रूपान्तरदशाके विना कमे 
करके भी बन्धन को नहीं प्राप्त होता हे, असंग अथात्‌ अपने को TAT 
माननेवाले कमफल की इच्छा से राहित यज्ञादिक कमो को FUT करने- 
वाले ज्ञाननिष्ठ लोगों के संपूण कम नष्ट होजाते हैं, (जिसमें सब कम लय होते 
हें उसको विकल्प समाधिसमेत वर्णन करते हैं, अपण के साधनमन्त्रादिक 
350 ही हें ओर अर्पण के हव्य घृतादिक भी ब्रह्म हें जो होम किया गया 
हे वह ब्रह्म में ही है जो अग्नि में होमा हे वह ब्रह्म मे है होम करनेवाला ओर 
करानेवाला दोनों बरह्म हें जो यजमान ने हवन किया वह बह्मने ही किया हे | 
जो ब्रह्मकर्मरूप समाधि के दारा उस कर्म का फल मिलनेवाला हे वह भी 
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ब्रह्म ही हे । कोई योगी दर्श वा पूणमास आदि देवयज्ञ की उपासना करते हैं 
कोई जीव यज्ञ को निरुपाधिरूप के द्वारा ब्रह्मरूप आग्न में हवन करते : 
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बनवाने यह दव्ययज्ञ हें ६ ओर कृच्ळूचान्द्रायण AR तपयज्ञ हे ओर कर्म 

® फल की इच्छा न करके संध्या आदिक कमे करना निर्विकप समाधितक ७ 

4 आथवा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधिरूप अष्टाङ्ग _ 
۱ ० योग ये योग यज्ञ है ८ आर सदेव TOT पठन में प्रीति रखना स्वाध्याय 

गा यज्ञ है ६ शोर वेद के अर्थ को अच्छी रीति से सममकर ब्रह्म में तदाकार 

र रहना यह ज्ञान हे । इन यज्ञो के करनेवाले अथवा उपाय करनेवाले तेजब्रत 

र हैं १० इसी प्रकार कोई कोई योगी अपान में प्राण को हवन करते हें अर्थात्‌ 
 रेचककरतेहेंओर प्राण अपान की गति को रोक कर प्राणायाम में प्रशत 

3 हैं ११ विषयों को स्वाधीन करनेवाले अर्थात्‌ विषयों के आधीन न होनेवाले 




















रे कोई कोई योगी मन इन्द्रिय को मन, चित्त, अहंकार में कमपूवेक हवन करते 
ह) हैं १२ तब इनकी समाधि सिद्धि होती हे इन सर यज्ञा के प्राप्त करनेवाले भी 
अपने अपने यज्ञां के द्वारा पापों से निवृत्त होते हें अथ,त्‌ इन यज्ञां का फल 
पापों से पथक होना हे पञ्चमहायज्ञ में शष बचे हुए अमृत नाम अन्न के 
भोजन करनेवाले चित्तशुद्धि $ द्वारा सनातन ब्रह्म को पाते हें । हे कोरवों में 
25, अजुन ! यज्ञ न करनेवाले पुरुष का जब यही लोक नहीं हे तो दूसरे 
परलोक आत्मलोक कहां से होसके हें? इस प्रकार करके वेद के TF से फेले 
हुए अनेक यज्ञ ई उन सब कर्मा को देह, मन ओर वाणी से उत्पन्न हुआ 
जानकर तत्तज्ञान के द्वारा तू मुक्ति को ATT । हे शत्रुतापित ۱ जो द्रपमय 
यज्ञ देह 3۱27 आदि से होते हैं उनसे ज्ञानयज्ञ बड़ा AS हे क्योंकि सब कर्म 
अपने फला समेत सं[शतापूवक ज्ञान में ही समाप्त होजाते हे, उस RAT 
. को जानकर TIE जाननेवाले वा अनुभव करनेवाले ज्ञानी तेरी दण्डवत्‌ वा 
' सेवा ओर पूरे प्रश्न के दाग उपदेश करेंगे । हे पारडय | उस AAT को 
जानकर फिर इसप्रकार मोह को नहीं पावेगा तदनन्तर उस AAT के द्वारा 
RIA लेकर तृणपर्यंत जीवमात्र को अपने में ओर फिर मुझमें देखेगा, मोक्ष 
[® चाहनेवाले का धर्म भी फल की इच्छा से पाप ही कहा जाता हे जोसब | 
e आधिक पाप का करनेवाला हे तो भी ज्ञानरूपी नोका के दारा | 
= पार सब पसु को तर जायगा, जेते महामवल अग्नि इन्धन. को भस्म | 
| केत हे उसीप्रकार ज्ञानरूपी अग्नि सब प्रारूधादि कर्मो को मूलसमेत भस्म | 
۱ 6 0 तीह है, इसलोक में ज्ञानके सिवाय कोई पवित्रता वर्षमान नहीं हे संध्या | 
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भीष्मपवे । ७१ 
आदि निष्काम यज्ञो से पूरी शुद्धता पाकर उस ज्ञानको बहुत समय में अपने 
में पाता हे, श्रद्धावान्‌ वा उसमें IIE अच्छा जितेन्द्रिय उस ज्ञान को 
पाता हे और ज्ञानको पाकर प्रार्धादे कर्मा के समाप्त होने में कैवल्य मोक्षरूप 
परा शान्ति को पाता है अज्ञानी श्रद्धा से रहित मन में सन्देह रखनेवाले 
नाशको पाते हैं चित्त में सन्देह रखनेवालों का न यह लोक है न परलोक हे 
अर न सुख हे । हेअज्ञुन! योग से कमफल के त्यागनेवाले अथवा कर्म 
को ही त्यागनेत्राले ज्ञानसंशय से रहित शम दमादि के करनेवाले आत्मवान्‌ 
को कभ बन्धन नहीं करसके हें ۱ हे भरतवंशिन्‌ ! इसीक़ारण इस ज्ञान से 
उत्पन्न हृदय में नियत अपने संशाय को ज्ञातरूपी खड्ग से काटकर निष्काम 
कमयोग में नियत हो अर्थात्‌ युद्ध के निमित्त खड़ा होजा ॥ ४२ ॥ 

इति श्रीभीष्मपत्रेणि भगवद्गीतासपातषत्स ब्रह्मापंणय.गॉनाम चतर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

पाचवा अध्याय | 

अजुन बोले कि, हे 2۱۳5۱ ! आप सब कमा के त्याग को कहकर 
फिर योगकर्म करने को कहते हो इन दोनों में से कोनसा आपने श्रेष्ठतम 
` निश्चय किया हे? उसको समे सम माइये । श्रीभगवान्‌ बाले कि कमो का 
त्याग ओर कमा का करना यह दोनों ज्ञान की उत्पत्ति के कारण हें परन्तु इन 
दोनों में कमे करने से कमे का त्याग करना श्रेष्ठ हे क्योंकि इसके दारा रिच | 
शद्धि ओर वेराग्य दोनों प्राप्त होते हे । हे महाबाहो! वह सदेव नियत रहने | 
वाला संन्यासी जानने के योग्य हे जो न इच्छा करता हे, न अलग होता हे | 
ओर सत्य, मिथ्या व आत्मा, अनात्मा के विभाग व स्री आदि दन्दो से | 
पृथक्‌ हे वह सुसपूवक माया के बन्धन से ईटता है । अज्ञानी पुरुष RAIA 
रूप सांख्य ओर कम के अनुष्ठानरूप योग को पृथक्‌ पृथक्‌ कहते हें परिडत 
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नहीं कहते हें क्योंकि एकमें भी नियत दोनों के फलों को अच्छी रीति से पाता | 








۰ TAO / > 4 ۱ ۲۷ نم‎ | # 
و یز راو‎ औट ۲ ०११५... ५ ۱ ५ i. ۰ ५.) 
FR IPN 6 A) १०७ २७७० SYNE कक رد‎ ۹ 


A 
MA ~ 
Ng FT 


जे ۱ ۹ 
A IN 0 9 
9 مین‎ ۳ a > व 2 > ४-५. १४, ۰ 
5 ' 4 ۳ : ० ७७, + ws, ढः #3 
2۳۹ ا یم 5 7 8 ¥ 4 ای‎ ۳ 5 ४28 ~~ 
RM SSD DA 5९ ४० ng :0 ۱ 
۳ و‎ पके ۳ TE 4 ۳۹ > हे. 
0 ATI Als ۱ 
FAN TEA iy 


पर विना कमयोग के अहाज्ञान में नियत होना भी मोक्ष का ही का क. भे ye 
मोक्षरूप स्थान ज्ञानियों को प्राप्त होता हे वह ज्ञान के द्वारा RAI को | 
भी ग्रास होता हे अह्मज्ञान ओर कमयोग यह F दोनों एक تن‎ 





- یر 


७३ भीष्मपव | 

समय में ब्रह्म को पाता हे, जो निर्विकल्प समाधि नाम योग से संयुक् है और 

जिसकी चैतन्य आत्मा वृत्ति सारूप्य दोष से राहेत हे ऑर जितने मन को | 

जीतकर इन्द्रियों को जीता हे ओर सब जड़ चैतन्य जीवमात्रों का आत्मारूप | 

हे वह कर्मा को करताइआ भी उनसे असङ्ग ओर निलेप रहता हे, तत्वज्ञ योगी 

` देखताशसनता)स्पर्शकरता, संघता, खाता, चलता, सोता, श्वासलेता, बोलता, 

त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता, मीचता भी यहां मानता है 

कि में कड नहीं करताह यह सब इन्द्रियां अपने अपने विषयों मे प्रदत्त हें ओर 

जो ज्ञानी कर्मों को 25 में धारण करके अथवा फलों को त्याग कर कर्मो को 

करता हे वहभी पापों से GIF ऐसे नहीं होता है जसे कि कमल का पचा पानी 

से नहीं भीजता । योगी कमेफल को त्याग करके चित्तशुद्धि के निमित्त ममता 

- से रहित मन, वाणी, देह ओर इन्द्रियां के दारा भी कष को करते हें, योगी 

कमफल को छोड़कर अर्थात्‌ इंशवरापण करके केवल्य मोक्षरूप शान्ति को पाता 

हे ओर अयोगी चित्त की इच्छा के अनुसार कमफल में प्रवृत्तचित्त होकर बारम्बार 

बन्धन में पड़ता हे, चित्तं को जीतनेवाला देहाधीश आत्मा नवडारवती परी 

में न करता न कराता हुआ सब कर्मों को मन से त्यागकर सृखपूवेक बेठा हे, 
चेतन्यात्मा प्रभ जड़रूप लोक के कतृत्व वा FAT ओर कर्मफल के सङ्ग को 

उत्पन्न नहीं करता हे किन्तु जिसका जेसा स्वभाव हे वह उसी प्रकार से कर्मों 

को करता दे, वह व्यापक इश्वर किप्ती के पाप पुण्य को नहीं लेता हे अज्ञान 

से ज्ञान ढका हुआ हे इसी कारण जीव मोह को पाते हें अर्थात भूले इए हे 

जिन लोगों के आत्माका वह अज्ञान ज्ञान के दारा दूर होगया हे उनका ज्ञान 

सूय के समान प्रकाशमान होकर परम आत्मतत्त को प्रकाशित करता हे 
अयात्‌ [दखलाता इ, उस परमतत्व में बुद्धि वा आत्मा को लगानेवाले उसीमें | 

निष्ठावान्‌ आर आश्रय करनेवाले योगी जिनके कि पाप ज्ञान से नाश इए . 

वह मोक्ष को पति हें, जो बरहज्ञानी परिडत हें वह विद्या और नम्रता से भरे इए | 

बाह्मण, गो, हाथी, शवान ओर चाणहाल में समान नह्य के देखनेवाले हें, 

. जिनका मन सबजीभमात्रमे जह्ममावरूपी समता से नियत है वह इसी लोकमें | 
. अपन जन्मका पुफल करते वह निश्चय करके बह्मदोष से रहित समबुद्धि | 

9 i ता | डे से वह TF él नियत हें इस कारण अपने अभीष्ट पुत्रादिकों 

पाकर भी प्रसन्न न होय ओर दुःखदायी TE को पाकर व्यादुल न होजाय | 
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रूप शान्ति को पाता हे ॥ २६ Il 


भीष्मपव | ७३ 


AF नियतबाद्धे ओर ध्यान के दारा उत्पन्न होनेवाले साक्षात्कार के मोह से 


राहित बहाज्ञ और बरह्म में नियत अर्थात्‌ ब्रह्मभाव का प्रात करनेवाला होजाय। 
बाहर उत्पन्न होनेवाले स्पश अथात्‌ विषय ओर इन्द्रियां के सङ्ग में चित्त न 
लगानेवाला पुरुष जो सुख आत्मा में पाता हे वह ब्रह्मयोग में प्रवत्तवाद्धि अथात्‌ 
ब्रह्मज्ञानी मोक्षरूप अविनाशी मुख को पाता हे | हे अञ्जन ! विषयों के योग 


से उत्पन्न होनेवाले जो भोग हे वह दुःख के उत्पत्तिस्थान हें क्योंकि आदि 


अन्त अथात्‌ उत्पत्ति नाश रखनेवाले हैं उनमे ब्ञानीपुरुष नहीं रमता हे, जो 


मनुष्य इस लोक में देहत्याग से प्रथम ही इच्छा से वा क्रोध से उत्पन्न होने 


वाले वेग को सहता हे वही योगी हे ओर सुखी हे, जो आत्मा में सुख मानने 
वाला विषये! से वेराग्यवान्‌ हे अथवा आात्माहीमें क्रीड़ा करनेवाला खी आदि.से 
शहित है ओर उसकी कीड़ा के सामान भी झात्मारूप हें वह जीवन्सुक्क योगी 
देवयान पितृयान सम्बन्धी ब्रह्मको पाता हे, जो पापों ओर संशयो से रहित 
सब जीवों के हितकारी हैं वह ब्रह्मज्ञानी ऋषि अह्मानेवाण अथात्‌ केवल्य 
मोक्ष को पाते हे. ओर काम, क्रोध से रहित चित्त के जीतनेवाले AT 
संन्यासी सब दशाओं में मोक्ष को बतेते हैं ऊपर बह्मनिष्ठा से शीघ्र होनेवाली 
मुक्ति कही अब ब्रह्मनिष्ठा के अन्तरङ्ग साधन को कहते हें-आत्मा से बाहर 
उत्पन्न होनेवाले विषयों को बाहर करके अर्थात्‌ धारण करके ओर नासिका 
के भीतर रहनेवाले प्राण ओर अपान को समान करकं अथात्‌ प्राणायाम करके 
जो सुनि इन्द्रिय मन ओर बुद्धि का जीतनेवाला वा मोक्ष को उत्तमस्थान 
जाननेवाला इच्छा, भय, क्रोध से रहित हे वह सदेव AF हे इसप्रकार सावः 
धान चित्त ज्ञानी को क्या जानना चाहिये? उसको कहते ह-उपाधियुक्क 
स्वामी देवरूप से यज्ञ और तपां के भोका सबलोकों के पितामह सुझ अन्तत 
यामी को जानकर अर्थात्‌ साक्षात्कार करके मेरे भाव को पाकर केल्य. सा 7 i 










इति श्रीमहाभारते भीष्मप्ोशि भगन्रदवीतासूपानेषत्सु भ्रीकृष्णाजुनसंवादे संन्यास” . वः 
योगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ | डी पता 
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७९ | भीष्मपचे | 
सम्बन्धी अग्नि को ओर मन, वाणी, देह की क्रियाओं को त्याग करनेवाला | 
नहीं है जिसको कि संन्यास कहते हैं हे पाण्डव ! उसको योग जान संकख | 
को त्यागन करनेवाला कोई योगी नहीं होता है, ज्ञानयोग पर चढ़ने को इच्छा | 
रखनेवाले सुनि का साधनकम कहा हे अथात्‌ फलरांइत कर्म करने स॑ इश्वर | 
का ज्ञान होता हे ओर उसी ज्ञानयोग पर EEC का साधन कमा का त्यागः | 
रूप संन्यास कहा हे, जब सब संकल्पां का अच्छी रीति से त्याग करनवाला ', 
कर्मयोगी इस्दियो. के विषय ओर कर्मा में तदाकार नहीं होता है तब ज्ञान 
योग पर चढा हुआ कहा जाता हे, आत्मा के दारा आत्मा का उद्धार कर | 
कभी आत्मा का विनाश न करे अथात्‌ मोक्ष के अधिकार से न शिरावे क्योंकि | 
आत्मा हो आत्मा का वन्धु हे 35 आद आला क बन्छु नहा इ आर | 
| आत्मा ही आत्मा का शत्रु हे और कोई दूसरा UY नहीं है, आत्मा का बन्धु | 
मन हे जिस मन के द्वारा चित्त को जीता हे ओर जिसने चित्त को नहीं जीता | 


, उसका मन UF के समान IAT में नियत होताहे | शीतोष्शता, सुख-दुःख, | 

§ मानापमान में निविकार चित्त महाशान्त योगी का मन बंडी समाधि को | 
पाता हे, वह शास्रोपदेश से उत्पन्न बुद्धिरूप ज्ञान ओर विज्ञान से तृसचित्त | 
मोक्ष के आधिकार से डिगायमान न होनेवाला अर्थात्‌ निकार होकर इन्द्रियों 


का जीतनेवाला लोहा, सोना, पत्थर आदि सबको समान जाननेवाला | 
योग-सिद्ध पुरुष योगी कहा जाता हे । प्रतीकाखुद्धि विना उपकार करनेवाला | 
Ta मित्र में समभाव, प्रिय AT ओर साधु असा इन सबमें समान बुद्धि | 
रखनेवाला एकाकी इन्द्रियों समेत देह मनका जीतनेवाला निरपेक्ष कथा | 
पुस्तक आदि पारग्रहा से राहित योगाभ्यासी एकान्त में बैठा हुआ सदेव बुद्धि 
को आत्मा में लगावे, पवित्रस्थान में अपना ऐसा अचल आसन RETF 
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भाष्मिपव | ७ 
[नियत योगी संन्यासी मुझ परमेश्वर में चित्त लगानेवाला अपने मन को 
स्वाधीन करके FRAT सर्वोत्तम जानेवाला होवे, वह अत्यन्त शान्तचित्त 
अथात्‌ सब भीतरी बाहिरी विषयों का त्याग करनेवाला निर्भय होता हे, सदेव 
मनको जीतनेवाला योगी इस रीति से आत्मा को परमात्मा में एकता को 
करता हुआ मोक्षनिष्ठावाली शान्ति जोकि मुक में वत्तमान है उसको पाता है | 
हे अजुन! बहुत भोजन करनेवाले का भी यांग नहीं होता ओर बहुत कम 
खानेवाले' का भी नहीं होता ओर अत्यन्त सोनेवाले का भो नहीं होता ओर 
जागनेवाले का भी नहीं होता, जिसका कि आहार, विहार योगरीति से हे ओर 
कमे में भी चेश योग्य है सोना जागना भी योग्य हे उसका योग दुःखों का 
दूर करनेवाला होता हे, जिसने निवाशरूप परमशान्ति को पाया है उसके 
सुन्दर लक्षण आगे के छह श्लोकों में TUT करते हें अथात्‌ जब अच्छी रीति 
से जीता हुआ चित्त आत्मा में ही नियत होता हे ओर सब कामनाओं से 
इच्ञारहित होता हे वह योगी निर्विकल्प कहा जाता हे; जेसे कि दीपक निवोत- 
स्थान में रक्खा इ नहीं हिलताहे वह चित्त जींतनेवाले ओर समाधिका अलान 
` करनेवाले योगां को कहो इइ योग सेवा से, रुका हुआ एकाग्राचेत्त जिस दशा में 
लय होता हे अथवा जहां चित्त से आत्मा को PIRET देखता हुआ आत्माही 
में तृप्त होता हे बाहर उत्पन्न होनेवाल विषयों में नहीं हाता जो बड़ा बल्मानन्द- 
रूप सुख इन्द्रियों से बाहर ब्रह्मज्ञानरूपी बुद्धि के द्वारा प्रास करने के योग्य 
है और इस सुख में नियत हे वह ब्रह्म के सिवाय दूसरी वस्तु को नहीं जानता | 
हे ओर तत्व से पृथक नहीं होता हे | इस बड़े लाभ को प्राकर उससे अधिक 
लाभ को नहीं मानता हे ओर इसमें प्रवृत्तचित्त होकर पुरुष बड़े दुःखों के 
कारण से भी TE नहीं किया जाता हे, उसको दुःखों के संग का 
i जुदा करनेवाला योग नाम जाने जिसका चित्त बेराग्य के ee दुख. 
सुखादि का सहनेवाला हे उससे वह योगशास्त्र आचाय से प्राप्त इए £ तक र 
समेत अनुष्ठान करने के योग्य हे। संकल्प से उत्पन्न हुई सब इच्छाओं 
सब वासनाओं समेत त्याग करके ओर चित्त के दारा इन्द्रियों के समूह ह ی‎ 
को चारों ओर से रोककर अर्थात्‌ सब विषयों से पृथक करके अथवा श्ृतिसे ِپ‌‎ 
स्वाधीन की हुई बुद्धि के दारा धोरे धीरे निवृत्तकरे ओर उस मनको आत्मामं 
नियत करके अर्थात आत्मारूप करके कुछ भी चिन्तवन न करे यह चञ्चल . | 
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और अस्थिर मन जहां जहां विषयों में जावे वहां वहाँ से रोककर उसको. 


आत्मा के स्वाधीन करे, इस अत्यन्त TART रजोशुणरहित धमाधम 
से पृथक्‌ बह्मरूप योगी को ही उत्तम सुख की प्राप्ति होती है; अविद्या आदि 


_ क्लेशों से रहित योगी इस रीति से मन का स्वाधांन करता 53] 5 


ब्रह्मानन्दरूप अनन्तस॒ख को पाता है। अब दो प्रकारके योगफलको कहते हैं- 


यांग सं सावधान चवत्त सब स्थावर जङ्गम्‌ जीवी म A का ۲ 
सब जावा स वत्तमान अखरड AMC आत्मा का आर सब जावजाओं की 


आत्मा में देखता हे, जो शुको सब जीवमात्र में देखता हे ओर و‎ 
देखता हे में उससे कभी परोक्ष नहीं होता हूँ थोर वह भी मेरा परोक्ष नहीं हे. 


अथात्‌ मुझमें उसमें TIR नहीं हे जो योगी जीव बह्म की एकता में नि- 
यत होके सब जीवों में वत्तेमान मुझको निर्विकल्प समाधि के दारा भजता 
है वह योगी सबभ्रकार के व्यवहारों को करता हुआ भी झुक में वत्तेमान हे 
अथात्‌ मुमसे कभी पृथक नहीं होता हे । जो योगी आत्मा की समता के 


: कारण सब जीवा मं पुल आर दुःख को समान देखता हे वह योगी उत्तम क: 
हाता ê ۱3۲25 बोले कि हे मधुपूदनजी ! आपने जो यह समतायुक्क योग. 


वणुन किया ता मंगमनका चञ्चलता सं उत्तका बड़ा रथरता का नहीं देखता हूं | 


हें श्रीकृष्णनी ! यह चञ्चल मन बड़ा पराक्रमी ओर हट है उस मन का रोकना 


में वायु के समान महाकठिन मानता हूँ । श्रीभगवान्‌ बोले कि हे महाबाहो 
` अज्ञेन!निस्सन्देह यह मन बड़ा चञ्चल हे इसका स्वाधीन होना बड़े कष्ट से भी 


' नहीं होता हे। हे अज्जन ! इस मन को अभ्यास ओर वैराग्य के दारा स्वाधीन 


करना योग्य है, जिसने वित्त को अच्छी रीति से न जीता उसको योग का 





मिलना बड़ा कान हे यह मेरा मत है ओर मनको स्वाधीन करनेवाले वा. 
उपाय करनेवाले को अभ्यास वेराग्यादिक उपायों से उसका प्रास करना स- :. 
` ` भव है। अजुन बोले कि हे श्रीकृष्णजी ! कर्मयोग सेमनको हटाकर श्रद्धायुक्त | 
योगमागो में a थोड़ा उपाय करनेवाला योग सिद्धि को न पाकर मृतक | 
 इोके कोनसी गतिको पाता है ओर हे महाबाहो, वासुदेवजी ! वह कर्मयोग | 
' आरज्ञानयोगका आश्रय न करनेवाला अज्ञानी अद्मप्राप्ति में नियत कर्मयोग | 
f نب‎ प 8 दो रे नों से गिराहुआ टूटे हुए बादल के समान नाशदशा को तो | 







श्रीकृष्णजी ! अब इन मेरे सम्पूर्ण संदेहों 
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क्योकि आपके सिवाय इस संशय का दूर करनवाला कोड ۷ हाता. 


NX KN 


है। श्रीभगवान्‌ बाले किहे अजुन ! इसलोक परलोक में उसका किसी प्रकार से 5 

नाश नहीं है ओर हे तात! कोई शुभकर्मी मनुष्य दुगेति को नहीं पाता हेयोग | 

से भ्रष्ट इए अपने पुण्य से उत्पन्न लोकों को पाकर बहुत वषे तक निवास करके. 

घनी लोगों के यहां उत्पन्न होता हे अथवा वह पुरुष बुद्धिमान्‌ योगिय़ों के 

घराने में पेदा होता हे, लोक में ऐसा जन्म होना भी दुलेभ है। हे कोखनन्दन ! 

वहाँ पूवे देह सम्बन्धी उस बुद्धि संयोग को पाता हे उसके पीछे वह बड़ी शुद्धि के 

निमित्त अनेक उपाय करता हे, फिर वह स्वाधीनताराहित होने पर भी पिछले 

आभ्यास के कारण से खींचा जाता हे क्योंकि योग जानने का इच्छावान शब्द ۰ 

बह्म को उल्लङ्घन करके कमकत्ता होता हे फिर माता, पिता का रोकना कोन 

बात हे, जो विषयों में बधा हुआ बड़े उपाय से योगाभ्यास करने म॑ प्रवृत्त होता 

है। अब उसकी गति को कहते हें-बड़े बड़ प्राणायामादि उपाय करने से पापों. 

से छूटा हुआ योगी बहुत से जन्मों में मोक्ष के योग्य होकर परम कल्याणरूप 

मोक्ष को पाता हे | अब योगी की प्रशंसा करते इं-कृच्ड्चान्द्रायणादि Î से 

वह योगी बड़ बढ़े तपस्वियो से भी अधिक है क्योंकि वह शास्रज्ञ ज्ञानियों से 

ओर अग्निहोत्र आदि कमे करनेवालों से भी अधिक माना गया है। हे अज्ेन। | 

इसीकारण से तू योगी हो, सब कमेयोगियों में भी जो श्रद्धावान्‌ सुर वासुदेवमें . 

लगे इए मनके द्वारा सुझको भजता हे उसको में बड़ायोगी मानता हूँ ॥४७॥ | 
इत्ति श्रीमहाभारते भीष्मपबोशि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु MU श्ीक्कषणाऽञ्ेः . | 

सवाद अध्यात्मयागा नाम FIST: ॥ ६ Il ۱ د‎ 
सातवां अध्याय | उत्त १ 

श्रीभगवान्‌ बोले कि हे अजुन ! सुकमें मन लगानेवाला ओर योगसमाधि | 

का करनेवाला मेरे आश्रित होकर सुक पूरणबह को जेसे जानेगा उसको श्रवण : 

करो में इस ज्ञांन विज्ञान को सम्पूणेतासमेत तुमसे कहता हूं जिसको जानकर | 

जानने के योग्य दूसरा कोई विज्ञान शेष नहीं रहता है। हजारों मलुष्याँ में | 

कोई मोक्षरूप सिद्धियों के लिये उपाय करता है ओर उन उपाय करनेवाले | 

सिद्धां में कोई कोई पुरुष सुझको .मूलसमेत जानता 5 अब ज्ञाना ii ma MS 
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छंद भीष्मपर्व । | 
जानने योग्य हैं क्योंकि प्रकृति के पृथ्वी आदि आठ प्रकारके विकार रूपान्तरं ! 
हें अथात पृथ्वी में गन्ध, जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श, आकाश | 
में शब्द, मन में अहंकार, बुद्धि में महत्तत्व यह आठों प्रकार की प्रकृति | 
मुझसे जुदी नहीं हे अथात्‌ उसकी उत्पत्ति सुक दी से हे और वह सुकहीमें | 
ऐसे लय होती हे जेस कि रस्सी में सप को ग्रान्ति रस्सी ही में लय होजाती | 
हे कषेत्रात्मक प्रकृति को कहकर कषेत्रज्ञामक पराप्रकृति को कहते हें-जो 
ऊपर कही हे वह प्रकृति जड़रूपता से अनुत्तम होकर अपर कहाती है और | 
इससे दूसरी चेतन्यता श्रेष्ठ होकर पर प्रकृति कहाती है, क्षेत्रज्ञ नाम जीवः | 
* रूप उस मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले को जानों जिससे कि यह जगत्‌ धारण | 
किया जाता हे, यह प्रकृति सब जीवों की उत्पत्तिस्थान और नाश करनेवाली 
हे इसीसे में संसार की उत्पत्तिस्थान ओर लय होने का स्थान हूं इस कारण 
हे असुन ! वह प्रकृति मुझसे प्रथक्‌ नहीं हे। हे कुन्तीएत्र ! मुझसे उत्तम | 
दूसरा कोई नहीं हे यह सब प्रपञ्च मुझ ही में ऐसे एहा हुआ हे जैसे कि 
सूत्र में मणि पुही होती हें अर्थात्‌ इस मिथ्यारूप प्रपञ्च से एथक हूं मेरी रूपाः | 
न्तरदशा नहीं है, अंगले वणन से सिद्ध होता हे कि यह सब संसार बरह्म में 
इस रीति से कट्पित किया जातां हे जिसप्रकार रस्सी में संपे की आन्ति होती । 
है। हे अजन ! मेही जल में, मेंही रस में अर्थात्‌ सुक रसरूप में जल पुरेह | 
- हुए हं आर सूय, चन्द्रमा दोनों में प्रकाशरूप FÊ अर्थात्‌ मुझ प्रकाशः | 
रूप में सूय चन्द्रमा पुरोहे हुए हें ओर सब वेदों मे प्रणव में हूं अर्थात्‌ बीज- 
| 


(५७७, APP ९” 
۹ | ۳ 


RTI हू अर्थात्‌ बीजरूपी प्रणव में सब वेद पुहे हुए हें आकाश में शब्द 








۱ म ۱ र सब जीवों v4 में जीवनरूप में हुं. अर्थात्‌ मुझ जीवनरूप में सब 

i हे हुए है तपाखया में ध स्वी 
39 पुरोहे ड ए हैं | है OT | मुझका सब जावो का प्राचीन बीजरूप जान मुझे | 
कं होता हे ده‎ eh अह्यारड इस दि प्रकार पुरोहा इआ हे जेसा कि सुवर्ण में FUT | 
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भीष्मपवे | 98 
सात्विक, राजस, तामसभाव हैं उन सबको भी सुझसे ही हुआ जान वह सब 
3۳7 ऐसे हैं जैसे कि रस्सी में सपे की आन्ति परन्तु में उनमें नहीं हूं 
अथात्‌ जेसे कि वह मिथ्यारूप हें उस प्रकार का में नहीं हु । सत्त्व, रज, तम 
इन तीनों गणा की तीन रूपान्तरदशाओं के भावों से यह सब जड़ चेतन्य 
संसार भरला हुआ इन गुणों से उत्तम मुकको नहीं जानता हे क्योंकि में अवि- 
नाशी रूपान्तरदशा से राहेत हूँ यह मेरी माया मुझ जाव, इश्वररूप कीर्डा- 
वाच्‌ के सम्बन्धी ओर न्माण्डरूप से प्रथम उत्पन्न होनेवाल दुःख से उल्लङ्घन 
करने के योग्य है, जो اج‎ अच्छी रीति से जानते हें अर्थात्‌ मभको 
ओर अपने को एकही जानते हें षह पुरुष इस माया को तरते हें, परन्तु जो 
पापात्मा, आत्मा अनात्मा के विवेक से रहित मनुष्यां में नीच माया के कारण 
ब्रह्मज्ञान से शून्य आसुरीज्ञान में आश्रित हें वह सुझको न श्रेष्ठरीति 
से जानते हें न प्राप्त होते हें। हे भरतवंशिन्‌ ! दुःखी, ANT के आकांक्षी, 
धनाकांक्षी, ज्ञानाकांक्षी, यह चारों प्रकार के शुभकमी पुरुष मुझको भजते 
हैं, इन चारों में ज्ञानी उत्तम हे वह सदेव मुझमें अनरक़ दोकेरः एकभक्षि से 


_ भजन करनेवाला हे क्योंकि में ज्ञानी का अत्यन्त प्यारा हूं ओर वह मेरा प्यारा हे 


` मूर्ति का आराधन करते हें ओर उसी देवता से उन अभीष्टं को पाते हें जोकि | 


यह सब उत्तम हे परन्तु ज्ञानी मेरा आत्मा हे क्योंकि वह मुक जगदात्मा में मन 
को लगानेवाला होकर सुम उत्तम गतिरूप में ही नियत हे वह पुरुष बहुत जन्मों 
के पीछे सब संसार को वासदेवरूप जानकर मझको पाता हे, जो कामनाओं से 


_ RAYE होकर अपने स्वभाव क द्वारा नियमों में नियत होके अन्य अन्य देव _ 


[ओं को भजते हें वह सात्तिकी, राजसी, तामसौ तीनों भक्त जिस जिस ' | 
देवता की माति को श्रद्धापूवक पूजते हें में सबका इश्वर उन उन भक्कों की 
अचल श्रद्धा को नियत करता हूँ, फिर वह उस श्रद्धा में भरे इये उस उस | 








देवता मेरे आज्ञावर्ती हें उन निबुद्धियों का फल विनाशवान्‌ हो ही ता हे - E 
ताओं के पूजनेवाले देवताओं को पाते हे ओर मेरे भक्कमुफ अनन्त को पाते 
हें अर्थात एकत्वभाव को पाते हैं, RAS ल लोग मुझ अविमाशी अतप | 
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ह भीष्मपे | 
अज अविनाशी को नहीं जानता हे, जब कि जगत इंश्वर से जुदा नहीं हेतो । 
इश्वर को मोह क्यों नहीं होता इस शङ्का को कहते हं-उपाधि से रहित | 


होने के कारण में भंत, भविष्य, वत्तमान इन तीनों काल क ۲ 
को जानता हूं परन्तु उपाधिधमे का अभिमानी होने से कोई भी मुझको 

नहीं जानता है। अब इस शङ्का को भी कहता इ के लोक किस कारश से 

तीनों काल के जीवों को नहीं जानता हे हे शज्रहन्ता, अजुन | सब. ۰ 
घारी इच्छा ओर आनिच्छा से उठे इए बुरे, भले, सत्य, मिथ्या आर आत्मा . 
अनात्मा इत्यादि मोहदन्दो से अथात्‌ उनको उलटा जानने से इस संसार | 
के विषय में अविवेक को पाते हें अथात्‌ उसके मूत्र को. नहा जानते 5 
फिर किसको सर्वज्ञता होती है इस Ug को भी सुनो कि जिन पवित्रकर्३ी | 


٩ٹ‎ 


पुरुषों का पाप नाश हुआ हैं वह मोह के ढन्डो से छुटे हुए ये शम दुमादि | 

वतो جع با‎ होकर समको भजते ۱۲ झुक में समाहित वित्त होकर : 

जरा, मृत्यु से FA के निमित्त उपाय करते हें, वह TAY अध्यात्म | 

आर संपण कर्मा के ज्ञाता हे, जिन पुरुषों ने अधिभूत, आधिदेव, अधियज्ञ 

समेत मुझको जाना हे अर्थात उपासना को हे वह शुभम चित्त ۹ 

. पुरुष शरार-त्याग के समय में भी 3۳۳ हां जानते आर देखत ह इन ۱ 
EE आअधियज्ञादि शंब्दो का आभिप्राय आगे के अध्याय में आप श्रीभगवाचजी 
| वणुन करेंगे ॥ ३० ॥ ग | 9 
इति थीमहाभारते भीष्मपर्वाणि श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिपत्सु | 

बिज्ञानयोंगो नाम ARTS: ॥ ७ ॥ مج‎ ۱ 
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. है! ओर किस रीति से इस शरीरमें नियत हे ओर आप समाधानचित्त पुरुषों 
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| ٩ त्याग के समय केसे जाने जाते हो ۱ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे 
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भीष्मप्व । ۱ ८१ 

हेतु विनाशवान्‌ हे वह अधिभूत ४ हे सब देहो में निवास करनेवाला सब 
देवताओं का आत्मा TF हे वह अधिदेव ५ हे हे देहधारियों में श्रेष्ठ, . 
अजुन ! इस शरीर में अधियज्ञ इं ६ अर्थात्‌ युगाभिमानी अन्तयांमी विष्णु. 
रूप हू, इन GE उत्तरा के प्रथम उत्तरम जीव का ब्रह्मभाव WRT वह 
पुरुष सत्यलोक आदियें नहीं जतेहें क्योंकि उनके प्राण अपने मूल में लयहो 
'जाते हैं तब वह ब्रह्मरूप होकर ब्रह्म को पाते हैं दूसरे उत्तर में शुद्धतम पदाथ 
'कहा है उस तमपदाथे की तत्यदाथे में अर्थात्‌ 25 में एकता होने से झन्त- 
काल में पुझीको स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागकर निस्सन्देह मेरेही 
भाव को पाता हे अर्थात मोक्षपदाथ को पाता हे। हे अजन ! जिस जिस भाव 

को स्मरण करता हुआ अन्त में शरीर को त्याग करता हे वह सदेव उस भाव 

से भावित होकर उसी उसी माव को पाता है, इस कारण सब समय पर सुझी 
को स्मरण करके तू युद्ध में 795 हो सुझ जगदात्मा में मन ओर बुद्धि का. 
लगानेवाला अथवा लय करनेवाला तू मुझीको पावेगा इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं हे। उसकी व्याख्या तीन श्लोकों में करते हें हे अजुन ! अभ्यास ओर 
अभ्यास जन्य योगसमाधि इन दोनों से संयुक्ष अनन्य बृत्ति चित्त के द्वारा 
अन्तर्यामी परम पुरुप को पाता हे अव उपासना के स्वरूप को कहकर जिस 

की. उपासना की जाती हे उसका वणन करते हें अथात्‌ सबके जाननेवाले 
TUT जगत्‌ के अन्तयांमी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सब कम फलों के विभाग करने 
वाले ध्यान से अगम्य सूर्य के समान प्रकाशमान यथात सब जगत्‌ के प्रकाशक 
अविद्या से रहित को स्मरण करे | अब उपासना के फलको कहते NR | 
त्यागने के समय मन की EATS योगबल से अथवा वासुदेव भगवान | 
की भक्ति में प्रवृत्त होके दोनों YER में प्राण को चढ़कर उस RUN 
नाम दिव्य परम पुरुष को पाता है अर्थात्‌ उत्तक सन्सुस पहुचता ह जिस ; र; br 
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53 भीष्मपवे । 
लिखी हुई धारणा में अच्छी रीति से नियत होकर, ओम्‌ इस एक अक्षर 8 
को कहता ओर मुझको स्मरण करता हुआ देह को त्यागकर जो जाता हे वह 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति के दारा मोक्षरूप परमगति को पाता हे जो अनन्यबुद्धि हे 
वह सदेव मेराही स्मरण ओर कीत्तेन करता हे। हे अजुन ! उस योग्य अहार 

` विहार ओर यम नियम आदि में प्रदत्त योगी को में बड़ा सुलभ हूं अर्थात्‌ 
शीघ्रही प्राप्त होता हूं मुझको पाकर दुःख के झालय विनाशवान्‌ पुनजेन्म | 
को नहीं पाताहे क्योंकि वह महात्मा मोक्षरूप महासिद्धि को प्रासहे। हे अजुन! | 
ब्रह्मलोक से लेकर सब संसारी लोक इस पथ्वीपर फिर लोट्कर आनेवाले हैं - 
ओर मुझको प्राप होकर पुनजन्म नहीं होता हे अथात्‌ जो योगी परमेश्वर 
की उपासना के दारा ब्रह्मलोक को गये वह बह्माजी के साथ शुक्क होते 5 
योर जो पज्चयक्ञ आदि विद्या के दारा ब्लोक को गये वह लोड आते हँ। | 
अब लोटने के समय को प्रकट करते हें जिन लोगों ने चारों युगों की हज़ार | 
चोकड़ी का ART का एक दिन जाना हे ओर इतनी ही रात्रि भी मानी है 
वह दिन रात्रि के जाननेबाले प्रसिद्ध 5 दिन के होते ही सब प्रत्यक्ष पदाथ . 

۳7 दशारूप अव्यक्त से विदित होते हें ओर रात्रि आने पर उसी 5 . 
नाम में सब अत्यन्त लय होजाते हें। हे अर्जुन ! वही यह सृश्टिसमृह बारम्बार | 

` प्रकट होकर रात्रि के आने पर अविद्या ओर कमे फल के स्वाधीन होकर लय | 
हो जाता है| ओर दिन के आने पर प्रकट होजाता हे। अब उस परहा को | 
कहते हैं जिसको पाकर फिर आवागमन से छूटता हे उस هو‎ से अन्य | 
सत्तावाच्‌ अरूप उपाधिरहित नित्य एकरूप जो सब संसार के नाश होने पर | 
नाश नहीं होता हे अर्थात्‌ तीनोंकाल में अविनाशी होकर नियत हे वह शस | 

| 
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| अविनाशी कहा जाता हे ओर केवल्य मोक्षरूप परमगति भी कहाता हेजिस | 
` भिक पाकर फिर नहीं लोटकर आते हैं वही मेरी जह्मज्योति है; इस प्रकार 
` सुद्ध ह्म को कहकर अब उत्पत्ति के हेतु ओर उपासना के योग्य सगुण बह्म | 
की कहते है। हे अजुन ! अनन्य भिसे जो पाने के योग्य हे वह शुद्ध न्य | 
۱ اه‎ हे उसमे भी सब जीवमात्र ऐसे नियत हे जैसे बीज में इस | 
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भीष्मपव । 23 
करता हूं किरणों का अभिमानी देवता, अग्नि ज्योति ओर दिन का अभि 
मानी देवता, दिन शुक्लपक्ष का देवता ओर छःमहीने तक उत्तरायणका देवता 
इन चारों के उदय प्रताप में ब्रह्म की उपासना करनेवाले पुरुष शरीर को त्याग 
करके ऊपर को जाकर AATF को पाते हैं अथात्‌ बह्मलोक में पहुंचकर नद्या 
जी के साथ सुक्क होते हैं, जिन कर्म योगियों का योग पका नहीं हुआ उनके 
मार्ग को कहते हें अथात्‌ जब 72 कृष्णपक्ष छः महीने दक्षिणायन इन 
चारों के देवताओं के उदय में योगी चान्द्रमसी ज्योति अथात्‌ स्वग को पाकर 
फिर लोट आता हे, संसार की यह शुक्ल ओर कृष्ण नाम गति प्राचीन मानी 
गई हैं एक से तो ود‎ अर्थात्‌ लोटर न आना ओर दूसरी से 0 
अर्थात्‌ लोट आता हे। हे अजुन ! इन दोनों मार्गा को जानता हुआ कोई 
बान योगी नहीं भलता हे अर्थात्‌ योग में थोड़ा उपाय नहीं करता किन्तु 

अत्यन्त उपाय करता हे; इस कारण हे अजन ! सदेव योग में प्रवृत्त हो; 
फिर श्रद्धा बढाने के लिये योग की प्रशंसा करता हूं-बेदों में यज्ञा में दाना में 
शाख्रातसार जो परयफल कहा गया हे उस सब पुण्यफल को 7 
करके इसविषय का ज्ञाता होकर न्रह्मलोक को जाकर स्वयंसिद्ध AT को 
पाता इ ॥ २८ | 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि ATE रीकृण्णाञजुनसंबादेऽष्ठमोऽध्यायः || ८ ॥ 

नववा अध्याय | 

_ श्रीभगवान्‌ बोले कि में इस अत्यन्त गुप्त रखने के योग्य ज्ञान को अपने 
विज्ञान के द्वारा तुझ अनसूया रहित से वर्णन करता हूं जिसके जानने से तू 
इस अशुभ संसार से सुक्क होगा । यह विद्याओं का ओर गुप्त देवताओं का 





राजा महाउत्तम पवित्रकर्ता अपरोक्ष A का प्राप्त करनेवाला धर्म में हितः 
कारी अनशन करने में सुखरूप ओर आविनाशी हे । QUINT क संतप्त | 
करने वाले, अर्जुन ! इस ज्ञानधर्म के श्रद्धा न रखनेवाले पुरुष सुझको अप्रास | 








होकर जन्म मत्युरूपी संसार मार्ग में घूमा करते हे, इस प्रकार से सन्सुख 







करके कहने के योग्य वचनों को कहते हे -सुफ बुद्धि से परे सचिदानन्द 


ین ی A‏ 





होती हे उसीप्रकार झुर परमात्मा में यह 





रस्सी में सप की भन्ति 
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जंगम जीव नियत हैं परन्तु में उन्तमें निय है हीं हूं जेसे कि RÎ ओ 


۱ ۱۳۹۹۱ و 
शृत्तिका नियत नहीं हे कितु घटादिरूप तिका में नियत हे । जीव मुक एकाकी‏ 
में नियत नहीं है जीवों के साथ भेरेयोग को अथवा -इंश्वरतासम्बन्धे‏ 
रखनेवाले को देख कि जो मेरा परेमानन्दरूप आत्मा अपने आनन्द से‏ 
जीवों को वृद्धि करनेवाला शोर धारण करनेवाला हे परन्तु आप उन जीवा |‏ 
में नियत नहीं हे । ऊपर के दो श्लोकों मे ब्रह्म को उपाधि से रहित वर्णन |‏ 
किया अब जीव 25 को एकता को कहते हे-जते कि यत्रात्मा महान्‌ वायु |‏ 
सवत्र वत्तमान होकर अपने उत्पत्तिस्थान आकाश में सदेव नियत हे इसीप्रकार :‏ 
चेतन्यरूप सब प्राणी मुझमें नियत हैं अथात्‌ मुझसे एथछ नहीं हैं ऐसा तू‏ 
समक, जो उपाधिरहित AR लय होने का भाव हे तो उपाधि की कोन दशा‏ 
हे इस शङ्का को निवृत्त करते हं-कर्प के अन्त में सब जड़ चेतन्य शरीर मुझ |‏ 
मायापाहित इश्वर का प्रकृति में प्रवेश करते हे में मायादि का कारणरूप |‏ 
आत्मा FEOF प्रारम्भ में फिर उनको अनेक प्रकार के रूपों से उत्पन्न करता हूँ‏ 
माया के विना FIT भाव न होने से अविद्यालक्षणवाली अपनी प्रकृति के‏ 
आश्रय में होकरम इस सम्पूण देहसमृहों को वारम्बार नानाप्रकार का बनाकर‏ 
उत्पन्न करता हूं वह देहसमूह स्त्रभाव के आधीन होने से अस्वतन्ञ हे अर्थात |‏ 
अवशह,हे अजुन | वह कम मुझ उदासीनरूप कर्मफल की इच्छा न रखनेवाले |‏ 
को बन्धनमें नहीं डालसङ्के हे जेसे कि बादलको किसी बीज से प्रीति, किसी से |‏ 
शत्रुता आदि नहीं हे सबके उपर समान बृष्टि करताहै उनमें कोई फलवान होता |‏ 
है कोई नहीं भी होता हे यही सम्बन्ध जीवों को ST है । हे अर्जन! मक‏ 
अन्पक्षरुप के कारण स प्रकृति सब जड चंतन्यां समेत जगत को उत्पन्न करती‏ 
है इसी कारण से जगत्‌ जन्मादि दशाओं में अमता हे अर्थात्‌ चुम्बकीय शक्ति |‏ 
के समान में इस संसार को चेष्टा देनेवाला होता हूं । अज्ञानी लोग मेरे उत्तम‏ 
पदाथ को न जानकर मुभ मंनुष्य देह में नियत होनेवाले का अपमान |‏ ۳۹ 
करते ह आर में जीवधारियों का महेश्वर हूं, मेर अपमान करने से वह अज्ञानी _‏ 
निर्थक आशा आर निष्फल ज्ञानी विवेक से रहित राक्षसी आसरी चित्तं .‏ 
तमोगुण प्रधान स्वभावा में आश्रय लेनेवाले हैं १२ परन्त |‏ ۳۹۲۳ . . 
ह जो बड़े उदारचित्त देवीस्थभाव सतागुण भ आश्रय लगानेवाले हं वह एरुष हे‏ ۲ 3 
झुमकों सब संसार का आदि विनाशी जानकर एकाग्रचित्त से मेरा भजन |‏ ` 3 3 
FAT |‏ ود कुर ह, अब भजन के स्वरूप को वर्णन करते हे, वह‏ „ وا 
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जितेन्द्रिय शम; दम आदि में उपाय करनेवाले सदेव मुभी में बुद्धि ۳ 

कार होकर मेरा कीत्तन करनेवाले नमस्कारपरवेक वडी भक्ति से मेरी उपासना 

करते हें ओर कोई कोई निर्विकल्प समाधिरूप AAI करने से भी सुमकों 

पूजते हुये उपासना करते हं कोई FRR अपने शरीर स एकही 7 

काइ पृथक्‌ मानकर अथात्‌ अपना स्वामी मानकर आर कोई मुभको अनेक 

रूपवाला TATE अथात्‌ जो दीखा सो भगवत्रूप जो सुना वह उसीका 

नाम जो दिया अथवा भोजन किया वह उसी के अपण हे इस रीति से 

उपासना करते हैं उसका यह व्योरा हे-में ही संकल्प देवता ध्यानरूप क्रतु हूं, 

मे ही सब प्रकार का यज्ञ हूं, मं हां AE पितरों का अन्न हूं, में ही 

ओषधी हूं आर जतक द्वारा दानादेक दिये जाते हं वह मन्त्र भी में ही हू, 

में ही इव्य, में हीं झग्नि, में हीं हवन करने की क्रिया हूं इन कारणों से मेरी . 

विश्‍वंतोमुख उपासना अत्यन्त योग्य है, में ही जगत्‌ का पिता "माता धाता 

अथात्‌ कमफल का उत्पन्न करनेवाला पितामह AT ओर AY करनेवाला 

तप इत्यादि हूं, में ही कार और चारों वेद हं, में ही गाति हूं, में ही कमफल 

का देनेवाला पोषण करनेवाला अन्तयीमी साक्षी निवास स्थानरूप प्रभ 

यजमान आदि रक्षक प्रतीकारराहेत परापकारी ( उत्पात्त आर लय का 

स्थान ) कमफल अपण करने का स्थान संसार का बीजरूप आवेनाशी 2 > 

में हीं सरयरूप होकर संसार को तपाता हूं ओर आठ महीने तक अपनी | 

किरणों से वषा को ग्रहण करता & ओर वषाऋतु में अपनी- किरणों से ही | 

जल बरसाता हूं। हे अजुन ! में हीं जीवन, मरण और साधु असाइ हूं परन्तु 

जो एरुषकिसी प्रकारको उपासना नहीं करते केवल कम। ही का करते हैं उनका | 

यह वृत्तान्त हे-ऋग यजु साम वेदरूप ।वद्यावाले यज्ञां में सोमपान करने | 

वाले निष्पाप पुरुष यज्ञों से मेरा पूजन करते हुए स्वर्गगति को चाहते हें व . 

पवित्रात्मा इन्द्रलोक में जाकर स्वग में देवताओं क दिव्य भोगां को भागते । हः 

हें, उस बड़े भारी स्वग के भोगों को भोगकर कमफल समास होजाने पर वह | 

फिर इसी मर्त्यलोक में आते हैं इसप्रकार से वेदोक़ सफल कमोंके दारा विषयों ४ 

के चाहनेवाले पुरुष आवागमन को पाते हैं, कमफल की दशा को कहकर | 

. अब भजन के फल को कहते हें-जो पुरुष इस रीति से चिन्तवन करते ह किं | 
- मैं हीं भगवान्‌ वासुदेवजी की उपासना के योग्य हूं दूसरा नहीं है ऐसी ५ .. 
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एकत्वता के दारा मेरी उपासना करते हैं उन सदेव योग की उपासना करने 


बाले भक्कों के स्थान भोजनाच्छादन की में आप रक्षा करता हूँ और जो 
य देवताओं के भक्क हें ओर उनका पूजन करते हें हे अजुन ! वह पुरुष 


NN ™ 


भी बुद्धि के विपरीत मुझीको पूजते हें, क्योंकि में हीं सब देवताओं के रूप 
से सब زود‎ का FI फल का देनेवाला प्रभु हूं परन्तु पुभको मुख्यता के साथ 
अच्छी रीति से नहीं जानते हें इस हेतु से वह फिर गिरते हें अथात ज्ञानि. 
को न पाकर संसाररूपी कूप में गिरते है, देवताओं के उपासक देवताओं का 


और पितरों के उपासक पितरों को पाते हें और भूत, प्रेतांदे के उपासक भूत 
प्रेतों को प्राप्त होते हें ओर एक अविनाशी के पूजनेवाले सुझी को पाते हें, 
मेरी भक्ति बडी सुगम हे ओर अन्य देवताओं की AIR में बहुत सा धन 


खर्चे होता है इस शङ्टा को कहते हें-जो 770 पत्र, फूल, फल और जल 


۷ XxX 


भी समको देता हे उस शुद्ध अन्तःकरण के दिये इये को में भोजन करता हूँ, 
इस कारण जो कुछ काम करे. उसको मेरे अपण कर अर्थात मन, वाणी, 
देह से जो कुछ किया जाय उसमें यही ध्यान करे कि उसीका नाम लेता हूं 


जो कळ खाता हे वा हवन करता हे वा दान करता हे वा तप करता है हे 
अजेन ! उसको मेरे ही अपण करे-( अब उस FF के फल को कहते हैं). 


इस प्रकार से शुभाशुभ कमफलों के बन्धना से छूटेगा उस कमफल के त्याग- 


रूप संन्यासयोग से सावधान चित्त RAAT से अत्यन्त 57 हुआ वह 


N. NN we 


पुरुष मुझ परमात्मा को पावेगा, में सब जीवों में बराबर हूं, मेरा कोई मित्र हे, 
न शत्र हे परन्तु जो भक्ति के साथ शुझक्रो भजते हें वह मुभी में हें और में 
उनमे हूं अथात्‌ मुझमें आर उनमें कोई भेद नहीं हे क्‍योंकि ज्ञानी तो मेरा 
ही आत्मा हे जेसे कि अग्नि TIT ओर मित्रता से रहित हे परन्तु जो उसके 





पास नियत हाता हे उसीका शीत निदृत्त होताहे दूसरेका नहीं निवृत्त होताहे 





इसी प्रकार भगवत्‌ को शरण में जानेवाले भक्कों का कमबन्धन नाश होजाता 


हे (अब भक्ति के माहात्म्य को कहते हैं) जो अत्यन्त दुराचारी भी हे ओर मेरे: 


[य दूसरे में मनका नहीं लगानेवाला हे ओर मुझी को भजता हे उसको 





= ` 8 ۳ ने 7 [ चाहिये FI वह हद निश्चय करनेवाला हे, वह एरुष शीघ्रही | 
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ह.तात! यह बात प्रकर हे कि जो स्री वेश्य शूद्र मा पापात्मा होयँ वह भी मेरी 

शरण को लेकर मोक्षरूप परमगतिको पाते हें तो क्या पवित्र बाह्मण ओर राज€ 

लोग मेरे भक्त होकर मोक्षरूप परमगति को नहीं पावेंगे अर्थात्‌ अवश्य पावेंगे 

हं अजुन ۱ इस नाशवान्‌ सुखसे रदित लोकको पाकर त मुझको भज क्योंकि 

अन्य लोको में भजन नहीं होताहे | अब भजन की रीति बतलाते हें-अर्थात 

घुभी में मन का लगानेवाला हो स्री आदि में लगानेवाला न हो मेरा भक्त हो 

आर बरे ही निमित्त यज्ञ करनेवाला हो स्तरगादि के लिये न हो मुभी को 

नमस्कार इत्यादि रीति से योग को करके स॒झी उत्पत्ति के स्थान में भक्ति 

रखनेवाला झुक जगदात्मा परमातमा में हीं एसे लय होगा जेसे कि नदियां 

अपने नाम ओर स्वरूपों को त्यागकर समुद्र में लय होजाती हैं ॥ ३४ ॥ | 
इते श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि कृष्णाञ्चनसंवादे नवमोऽध्यायः ॥ & ॥ ۱ 
दशवा अध्याय | 

श्रीभगवान्‌ बोले हे महाबाहो ! तू फिर मेरे इस उत्तम वचन को सन जो 
तेरी भलाई के लिये तुम प्रातेमान्‌ से कहता हूं किदेवताओं ने ओर महंषियों | 
ने भी मेरे आकाशादि के उत्पन्न करने के बड़े ऐश्वर्य को नहीं जाना हे ईस 
कारण से कि में सब देवता ओर महर्षियो से भी प्रथम हुँ अर्थात शरीर की 
उत्पत्ति के पीछे देवता NIRÎ की बुद्धि उत्पन्न हुई तो पीछे उत्पन्न होने 
वाली बुद्धि से पूवसमय का वृत्तान्त जानना असंभव है, फिर कोन इसको | 
जानता हे इसको कहते हें-जो अज्ञानी नहीं दे अथात ज्ञान विज्ञान से पर्थे | 
हे वह सुक अनादिरूप अजन्मा ओर सब लोकों के स्वामी को जानता हे | 
ओर वही मरनेवालों में सब पापों से मुक्क होता है, मेरे महेश्वर होने से ही 
5۳ बुद्धि आदि उत्पन्न होती हैं; इसको बताते हें-अन्तःकरण के सक्म | 
प्रयोजनों की जाननेवाली [ बुद्धि ] ओर आत्मा अनात्मा का जानने | 
वाला [ ज्ञान ] ओर जानने के योग्य प्रयोजन वत्तेमान होने पर स्थिर चित्त | 
ओर विवेकपूर्वेक करने के योग्य विषय का जाननेवाला [ असम्मोह ] र: न ः 2 
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ड भीष्मपव। 
झार 3 [मत्र स एवः भाव हाना, ससत) सन्ताप) तपस्या, दाने; यश, 
यश यह जीवधारियों के बीसों भाव नाना प्रकारों क दारा सुझहा संउत्पन्न 


होते हडमी कारण ह अजु! । उत्तम शणा का प्रास क अथ मरा शरण . 


लेनी योग्य हे । सब सृष्टि मे प्रथम संगु मरी यदे महाष ऑर सनकादिक 

आषि व चोदह मनु स॒ हिरण्यम रूप के मन से उत्पन्न हुए ह जिनसे के 

यह सब प्रजा और लोक उपपन्न इए हें वह تاج‎ मन लगानवाल ६।( अब 

उपासना के अधिकारी को कहते है ) जो TAIT मरी विशाति आरि याग 

को.म्रलसमेत जानते हें वह निर्विकल्प योगसमाधथि के दारा अचल होकर 

'निस्संदेह तदाकार होता है, (अब दो शलोक! म॑ उपासना क स्वरूप का 

वर्णन करते हें ) में सब संसार की उत्पत्ति का कारण हूं 3 आदे के दारा 

जो कड कर्म-होता हे वह मभस ही सम्बन्ध रखनवाला हाता ह एसा ۲ 

कर ज्ञानी लोग भक्ति से मुकको भजते हे,जिनक मनभे म॑ ह वर्तमान हू और 

जिनकी इन्द्रियां भी मुझी में मग्न हें वह परस्पर में AAT. सोर او‎ 

| के द्वार समको प्रकट करते हैं ओर सदेव تا‎ रटते हुए ताप को पाकर 

` प्रभीमेंरमण करते हे ( अब उपासना के फल को कहते हें-) उन सदेव 

उत्साहयक् प्रीति से भजन करनेवाले मंहात्माझो को में उस बुद्धियोग को देता 

हूं जिसके दारा वह मुझको इसप्रकार से पाते हैं जेसे [के नदियां अपने नाम 

आर रूपों को त्यागकर समुद में प्राप्त होती हे, उनके ऊपर दयादृष्टि करने 

के लिये में अन्तःकरणवत्ती होकर प्रकाशरूप ब्ञानदीपक के दारा उनके 
अज्ञान से उत्पन्न हुए मोहरूपी अन्धकार को दूर करता हूं । अर्जुन बाले 


TO, परमज्योति, पवित्रात्मा, शरीररूप पुरियों में वत्तमान, हृदयाकाश में 





सब ऋषि, QI नारद, असित, देवल... व्यासजी इन सब ऋषियों ने 
` उत्तम उत्तम गुणों से संयुक्त किया ओर आप अपने श्रीमुख से भी. बर्णन 
3 ॑ A, हो सो हे केशवजी ! आपके ऐश्वयं को देवता ओर दानबों में से 
कोई नहीं जानता है इस बात को में सत्य ही मानता हूं। हे जीवों के उत्पन्न 
करनेवाले इश्वर, देवदेव, जगत्पते, पुरुषोत्तम | तुम अपने को 8 
जानते हा; पे हे भगवन्‌ ! आप अपनी उन दि 













देव्य विभृतियों को मूल स 
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कट होनेवाले, सबके आदिरूप, व्यापक, अजन्मा, श्रीकृष्णजी ! आपको | 


मेत | 
~ ८ वणन कीजिये जिनसे कि आप इन लोकों को व्याप्त करके नियत रहते होश | 





A? | 3 दह. . 
हे पहेश्वर्य के स्वामी | में अपने चर्मचक्षु से ध्यान करता हुआ आपको केसे 
जानू ? अर्थात्‌ नहीं जानसक्का हे भगवन्‌! आप विश्वरूप के दशनका आधिकार 
होने के लिये कोन कोन से भावों में मेरे देखने के योग्य हैं । हे जनादन ! 
आप अपने विश्वरूप योग ओर ध्यान के योग्य विश्वतियों को ।फर 
विस्तारयुक्क वणन कीजिये क्योंकि इन मोक्ष साधन युक्त अमृत से सने हुए 
आपके वचनों से मेरी तृप्ति नहीं होती हे, श्रीभगवान्‌ बोले कि; हे अजुन ! 
बहुत श्रेष्ठ है में अपनी उत्तम दिव्य विभ्रूतिया को तुझसे कहता हूं मेरी विभूः 
तियों के बिस्तार का अन्त नहीं है हे निद्राजीतनेवाले, असुन ! में व्यापक 
आत्मा सब जीवों का आश्रयरूप अचल हूं में सबका आदि, मध्य, अन्त 
अर्थात उत्पत्ति, पालन, लयरूप हूं-योग को कहकर (अब AHA को 
कहता हूं ) अथाते आदिती के पत्रों में बारहवां सूय अथवा विष्णु का अवतार » 
वासन रूप भें हूं, अग्नि आदि ज्योतिरूपा में अत्यन्त संतप्त करनेवाली 
किरणों समेत सूर्य में हूं, उचचास ETI में मरीचे नाम मरुत्‌ में हूँ, नक्षत्र 
आर तारागणों में चन्द्रमा में इं, मनोहर गानयुक़् वेदों भें सामवेद में हूं, 
देवताओं में इन्द्र में हूं, इन्द्रियों में मन में हूं, जीवों का बुद्धि को UAE | 
ग्यारह TÎ में शंकर नाम रुदर में हूं, यक्ष राक्षसों. में ATT कुषेर में हूं, अष्ट 
वसओं में अग्नि में हं, शिखर और र्रथारी पर्वता में सुमेरु नाम उत्तम पवत 
में हुं और हे अर्जुन ! पुरोधपों में बृहस्पति में हूं, सेनापतियों में स्वामि _ 

कार्तिक में इं, नदी आदि. जलाशयों में समुद्र में हूं, महाषियों में भृणु में ह 
वर्णन करनेवाली वाणियों में एक प्रणव नाम “कार अक्षर में हूं यज्ञो में 
जपयन्ञ में हूं, हिंसारहित नियत स्थानों में हिमालय पवत मं हूं, सब वृक्षों, में 
पीपल का वृक्ष भे हूं; देवषियों में नारदऋषि में हूं, गन्धो में चित्रस्थ गन्ध 

में हूं, सिद्धों में कपिल सुनि में हं घोड़ों में उचेशश्रवा में हूं, गजेन्द्रो में ऐश | 
वत नाम हाथी में हूं, मनुष्यों में राजा में हूं. आयुधों में वज्र में इं, गोओ में | 
कामधेनु में हूं, सन्तति का उत्पन्न करनेवाला कामदेव में हं, सपो में वासके | 
सर्प में हूं, नागों में अनन्त शेषनाग में हूं, जलजीवों में ओर जल के सई ` ` | 
मियां में वरुण में हूं, पितृगणों में अर्यमा पितर में हूं, दरड देनेवालों में य म mo 

में हूं, देत्यों में प्रहाद में हूं, संख्या करनेवालों में का रा हूं 2 में सगे . 

अथात्‌ सिंह में हूं, पक्षियों में गरुड में हूँ; 5 क [म अथवा श "कर 
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६० | भीष्मपव | 
गतिवालों में वाय में हूं, TAR में रामचन्द्र व परशुगम में हूं, मत्स्याः 
दिकों में मगर में हूं नदियों में श्रीगज्ञाजी में हूं, हे शुन | संपूण संसार का 
आदि, मध्य, अन्त में हूं, विद्याओं में अध्यात्म विद्या में हूं, जल वितण्डा 
इत्यादि में सिद्धान्तरूप में हूं, सब अक्षरों में अकार अक्षर में हूं, गुरु शिष्य 
अथवा ज्ञानियों के एकत्र बैठने से जो प्रयोजन सिद्ध होता हे उसका गुप्त : 
आशय में हूं, में अविनाशी काल हूं, में ही FART का दनेवाला हूं, 
विश्वतोमुख हूं, अर्थात्‌ सब जीवमात्रों के तृप्त होने से प्रसन्न और संतुष्ट होता 
हूं, में ही सबका मारनेवाला शृत्यु हूं, प्राप्त होनेवाले कल्याणा में TY की | 
महत्वता ओर कीति में हूं, स्वभाव, मृदुभाषण, शाख की याद रखनेवाली | 
मेधा, AAT सन्तोष में हूं, सामवेद की ऋत्राओं में बृहत्‌ नाम ऋचा में हूं, | 
۱ छन्दो में गायत्री में हूं, महीनों में मागेशीष अर्थात्‌ जगहन में हूं. AYÎ 
` FAA आतु में हूं, छल करनेवालों में जुवा में हूं, तेजास्वियो में तेज में हूं, 
विजय में हूं, निश्चय वा उपाय में हूं, सतोगुणी पुरुषों में सतोगुण में हूं, 
यादवों में वासुदेव में हूं, पाण्डवां में अजुन में हूं, शुनियों में IT . 
۱ में हूं.कवियों वें शुक्र कवि में हूं, राजाओं में दरडरूप में हूँ, ۰ 
पुरुषों मे नीतिरूप में हूं, गुप्त वस्तुओं में मोनता में हूं, ज्ञानियों में ज्ञान में हुं, ' 
है अजुन ! जो सब जीवधारियों का तेज हे वह में हूं, अर्थात सब मेरी ही | 
` विभूति हें हे शचुहन्ता, अजुन ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं हे यह | 
मेंने अपनी असंख्य विभूतियों का संक्षेप तुमसे वर्णन किया, जो जो प्राणी | 
ऐश्वयवान्‌ लक्ष्मीवान्‌ शोभावान्‌ ओर पराक्रम आदि से भी अत्यन्तयक् है . 
उस उसको तुमं मेरी चेतन्यशक्कि की अग्नि से उत्पन्न हुआ जानो (अब उत्तम | 
आधिकारी के विषय में वणन करते हैं) हे अर्जुन ! इस बहुत से ज्ञान से तुमको 
क्या भ्रयाजन ह? में इस संपूण जगत्‌ को अपने एक अंश से व्याप्त करके | 
नियत हू अथात्‌ मेरे एक अंश में यह सारा संसार हे॥ ३२ | ۱ 
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[` असुन बोले कि, जो आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करने की दृष्टि से अत्यन्त | 

` शुहरूपः > ही करने योग्य आत्मज्ञान को अर्थात्‌ आत्मा अ नात्मा के 3 
को वणन किया उसके दारा यह मेरा अविवेकरूपी मोह | 
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अत्यन्त दूर होगया इसके विशेष हे कमल दललोचन ! मेंने जीवों की उत्पतते 
नाश ओर आपका महाअविनाशी माहाल्य भी आपके! मुखारविन्द से 
सुना, हे ईश्वर! जेसा आपने अपने को कहा आप यथार्थ में वैसे ही हैं परन्तु 
हे भगवन्‌! आपके विराट्रूप देखने की सुकेको बड़ी अभिलाषा हे, हे प्रभो, 
योगेश्वर | जो आप ऐसा समे होये कि उस रूप को में देखने योग्य हूं तो 
झाप उस अपने अविनाशी आत्मा को TR दिखलाइये, श्रीभगवान्‌ बोले 
हे अजुन ! मेरे सेकड़ों हजारों दिव्यरूप जो नानाप्रकारों से अनेक रङ्ग रूप 
के हें उनको देख हे भरतवंशिन्‌ ! उसी स्वरूप में बारह सूये, आठ वसु, ग्यारह , 
रद, दोनों अश्विनीकुमार, उचचास वायु, इसी प्रकार की अन्य वहुत-सी अद्भुत 
बातों को जो तेने प्रथम कभी नहीं देखी हैं उनको भी देख, हे निद्राजीतनेवाले ! 
TER शरीर के एक अंश में वत्तमान सव स्थावर जंगमसहित जगत्‌ ड 
को और जो २ भूत, भविष्य, स्थूल, सूक्ष्म देखना चाहता है उनको भी देख | 
परन्तु तू-इन चर्मनेत्रों से मेरे देखने को समर्थ नहीं है तुझे दिव्यनेत्र देता हुँ 
इन नेत्रां से इश्वरतासम्बन्धी मेरे योग को देख, संजय बोले [के हेराजच्‌, | 
धृतराष्ट्र | बड़े योगेश्वर हरि ने इस प्रकार से प्रश्न करनेवाले अजुन को अपने 
ऐश्वर्यसम्बन्धी उन दिव्य उत्तम रूपों को दिखाया जो अनेक मुख, नेत्र और 
مج‎ दशनसमेत बहुत से दिव्याभरण, T4 ओर उत्तम शखरा से अलंकृत 
सुगन्पित पुष्पमालाआं से शोभित सब ओर को हज़ारों सूर्य के समान 
देदीप्यमान थे, तदनन्तर अजन ने उप देवदेव वासुदेव श्रीकृष्णजी के उस _ 
शरीर के भीतर एक अंश में नियत नानाप्रकार के रूपोसमेत संपूर्ण जगत्‌ 
को देखा, यह देखकर अजुन AATF EN ओर शरैर में रोमांच खडे 
होगये तब उसने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके यह वचन कहा कि हे | 
प्रकाशमान ! आपके शरीर में देवता ओर चारों प्रकार के सब जीवां को और | 
कमलासन पर विराजमान इश्वर ब्रह्मा जी को आदिले सबऋषि, सुनि, यक्ष 


राक्षत, गन्धः, किन्नर, उरगराजों को भी देखता इं, हे विश्वरूप, आखिलेश्वर! 
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8२ भीष्मपे | ۱ 
देखता हूं, आप अविनाशी TTA वेदान्त से ही जानने के योग्य हें आप 


ही इस संसार के FRAT हो अर्थात्‌ उत्पत्ति लय के स्थान हो ओर प्राचीनः | 
धर्मों के रक्षक हो अर्थात्‌ हिरण्यगर्मरूप हो। तुम्हीं को सबने सनातन ود‎ 


पुरुष माना हे, में आपको आदि, मध्य, अन्तरहित महा पराक्रमी बहुंत 
भजाधारी चन्द्र सूयरूप 535 प्रकाशमान अग्निरूप मुख अपने तेज से 
इस विश्व का संतप्त करनेवाला देखता हूं, हे महात्मन्‌ ! स्वर्ग, पृथ्वी और इन 
दोनों के मध्यवर्ती आकाश दिशा विदिशाओं को भी में तुकी अकेले से 
व्यापतरूप देखता हूं इस तेरे अद्भुत भयकारी रूप को देखकर तीनों लोक भय- 
भीत होते हें, यह दुर्योधनादि असुरवत्‌ समूह मरने के निमित्त आपके भीतर 
ऐसे प्रवेश करते हें जेसे कि पतङ्गों के समूह दीपक में भस्म होने को प्रबेश 
करते हैं, आपको कोई तो भयभीत होकर स्तुति करते हें और महर्षि, सिद्ध- 


गण लोग कल्याण शब्द कहकर स्तोत्रादिकों से आपकी स्तृति करते हैं, | 


ग्यारह रुद, बारह सूय, आठ बसु थोर साध्य विश्वेदेता दोनों अश्विनीकुमार 
उच्चास मरत्‌ ऑर उष्णभोजी पितशादि यक्ष, गन्धर्व, असुर, सिद्धगण यह 
सब 926 होकर आपको देखते हें हे महाबाहो ! TEY जङ्घा चरण 
पाठ कराल 235 महारूपधारी आपके रूप को देखकर सब लोक पीख्य- 
मान है आर में भी पीड्यमान हूं, हे RAO! आपको आकाश में व्यापक 


प्रकाशमान अनेक वर्णों से शोभित दिशाओं में विस्तृत प्रकाशमान नेत्रवाला 


देखकर अन्तःकरण से अत्यन्य पीज्यमान होकर मुझे وا‎ नहीं होती है हे 
देवेश्वर | कालाग्नि के समान आपके मुख और कठिन दंद्राओ को देखकर 
मार भयक किसी दिशा को भी नहीं पहिंचानता महादुःखी हूं, हे विश्वरूप ! 
भसन होकर सुख दीजिये, यह सब aE के दुयोंधनादि पुत्र सब साथी 
राजाआ समेत आपके शरीर में प्रवेश करते हे ओर इसीप्रकार भीष्म AUF 


कों का प्रवेश 
विष्ट होना कहा 
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भीष्मपव | &३ 
के जलों के अनेक समूह वेग से समुद्र की ओर दोड़ते हैं इसीप्रकार यह नर 
लोक के वीरपुरुष सब ओर से आपके APTI की किरणों में प्रवेश करतें 
हैं, जेसे कि अत्यन्त शीघ्रगामी पतंग अपने नाश के लिये बड़ी प्रकाशमान 
RAT में. दोड़कर गिरते हे इसीप्रकार बड़ वेगवाले लोक अपने नाश के 
निमित्त आपके सुखों में प्रवेश करते हं आप TRÎ को अपने 55 
2 में निकलते हये अत्यन्त स्वाद को लेते हो हे विष्णो, संवव्यापक | 
आपका भयानक प्रकाश अपने तेजो से सब संसार को चारोंओर एणं करके 
अत्यन्त संतप्त करता हे एसे भयानकरूपवाले आप कोन हें यह समे समझा 
इये हे देव! आपको नमस्कार हे आप प्रसन्न हजिये में आपको सबका 
` झादिकत्ता जानता हूं और आपकी चेष्टाओं को नहीं जानता हूं ۹ 
बोले कि हे अजुन ! में लों का नाश करनेवाला महाकाल नाम परमेश्वर 
हुँ इस युद्ध में लोगों के भक्षण करने को प्रवृत्त हू जो योधालोग कि शत्रु की 
सेना में नियत हें वह तेरे सिवाय नहीं रहेंगे अथात्‌ मरिजायँंगे, इस का | 
त युद्ध में खड़ा होकर यश का भागी हो ओर TIN को मार धन ओर 
शज्य से पूर्ण होकर RIF राज्य को भोग हे सव्यसाचिन्‌ ! अर्थात्‌ IF 
हाथ से भी बाण प्रहार करनेवाले अजुन ! यह सब जो तू देखरहा हे वह प्रथम 
ही ससे मरे गये हें त केवल इनके मारने में कारण ही रूप होगा, तू स॒ 
से मारे हुये द्रोणाचाये, भीष्मः जयद्रथ, कणं को ओर इसीप्रकार अन्य अन्य 
उत्तम वीरें को भी मारडाल दुःखी मत हो युद्ध को कर तू युद्ध में TAN 
को विजय करेगा, संजय बोले के हे UE! सकुशधारी अजुन केशवजी « 
के इन वचनों को सुनकर कापता हुआ हाथ जोड़ अत्यन्त भयभीत हुआ 
ओर अत्यन्त BERT नमस्कारपू्वेक फिर गहूदकराठ से श्रीकृष्ण जी सें बोला | 
हे हृषीकेश, अन्तयांमिन्‌ ! तुम्हारा नाम लेने से सारा संसार अत्यन्त प्रसन्न 
होता हे और प्रीति करता हे ओर तुम्हारी कोति होने से राक्षस लोग महा _ e 
भयभीत होकर इधर उधर को भागते हे ओर सब सिद्ध लोगों के समूह नमम | 
स्कार करते हैं, आशय यहहे कि आठ अक्षर के सुदर्शन अख मन्त्र से सः सः बूड fe . 
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_ हू परन्तु मेग चित्त मारे भय के पीड्यमान हे हे परमेश्वर | आप अपने उसी 
. रुप को मुके दिखलाइये हे देवदेव जगत्‌ के उत्पत्तिस्थान ! आप वारंवार 
। प्रसन्न हो, हे सहलभुजधारत; विश्वरूप ! भं तुमको मुकुट गदा चक्र हाथों 


 सामथ्यैसे यह उत्तम चेतन्य तेजोमय आदि अन्तरहित विश्वरूप दशन | 
FRAT इस स्वरूपको तेरे सिवाय किसी दूसरे ने कभी न देखा था. 
۰ इेकोखोमें AU! नरलोक में तेरे [सिवाय इसंरूप के देखनेको वेद, यज्ञ, . 
गा 8 जप; दान; क्रिया, तप, अतादिकों से भी कोई दून पुरुष योग्य नहीं है | 


| 
६४ भीष्मपर्व | ۱ 
रहित; आदिदेव, सै शरीरवर्ती, पुराणपुरुष, संसार के लयस्थान, ज्ञानगम्य, । 
ज्योतिस्वरूप, अनन्त ! तम्ही से सब जगत्‌ व्याप्त हे, आपही वायु, यम, | 
TRA, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति ओर ब्रह्मादि. देवताओं के पिता हो आप 
के अथे वारंवार नमस्कार हे हे सवेरूप, हे महापराक्रमिन्‌! आप अतुलबल हो | 
ओर अपनी एकता से सबको व्याप्त करते हो इस कारण तुम्हीं सवरूप होकर | 
कर्मों के प्रारम्भ ओर अन्त हो ओर आप सब प्रकार से नमस्कार करने के | 
योग्य हैं; आपकी महिमा को न जानकर अज्ञान सेवा प्रीति से मेने अपना | 
भाई ओर मित्र मानकर आपकी माहेमा जानने के FAT है कृष्ण, 
यादव, हे मित्र! इत्यादि शब्दों को जो कहा हे ओर विहार, शय्या, भोजन 
के समय अकेले में वा मित्रां के सन्सुख भी हास्य के [नित्त झसत्कारी जो 
बचन कहा हे हे अविनाशिन्‌! उन अपराधों को में आपसे क्षमा कराना 
चाहता हुँ क्योंकि आप अचिन्तभाव अर्थात्‌ दयावान्‌ हैं, तुम इस स्थावर 
अंगम लोक के स्वामी पूजनीय ओर शुरु हो आपके समान आप्रमेय प्रभाव 
वाला कोई नहीं हे तो तीनोंलोकी में आपसे आधिक कहां से होगा, इस 
हेतु से में आपको साष्ाङ प्रणाम करके स्ताते के योग्य आपको प्रसन्न करता 
हूँ जैसे कि पिता AFT अपराध ओर मित्र ।मेत्र का अपराध आर पति अपनो 
स्रा का अपराध क्षमा करता ह इसाप्रकार हे देवदेवेश्वर | झाप मेरे अपराधों 
को क्षमा करने के योग्य हैं में पू में नहीं देखे इए इस रूप को देखकर प्रसन्न 
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में धारण किंये हुये दशन करना चाहता हूं इससे झप अपने चतुर्भजीरूप 


. दोजिये श्रीभगवान्‌ बोले हे. TAT! मझ प्रसन्नरूप ने अपनी 
















۱ भोष्मपवे । دا‎ 
संजय बोले कि हे राजन्‌! वासुदेवजी ने! इस प्रकार अर्जुन को समकाकर : 
फिर अपने रूप को दिखाया अर्थात्‌ सर्वव्यापी कृष्ण ने सोम्य नररूप होकर 
इस भयभीत असुन को आश्वासन अथात्‌ शान्ति को दिया, अर्जन बोले 
कि हे जनादन ! आपके इम सोम्य नर रूप को देखकर अब में सचेत हुआ 
आर प्रकृति में स्वस्थता हुई, श्रीभगवान बोले जो तुमने इस मेरे रूप को 
देखा हे वह बड़ी कठिनता से दृष्टि में आनेवाला हे इस रूप के. देखने क्रो: 
देवता लोग भी सदेव इच्छा करते हें, जेसे तुमने मुझको देखा हे उस रीतिसे 
वेद्‌, यज्ञ, तप, दान, अत आदि के दारा भी कोई पुरुष मेरे दर्शन करने को. | 
समर्थ नहीं हे हे अङ्ञानरूप ود‎ को संताप देनेवाल अर्जुन ! इसप्रकार 
के रूप से में अखण्ड भक्ति के दारा दशन के योग्य हूं अथवा ध्यान, से देखने 
ओर ऐक्यता से प्रवेश करने के योग्य हूं जो मेरे निमित्त कम करनेवाला. 
ओर चुमी को सर्वोत्तम माननेवाला मेरा भक्त सब संग्रही से पृथक्‌ शरीरीमांत्रों 
में आत्ममाव माननेवाला हे वह सुक 239257 को पाता हे॥.५५॥ 
`. इति श्रीपहाभारते भीष्मपवेणि मगवद्िश्वलपदशननामेकादशोऽस्यायः ॥ ११ ॥ . 

3 ۱ बारहवां अध्याय | و‎ शार 

अजुन बोले इस प्रकार सदेव सावधान चित्त AF लोग TTT 

आप को उपासना करते हे ओर अक्षर अथात्‌ अविनाशी IF TE 
को उपासना करते हें उन दोनों में योग के जाननेवाले कोन हैं, श्रीभगवान ک‎ 
बोले हे अर्जुन ! जो मुझ सगुण बह्म में मन को प्रवेश करके सदेव उपायं 
करनेवाले मेरे भक्त मेरी उपासना करते हे. ओर श्रद्धावान हें उनको मे सक्क 
तम मानता हूं ओर जो इन्द्रियां को मन समेत स्वाधीने करके अर्थात आता 
में लय करके अविनाशी मन बुद्धि से परे संवेव्यापी निर्विकार अचलरूपकी 
उपासना करते हें वह हदूबुद्धि सब जीवों के प्यारेहे ओर इच्छावान RI 
20ج‎ 2۵ को प्रास होते हे अर्थात्‌ सभी में हें सुझसे जुदे नहीं हें फिर उनके . 
विषय में योगवित्‌ यह शब्द कब नियत होसक्ता है, उन 8 कळ. ह. E. 
लगाने वालों को अधिकतर दुःख हे क्योंकि निगुण पद की गरासि' دا‎ भर | अभिमान हर नीं نب‎ व 

को मेरे 
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६६ भीष्मपवे । 

` करनेवालो को थोडे ही काल में जन्ममरणरूपी समुद्र से उद्धार करता हूं, सुभ 
विश्वरूपी इश्वर में संकल्प विकल्यात्मक मन को नियत करके सुभीमं बुद्धि 
को लगाये हुए जो पुरुष भरे ही रूप म [गवास POT 6 HRI 


एकता पावेगा, जो तू 35 विश्वरूप में मन लगाने को समर्थ नहीं हेतो . 


हे अजुन ! मेरे किसी अवतार की उपासना से मन को 25 करक RÎ प्रात 
हो, ओर जो उस मेरे अवतार की भी उपासना में असमथ हे तो भरे श्रवण, 
सेन, स्मरण, चरणसेवन, वंदन, दास्य, सख्यभाव, आत्मनिवेदन, इस 


नवधाभक्षि में प्रवृत्त हो मेरे निमित्त कर्मा को करता हुआ وه‎ को . 


पावेगा ओर जो त मेरी श्रवणादिनिष्ठा के भी करने में अतमथे हे तो संब कमा 
के फलों को त्याग कर दे, विचार के अभ्यास से श्रवण मनन इत्याद ज्ञान 
श्रेष्ट हे ओर ज्ञान से श्रवण कोत्तनादि ध्यान उत्तम 6 और ध्यान से कम 
फूलों का त्याग करना शुभ हे ओर FART के त्याग से पीजे मोक्षरूप 


शान्त वा श्रवणाद अभ्यास ह उस अभ्यास सं उत्पन्न AUNT उत्तम ह 


केत शिकला... ४७ <६ /. 30% سس‎ SN के जल आ £ ۸ 
. 


मित्र, दयावान्‌ शरीरादि में निरभिमानी अहंबुद्धि से रहित अथात्‌ अपने को 
` TE ब्रह्म से एकता करनेवाला TET में समभाव क्षमावान्‌, यथा लाभ 
संतोषी, श्रवणादि में सदेव मन लगानेवाला इन्द्रियों समेत देह को स्वाधीन 
करनेवाला आत्मतत्त्व मे TE रखनेवाला ओर मुझ शुद्ध बरह्म में मन 
बुद्धि को लय करनेवाला जो मेरा भक्त हे वह मेरा प्यारा हे क्योंकि ज्ञानी 
मेरा आत्मा हे, ज्ञानी की दो दशा हे. समाधि ओर IAT इनमें से प्रथम 
दृशा में तो उससे लोक नहीं डरता हे ओर दूसरी दशा में लोक से वह नहीं 
इरता हे इसी हेतु से प्रसन्नमन असन्तोषता, भय ओर व्याकुलता से रहित 
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ओर उस ज्ञान से साक्षात्कार रूपध्यान उत्तम हे ओर उससे कर्मफल त्यागना 
۱ श्रेष्ठ हे, ( अब भगवान्‌ निगुण 25 की उपासना की प्रशंसा करते हैं ) 
, जिससे कि साधुओं को उनके गुणों में प्रीति हो शज्ञताराइित सब जीवों का 


है वह मेरा प्यारा है ( अब दूसरी दशा का वर्णन करते हैं सुख की प्राप्ति ओर _ : 
۰۰ ۴ क खके निवृत्त होने में अनिच्छावान्‌ बाहर भीतरसे पवित्र भगवत्‌ भजन आदि | 
में आलस्यरहेत ड (उदासीन ) थात्‌ प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा को समान जाननेवाला | 


> کے کے ےت aS‏ ہے ی ےے کے حت 
» 
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भीष्मपव | | ६७ 
ओर प्रेय वस्तु के वियोग में शोच नहीं करता और शुभाशुंम को भी नहीं 
चाहता हुआ ۱۲۲36 वह मेरा प्यारा हे, जो TAA में ओर मानापमान 
में अथवा शीतोष्ण सुख दुःखा में समान होकर संगों का त्यांगनेवालां है 
आर निन्दास्तुति में तुल्यभाव मोनी, संतोषी, त्यागी स्थान से रहित हे थोर 
हटृडुद्धि से भक्तिमान हे वह पुरुष मेरा प्यारा है, जो श्रद्धावान मझ बासुदेव 
निशुण परमानन्दरूपं को अपना लयस्थान जानते हैं ओर इस अविनाशी 
मोक्षसाधन को अत्यन्त अनुष्ठान करते 5 वह FRR अतिशय प्यारे हे ॥२०॥ 

इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ | 
तेरहवा AAT سس‎ 

इस अध्याय में जीव ओर ब्रह्म की एकता का वर्णन हे | 

अजुन बोले कि हे केशवजी ! प्रकृति ओर पुरुष और क्षेत्र वा क्षेत्रज्ञ गोर 

ज्ञान वा ATE सबको में जानना चाहता हूं, श्रीभगवांन्‌ बोले हे अजन! | 
यह शरीररूपी क्षेत्र आत्मा को अविद्या से याच्छांदन करनेवाला ۲۲ / « 
उतारनेवाला कमेबीज का उत्पत्तिस्थान कहाजाता हे जो इस क्षेत्र को जानता. 
हे क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ के जाननेंवालों ने आत्मारुप क्षेत्रज्ञ कहा हे हे भरतपभ | 
सब क्षेत्रों में मुझीको क्षेत्रज्ञ ओर रूप जानो अर्थात्‌ में परमेश्वरही दो रूप युक्त 
होगया हूं क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान हे वह मुझसे ही सम्बन्ध ۲ 
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जेसे प्रकार का हे ओर जिन जिन विकारों से TF हे ओर जिस जिस विकार 


जो जो उत्पन्न होता हे ओर जो वह क्षेत्रज्ञ हे अथवा जैसे प्रभावालाहै 
उसको मूंलसमेत में कहता हू, जिसको ऋषियों ने अनेक रीतो से गाया ओर 


जों अनेक प्रकार के छन्द वेद ओर मन्त्रों से प्रत्येक शाखाओं में सिद्ध किया | 
गया बहुत निश्वययुक्त हेतुमान्‌ रह्म के जतलानेवाले वेद के भागरुप ब्रह्मणा | 4 
के वचना से निश्चय किया हुआ पज्चमहाभूत और शब्दादि पञ्च॑ तन्मात्र, تک‎ 

अहंकार; महत्तत्त, बुद्धि यह क्षेत्र का स्वरूप हे ओर श्रो AR ' चक्षु रसना, . < कोत 
प्राण यह पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर 3۳ पाणि, पाद, लि ग 5 E | 
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६६ भीष्मपवे | 

का मिला हुआ वर्णन हुआ-( अब ज्ञान के साधनों को कहते है ) अपनी 
प्रतिष्ठा न चाहना अथात्‌. अपनी प्रति के लिये धमरूप पाखण्ड ने करना दह, 
मंन, वाणी से किसी जीव को इःख न देना दूसरे की आर से अपकार हान पर 
चित्त को न बिगाडना, सरल प्रकृति होना आचारी का उपासना भीतर बाहर से 


A (FF 


पवित्रता मोक्ष साधन को प्रद्मत्ते विज्ञ हान पर भी [नयत झड रहना ۷۰ 


ओर इन्द्रियों के विषय में वेराग्य होना ।निरहङ्कारता, जरा, जन्म रांग क $ 


और दोषों को अच्छेप्रकार देखना, पुत्र, त्री ओर घरों में ममता न रखना 


गोर उनके सुख, दुःखों में सुखी ओर दुःखी न होना ۱ प्रिय, A के 
मिलने में सदेव एकभाव रहना, इष्ट, आनिष्ट को उपपात्ते में सदेव AT 
रहना एकान्त स्थान में बेठना, मनुष्या की सभा में प्रीते न करना, 
अध्यात्म ( शा्रजन्य ) ज्ञान में सदेव नियत रहना तत्वज्ञान के प्रयोजन को 
देखना यह ज्ञान अथात्‌ ज्ञान का साधन कहा जो इसके विपरीत हे वही 
अज्ञान हे, अब (AIF को कहते हें ) जो इस ज्ञान से जानने के योग्य है 
उसको कहता हुं जिसको जानकर मोक्ष को पाता हे आदि रखनेवाला जो 
काये कारण है उससे श्रेष्ठ जो ब्रह्म हे वह न सत्‌ कहा जाता है न असत्‌ 
कहा जाता हे ( अब उसके प्रभाव अथात्‌ विश्वरूप लक्षण को कहते हूँ ) 
वह सब दिशाओं में बाह्याभ्यन्तर हाथ, पेर, नेत्र, मुख, शिर, कान रखने 
वाला हे ओर लोक में सब को व्याप्त करके नियत हे सब इन्द्रिय ओर उनके 
`. शब्दादि विषयों से पकड़ा हुआ और पकड़नेवाला सा विदित होता हे परन्तु 
वास्तव में वह सब इन्द्रिय ओर इन्द्रियों के विषयों से स्पश भी नहीं होता हे 
अथात्‌ पवित्ररूप होकर सबसे पृथक हे परन्तु सबका धारण करनेवाला 

हे पकड़े इये ओर पकड़नेवाले से पथ्‌ होने के कारण निर्गुण हे परन्तु बुद्धि 
आंद के प्रकाशक होने से गुणों का भोगनेवाला सा विदित होता हे जीवों 
 केबाहर, भीतर आठ प्रकृति और सोलह विकारों का प्रकाशक होने से 





चलायमान सा दिखाई देता हे परन्तु वास्तव में वह अचल हे ओर सब उपा- ' 
भियो के पृथङ्‌ होने से वह जानने के योग्य नहीं हे क्योंकि अज्ञानियों से | 
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धारण करनेवाला हे अर्थात जेसे कि चन्द्रमा घट और घट के जल से दर है 
इस रीति से वह दूर नहीं हे क्याफे वह सब भूत उससे पथक नहीं हे ग्रसित 
फरनवाला वा प्रकट करनेवाला वह क्षेत्रज्ञ जानने के योग्य हे अर्थात जेसे 
कि अज्ञानदशा में रस्सी हो सप के भ्रम को उत्पन्न करती हे ओर विज्ञान- 
दशा में सप को ग्रस जाती हे अथात्‌ सप का अभाव दिखाती हे ओर उस 
रस्सा से पृथक भी नहीं हे इसीप्रकार यह सब ZTE उस क्षेत्रज्ञ आत्मा में 
कल्पित हैं, निर्विकार लक्षण को कहकर (अब स्वरूप लक्षण को कहते हैं ) | 
वह प्रकाशमानों में भी ज्योतिरूप हे, ओर अज्ञान से प्रथक्‌ कहा जाता है 
आर सबके हृदय में नियत ज्ञानरूप जानने के योग्य विज्ञान से प्राप्त होने के . 
योग्य हे यह क्षेत्रज्ञ योर ज्ञान अथात्‌ ज्ञान का साधन विज्ञान से जानने के ۰ _ 
योग्य मिला हुआ क्षेत्रज्ञ वणन हुआ इनको जान कर मेरा भक्त मेरे भाव 

अथात्‌ नह्मभाव के योग्य होता हे, आठ प्रकार की परा नाम प्रकृति और 

जीव नाम अपरा प्रक्कातिरूप पुरुष इन दोनों को आदि अन्त रहित जानो 

आर इच्छा आदि विकार और बुद्धि, इन्द्रिय आदि गणों को प्रकृतिसे उत्पन्न 

जानो, कायं ओर कारण ओर इनके सम्बन्धी सुख, दुःख ओर मोहरूप गण 

इन दोनों कार्य कारण के कतेत्व में परा नाम प्रकृति ही कारणरूप हे, ओर 

मुख, दुःख के भोगने में परा प्रकृति नाम पुरुष कारण कहा जाता हे परा 

प्रकृति में नियत पुरुष ही प्रकृति से उतपन्न होनेवाले गुणों को भोगता हे | 
उत्तम झनुत्तम योनियों के जन्मों में इसके गुणों का संग ही कारण है, गुण | 
के चारों प्रकारं का वणान करते हें कषेत्रज्ञ उत्तम पुरुष ही इस शरीर के बाह, | 
भीतर का द्रष्टा हे अथात्‌ आत्मा में उन गुणों के आजान को न देखता 
हुआ भी अपने उदासीनरूप से गुण के प्रचार का अद्रा हे इसीप्रकार | 
यह हमारा साक्षी ओर अनुमन्ता हे अथात 26 के भोक्ता होने ओर | 
आत्मा के असङ्ग होने पर गुणों को आत्मा में संयुक्त मानता हे यह सांख्य 
` वालों का मत हे ओर भत्ता हे अर्थात आत्मा में कतृत्व कमं प्रवोशित कने | 
से कमेफलो का सञ्चय करनेवाला हे जेसे कि नेयायिक आदि ओर भोक्ता | 
हें अथात्‌ देह, इन्द्रिय, मन आदि रूप गुणों के समूह को आत्मारूप देखता . 
हुआ भी ۳ होता हे जेसे कि चारवारू मतवाले आ दि अब चारों गुणों . . 
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कीडा करता हे तब उसको महेश्‍वर कहते हें ओर जो उत्पत्ति, पालन, नाश 
का करनेवाला प्रभु जगत्‌ का अन्तयामी हे वही गुणा को दोड़कर नियत 
परमात्मा कहा जाता हे आशय यह है कि NIT भत्ता, भर्ति इन 
तीन रूपों से बन्धन को पाता हे ऑर आप द्रष्ट महर्वर ۲ 
इन तीनों रूपों से सदेव सुक़् हे, जो इस रीति से पुरुष को और 8 
प्रकृति को जानता हे वह कर्मों में केसा ही प्रदत्त हो तां भी फर जन्म 
` नहीं लेता हे अर्थात्‌ 25 होजाता हे, कोई कोई तो शरीरे म॑ शड आर 
यान के द्वारा परमात्मा को देखते है और कोई सांख्यमतवाले योग अथात्‌ 
AAA से और कोई कर्मयोगी पुरुष कमफल को इश्वर के अपण करने से 
परमेश्वर को देखते हैं ओर कितने ही पुरुष इस प्रकार को न जानकर दूसर 
आचायों से सनकर अथवा ब्रह्म को अपरोक्ष करके उपासना करते ह वह 
गरु से सुनेहुये उपदेश में पूण विश्वास रखनेवाले भी संसारको अवश्य तरते 
हैं, जितने जड़ चेतन्य जीवउत्पन्न होते हं हे भरतषभ ! उनका पढ़ा होना क्षेत्र 
और AIF के योगसे जानो TÎ AA आत्मा अपन को क्षेत्र से इसप्रकार 
पृथक जाने जैसे कि रस्सी से पथक्‌ सप के भ्रम की फिर उत्पात्ति नही होती, 
जो सब 0 सदेव नियत ओर रस्सी में सप की मान्त के समान नाश 
होनेवाला में नाश न होनेवाले परमेश्वर को देखता हे वही देखनवाला हें, 
) ब दशंन के फलको कहते हें) अपने शरीर के समान सब RIT अच्छे 
प्रकार से नियत इश्वरको समानतापूवेक देखता हुआ शरीरादिक के सम्बन्ध 
हेतु से आत्मारूप इश्वर को पीड़ा नहीं देता हे वह भी अन्त में मोक्ष को पाता है 
अथवा आत्मा को अद्वितीय देखने से अंपनी आत्मा के सहृश दूसरे को भी 
दयालु होकर आश्रय देता हे वह पुरुष भी मोक्ष को पाता है, जो मन, वाणी, 
देह से प्रारम्भ हुये कर्मों को प्रकृति से अथात्‌ माया से किया हुआ देखता हे 
ओर हइसी प्रकार आत्मा को अकता देखता हे वह आत्मा को सब स्थानों में समान 
देखता हे ३० किस रीति से EA RI FOC है ओर आत्मा को नहीं हे इस 
‘शङ्का को कहते हे जब RIT TAHAR और चारों खान के अनेक 









 . ताह लय होता हुआ देखता हे ओर उसी एक आत्मा से विस्तार को 


देखता है तब ब्रह्म को ग्रास होता हे अथात्‌ 28 ही होजाता हे तात्पर्य यहहे कि | 
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द्वेतमें कत्तापन हे ओर एकता में नहीं हे, हे अर्जुन ! यह अविनाशी परमात्मा 
आदि रहित ओर गुणों से पथक होने से शरीर में वत्तमान होकर भी कमे नहीं 
'करता है और न लिप्त होता है, जैसे कि सर्वव्यापी आकाश असंगं स्वभाव 
-से लिप्त नहीं होता हे इसी प्रकार देह के भीतर सर्वत्र नियत आत्मा भी लिप्त 
नही हाता हे, हे भरतवाशिन्‌! जेसे कि सूर्य इस संपूण लोक को प्रकाशित करता 
है उसी प्रकार क्षेत्रत्ञ आत्मा नानाप्रकार का रूप धारण करनेवाले क्षेत्ररूप शरीर | 
को प्रकाशित करता है, जिन्होंने इसप्रकारसे क्षेत्र ओर क्षेत्रत्ञ के भेदकों जान . ` 
कर ज्ञानरूप नेत्र के दार अथवा आकाशादि भूतो की मूलरूप जोत्रिगुणात्मिका 
विद्या हे उसके विद्यारुप से मोक्ष को जाना हे वह मोक्ष को पाते हैं ॥३५॥ 
इति श्रीमहाभारते mau भगवद्वीतासूपानिपत्सु ARRAN | 
नाम त्रयांदशांऽध्यायः ॥ ۱۱ | 
. ` ORA अध्याय | ۱ 

श्रीसगवान्‌ वोले[के 5 अजुन! अब में आकाशादे भूत आर अण्डजादि 
चारों प्रकार के जीवों की उत्पन्न करनेवाली प्रकृति कया हे ? वह प्रकृति किसके 
आश्रय से श्रता की उत्पन्न करतां हे? आर केसे बन्धन हाता ? वा केस उस बन्धन 
से मोक्ष होता हे ? ओर सुक्क लोगों का कान लक्षण हे ? इन सब बातों को 
प्रकट करता हूं इसके पीचे महा उत्तम ज्ञान को FETT जिसको जानकर सब 
प्रक्कलोगोंने इस संसार से पृथक्‌ होकर मोक्षरूपा मह।सि।डि को पाया हे जिन्होंने 
इस ज्ञान को आश्रय करके स॒ इश्वर की साधर्मी अथात्‌ सवोत्मा सर्वयन्ता | 
सवभाव में नियतता आदि भावों को पाया हे वह सूट के उत्पत्तिकाल में भी 
उत्पन्न नहीं होते हें आर प्रलय में भी कालाग्न से पीडित. नहीं होते हैं, वह 
अतप्रकृति कोन है? ओर किसके झाश्रय से उत्पत्ति को करती हे ? इसको 
सनो कि मझ शद्ध चिन्मात्र का यान अथात्‌ प्रवेश हान का स्थान महः 
त्तत्र की आदिस्ता माया हे उसमें अपने प्रतििम्बरूप गभ को में धारण 
करता हूं हे भरतवांशिन्‌ ! उसीसे सब महत्तत्वादि अ।र ।हिरण्यगभादि भूतों की | 
उत्पत्ति होती हे, हे अर्जुन | सब योनियों में जो देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदिके | 
शरीर उत्पन्न होते हें उनकी योनिरूप माता माया हे ओर में प्रतिविम्बरूप 

का देनेवाला पिता हूं इस प्रकार माया इश्वर के आश्रय से सृष्टिको उत्पज् | 
करती हे, हे महाबाहो ! यह सत्त, रज, तम तीनों गुश.उस माया से उत्पन्न . ह 

५० त्याती 
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हुये हैं वह गुण रूपान्तर दशाराहित आत्मा को भी देह में बन्धन करते हः यहा 
कोन गुण किस संग से बन्धन करता है इसको सुनो कि हे निष्पाप, अजुन! 
उनगणों में सतोशण की निमेलता होने से तो सबका प्रकाश करनेवाला होता 
है ओर रजोगुण तमोगुण में लिप नहीं होता वह सतांगुण सुख आर ज्ञानक 
संग से बन्धन करता हे अथात्‌ जंब यह कहें कि में सुखी हूं व ज्ञानी हूं तब 
` बन्धन हे, ओर तृष्णा ओर संग से उत्पन्न रजोगुण को रागस्वरूप जानो हे 
अर्जन ! वह रजोगण अभिमानी शरीर को कर्मा के कमफल को इच्छा से 
बन्धन करता हे, ओर सब अभिमानी शरीरों को मोह करनेवाले तमोणुण को 
झज्ञानरूप माया की आवरणशङ्किसे उत्पन्न जानो हे भरतवंशित्‌ 5 A 
गण प्रमाद, आलस्य, निद्रा इत्यादि बातों से बन्धन करता हे यह प्रमाद सतो- 


गए के कमे करने का बाचा करता ह आर आलस्य रजाशुण क कर की [नषेध . 


करता हे और निद्रा नेभयता के कमा को निषेध करती हे, हे अजुन! सतो शुष्य 
सुख में प्रवृत्त करता हे रजोगुण कम में ऑर तमोगुण ज्ञान को ढक कर प्रमाद 
में लगाता हे, यह सतोगुण आदि तीनों शण कब अपने २ कामों में प्रवत 


NAN 


होते हे हे भरतवांशिन्‌ ۱ रजोगुण और तमोगुण को स्वाधीन करने से सतोगुण 


aA. XA ۵ 


की 2۱۶ होती हे और सतोगुण तमागुण को शान्त करने से रजोगण की 
वृद्धि होती हे आर सतोगुण रजांगुण को आधीन करने से तमोगुण शंद्ध 
पाता हे, ( अब गुणों के प्रकट होने से चिह्ना को कहते हैं ) जब इस देह मे 
भीतर बाह्याभ्यन्तर को इन्द्रयरूपद्वारां में प्रकाशरूप ज्ञान और सख उत्तन्न 
होता हे तब सतांगुण को US जानां ओर हे ATT ! जब रजोगण की 
वृद्धि होनेपर (लोभ ) कमफल की इच्छा से अग्निहोत्रादि करने में ( प्रवृत्ति) 
आर स्थान के बनाने झाद का (प्रारम्भ ) अच्छे वरे कमा में ( अशान्ति ) 
दूसरे के धन म इच्छा करना इत्यादे सब बातें उत्पन्न होती हें ओर तमोगुण 
की आतिशय वृद्धि होनेपर सतोशुशी कमे की अप्रकाशता ओर परमेश्वर के 
निमित्त अग्निहोत्रादि कर्मा का न करना योग्यायोग्य विचाररहित ( प्रमाद ) 
माह इत्याद. सब वस्तु उत्पन्न हाती हं, जब सतोगण की अतिशय वृद्धि 
होने परः किसी का मरना होजाता हें तब हिरण्यगभे के उपासकों के अथवा 


کے ی 
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E ताआ के HT क्शराहत लाका का पाता ह, रजांगुण में शरीर त्याग _ 
__, होने पर कमफल चाहनेवाले पुरुषों में उत्पन्न होता हे इसीप्रकार तमोगुण 


भीष्मपवे | ۱ १०३ 

में मरनेवाला चारहाल आदि में वा पशु पक्षियों में उतपन्न होता हे, अच्छी 
रीति से किये इये सतोगुणी कर्म का फल दुःख ओर अज्ञान से रहित निर्मल 
आर ज्ञान वेराग्य आदि 35 सात्तिक धम हैं रजोगुणी कम का फल दुःख 
हे ओर तमोगुणी कम का फल अज्ञान हे १६ सतोणुण से ज्ञान उत्पन्न होता 
ह रजोगुण से लोभ पेढा होता हे ओर तमोगुण से प्रमाद मोह ओर अज्ञान 
पदा होते हैं; सतोगुणी पुरुष ऊपर जाते हें अथात्‌ देवभाव को पाते हे रजो 
गुणी मध्य में नियत होते हें अथात्‌ FUR को पाते हें ओर नीचगणों 
का IT में नियत तामसी पुरुष नरक का जाते हैं अथात्‌ पशु पक्षी आदि 
में उत्पन्न होते हैं, जेसे कि प्रकृति पुरुष को बन्धन करती हे इसबात को 
कहकर ( अब उस प्रकृति से अलग होने को कहते हें) जब द्रष्टारूप जीव | 
सिवाय शुणों के किसी दूसरे को नहीं देखता हे ऑर जो गुणों से परे मुझको 
जानता हे वह मेरे ब्रह्मभाव को पाता है, जीवात्मा इन तेईस रूपान्तर होने - 
वाले गुणों को जिनसे कि स्थूल शरीर की उत्पत्ति हे उल्लङ्घन करके अर्थात. 
ART समाधि के अभ्यास से ۱۳5 करके जरां, जन्म, मरण के दुःखों 

रहित होकर मोक्ष को पाता हे अजुन बोले कि हे प्रभो! कोन से चिहों से 
इन तीनों गुणों को उल्लङ्घन करनेवाला होता हे ? उसका केसा आचार हे ? 
शोर किस रीति से इन तीनों गुणों को उरलङ्न करके बर्ताव करता हे ? श्रीभग- 
वान बोले हे पाण्डव ! प्रकाश, प्रदत्त, मोह यह तीनों सत्तादि गुणो के कार्यः 
रूप हें जो वह अन्तःकरण आदि में वत्तेमान होये तो उनसे UIT नहीं 
करता हे, जो उदासीन के समान नियत होकर गुणों से चलायमान नहीं. 
होता हे अर्थात्‌ ऐसा जानता हे कि यह गुणों का बत्ताव हे इस बुद्धि में नियत. 
होकर जो स्थिरता से नियत है वह चलायमान नहीं होता हे अर्थात्‌ वासः. 
नाओं से रहित होकर समाधि में वत्तेमान बना रहता हे २३ समाधि में सुख ' 
दुःख को समान जाननेवाला वा अपनी इच्छा से नियत लोहे पत्थर सुवण | 
को बराबर समझनेवाला अथवा प्रिय AT वा निन्दा स्तुति में सम डुद्धि | 
AAT मानापमानरहित शत्रु मित्र में समभाव होकर जो प्रारम्भ कमों का | 
त्याग करनेवाला हे वह गुणातीत कहाजाता है जो मुझको अव्याभिचारि शी _ 
भाकरे से सेवन करता है अर्थात्‌ ध्यान करता है वह इन Fe को 7 5 > 
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अथवा भगवत्‌ अर्पएरूप प्राचीन धर्मे का ओर मोक्षरूपी सुख का अन्तै 


स्थान हू ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि 8۵ प्रकृतिगुणभेदा 
नाम ISA: | ۱۱ 


qral अध्याय | 


श्रीभगवान बोले कि, ऊपर के अध्याय में कहा हे कि में मोक्षसुख का 
अन्तस्थान हूं उसमें कोन लक्षण हैं ? आर वह GURO ढका हुआ ह! 


NN EN 


और कोन से साधन से उसका आवरण दूर होगा ? और किस आधकारी से 
वह प्राप्त करने के योग्य हे? इन सब बातों को अब में कहता हूं वेद मे निश्चय 


करके यही लिखा हे कि आनन्द ही से सब सृष्टि की उत्पत्ति होती हं ऑर 


मे सबसे उत्तम नह्मानन्द हे वही इस संसाररूपी वृक्ष का मूल कारण हू‏ اجه 


۰ 9 he 


ऊपर को परमानन्दरूप मल रखनेवाला ऑर नीचे की ओर शाखा रखनंवाला 


वृक्ष हे जाके मिथ्या हाने से एक [दन भो रहने के TT नहा हं परन्तु वद 


ने अज्ञानियों के लिये उसको अविनाशी वणन किया [जस वृक्ष के पत्त वेद 


गौर यत्न हे उस संसाररूपी वृक्ष को जो जानता है वह बेद का जाननेवाला 


हे उसकी शाखा नीचे को तो मृत्युलोक पाताललोक तंक और ऊपर को सत्य- ' 
लोक पन्त फेल रही ह और वही शाखा सतोगुण आदे गुणा से महाशद्ध 
युक्त विषयरूपी पत्तों से व्यास हं ओर नीचे नरलोक में उस वृक्ष की जड जिनसे 
कि धमअधमे नाम कम वेधे हुये हे फेली हुई हें ओर जेसे रस्सी में सपे का रूप' 
नही होता उसी प्रकार वहाँ उसका भी रूप नहीं पायाजाता हे इसके हेतुरूप 
मूल अज्ञानं के आदि अन्त रहित होने से यह संसाररूपी वृक्ष भी आदि. 





अन्त से रहित हे ओर उसके लय होने का भी स्थान नहीं हे क्योंकि 5 


8 का विकार नहीं हे जो उसमें लय होय ऐसे अत्यन्त हद मूलवाले इक्ष को. 





۳ > ऋ क 
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की कहकर उस सुख की प्राप्ति में अधिकारी के स्वरूप को कहते हैं मोह मान - 
ओर कर्मा के संगों समेत रागादि दोषों को जीतनेवाले आत्मनिष्ठ सवे इस्द्रिय- 
जित हषे शोक रहित ओर विद्या के द्वारा अविद्या दूर करनेवाले पुरुष उस 
अविनाशी पद को पाते हैं, उस पद में न सय प्रकाश करता हे न चन्द्रमा 
प्रकाशित होता हे अर्थात्‌ रूपादि रहित नेत्रा से देखने के अयोग्य बुद्धि से 


परे होने से वहां धू चन्द्रमा प्रकाश नहीं करसके हें ओर वाणी का 
विषय न होने से अग्नि प्रकाश नहीं करसक्का हे जिसको जानकर अर्थात्‌. 
ग्र 


झज्गान के मूल न होने से नहीं TA हें वही मेरी परमज्योति है, उसके. ही का- 
` रण जगत्‌ का इश्वर देह को प्राप्त करता हे अर्थात. शरीर को उत्पन्न करके 
FAA आप भी प्रवेश करता हे इसीहेतु से इस जीवलोक F जीवरूप मेरा ही 
अंश और सनातन हे वह सुषुप्ति अर्थात्‌ प्रलय समाधि के समय अपने विषय 
3 स्वभाव में नियत होकर छठे मन समेत पांचों इन्द्रियों को. अपनी ओर 
[कपेण करता हे अथांत्‌ अपने स्वरूप में लय करता हे ओर जाग्रत उत्पत्ति 
ओर पालन के समय इन इन्द्रियों को अपने लय स्थान से विषय के स्थानपर 
लेजाकर ऐसे प्राप्त होता हे जेसे कि गंध को .लेकर वायु प्राप्त होती है = यह : 
श्रोत्र, चक्ष, स्पशे, रसना, प्राण इन पांचों ज्ञानइन्द्रियों को ओर मनको व्यापा- 
रवान्‌ करके विषयों को प्रकाश करता हे अथात्‌ व्यापार का भोग इन्द्रियों में ही 
है ओर आत्मा केवल प्रकाशकमात्र हे, उन मन संयुक्त FANÎ की देहान्तर 
करनेवाली इन्द्रियों के नियत होनेपर आप भी नियत होकर इन्द्रियों के 
होने पर भोगनेवाले ओर उन इन्द्रियां के सतोगण आदि होने में गुणोस संयुक्त 
होनेवाले को अज्ञानी लोग नहीं देखते हैं परन्तु ज्ञानरूप नेत्र रखनेवाले उनको 
देखते हें तात्पर्य यह हे कि जेसे घयकाश की गति घट के हिलाने से विदित ' | 
होती हे परन्तु वास्तव में नहीं हे इसी प्रकार आत्मा वास्तव में गाति ओर विषयों 
केःमोग और गुणों के संयोग से एथळ हे, १० उपाय करनेवाले योगी इस असंग | 
आत्माको इद्धि में नियत देखते हें और जिन्होंने यज्ञादि कमा करने से मन ड 
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२०६ * भीष्मपवे | 

अरिन और अग्निसम्बन्धी इन्ट्री में हे उसको तुम मेरा ही तेज जाना, में पृथ्वी 
म॑ प्रवेश करके अपने अपने तेज से संसार को धारण करता हू ऑर जलरूप 
सन्द्रमा होकर सत्र ओषधियों को रससंयुक्क करके पुष्ट करता हूँ, में ही वेश्वानर 
नाम आग्नि होकर सब जीवों के शरीर में नियत होकर प्राण अपान से संयुक्क 
भक्ष्य, भोज्य, चूष्य, लेह्य इनचारों प्रकार के पदाथा को पचाता हूं मं सबके हृदय 
में वत्तेमान आत्मा हूं मुक आत्मारूप से स्प्रतिज्ञान हे ओर पापियों के निमित्त 
वही अज्ञान हे ओर में ही सब वेद कम उपासना ओर ज्ञानकाण्डरूप के दारा 
जानने के योग्य हूं ओर वेदान्त का कत्ता ओर वेदाथ का ज्ञाता हूँ अथात्‌ जस 
में यह सब गुण होये वह मेरी ही विभ्रूति हे, लोक में यह क्षर अक्षर नाम दोही 
पुरुष हे सब संसार क्षर नाम हे ओर रूपान्तर दशारहित परमात्मा का प्रतिबिम्ब 
रूप जीवात्मा अक्षर नाम से प्रसिद्ध है, काये कारण ओर उपाधि से रहित 
यह दोनों उत्तम पुरुष परमात्मा नाम मायासे इश्वररूप होकर तीनों लोकवालों 
के शरीरा मे प्रवेश करके रूपान्तरंदशा से रहित सबका पोषण करता है, जो 

में क्र से पृथक ओर उपाधियुक्क जीव से भी उत्तम हूं इसी कारण से लोक ओर 
वेद में पुरुषोत्तम कहाजाता हूं, जो सझको संशय आदि रहित होकर एरुषोत्तम 
जानता हे वह सवज्ञ हे ओर हे अञ्जन ! वही मुझको सब भाव ओर रीति से 
भजता होमगवत्‌ के तत्वज्ञान को मोक्षफल कहकर अब उसकी प्रशंसा करते हैं 
है निष्पाप, भरतबंशिन्‌, अज्ञेन | मेंने यह अत्यन्त गुसशास्र तेरे आगे वर्णन 


किया इसको जानकर बुड़िमान्‌ ब्रह्मज्ञानी कर्मों से RIT होकर मोक्ष को 
 पाताहे॥२०॥ 


` इति श्रीमहाभारते ها‎ श्रीभगबद्वीतासूपनिपत्सु श्रीकृूष्णाजुनसंवादे 
पुरुपोत्तमयोगों नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


सालहवा अध्याय | 
श्रीभगवान्‌ बोले कि, अपने नाश से भय करना, चित्त की निर्मलता, 





[ ह. 9 श्रद्धा आढ स उत्पन्न होनेवाला ज्ञान, जाने इए अथे में मनके लगानेवाला 


(6 महसा, सत्य, अन्य से दुःखपाने पर भी कोध न करना, सब कर्मों का 






योगः इसके निष्ठावार, जितेन्द्रिय श्रोतस्मात्तेयज्ञ, वेद पढ़ना, तप, सरलभाव, 
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होने, 25 लजा, नीच कर्मों में किसी अङ्ग को प्रवृत्त न करना; तेज से . 
प्रगल्भता, घायल होकर भी क्रोधयुक् न होना अथवा क्रोध आ जाय तो 
उसको रोकना, थेयेता, बाह्याभ्यन्तरीय पवित्रता, IAT रहित. होना; 
अभिमान न करना, अपने को बहुत बड़ा न मानना, दूसरों से अभ्युत्थान की 
आशा न रखना, हे भरतषभ ! देवी सम्पत्ति के आगे जन्मलेनेवालों के ये 
गुण होते हें अथात्‌ इन गणा को देवी ATR कहते हं (अब रजोगुण 
तमोणुण रूप IHU सम्पात्त का वणन करते ह.) धमे मं पाखण्ड, धन का 
गवे, इत्यादि अपनी महत्वता चाहना, क्रोध, कठोर वचन सत्य मिथ्या से 
अनभिज्ञ अज्ञान, यह गुण आसुरीसम्पात्ते के उदय होनेवालि के हैं, देवी 
. सम्पत्ति मोक्ष के निमित्त हे ओर आसुरीसम्पात्ते सदेव बन्धन करनेवाली 
` कही जाती है सो हे अजुन | 5 देवीसम्पत्ति के सन्मुख उत्पन्न हुआ हे इससे 
शोक मतकर, हे अज्ञन ! इस लोकमें जीवों के स्वभाव दो प्रकारके हें एक 
देव अर्थात्‌ देवसम्बन्धी दसरा आसर अथात्‌ असुरसम्बन्धी इन दोनों 
में देव स्वभाव को तो व्योरेवार कहा अब आासुरस्वमाव को कहता हूं 
आसर मनष्य प्रवृत्ति, निवृत्ति को नही जानकर बाहर भीतर से अपवित्र होते 
हें ओर आचार सत्यता आदि से रहित होकर वह पुरुष संसार को भी यथाथ 
रहित भमोधर्म ओर प्रतिष्ठा से खाली कहते हें ओर यह भी कहते हें कि इस 
का कोई ईश्वर नहीं हे यह पुरुष स्री के संग से उत्पन्न हुआ हे इसका हेतु ۰ 
कामदेव हे, एसे RIS भयानक कर्मी दुष्ट लोग जिनके धेयादि नष्ट हो 
गये हें वह ऐसे प्रमाण को आश्रय करके जगत्‌ के नाश के लिये उत्पन्न होती | 
हें, वह कपटी TT YEA कठिनता से पूण होनेवाला कामनाआ को | 

[श्रय करके अज्ञानता से वशीकरण मारणादि नीच कमा को अङ्गीकार | 
करके संसार कें नाशके लिये कमकत्ता होते हैं, वह लोग मृत्युकारा महा 
चिन्ताओं में इबे इए हें ओर कामादि भोगों को जीवन का फल माननेवाले  _ 
हें ओर जो कड हश्यमान हे उसको निश्चय करके वही मानते हें और आ | 
शारूपी इजारा बन्धना से बँधे इये काम क्रोध ही को सुख्यस्थान समझने | 
वाले कामभोग के लिये अनथों के द्वारा धनसमूहों को चाहते हे, यहग्रा | 
हुआ इस मनोरथ को पाऊंगा यह हे ओर फिर यह सब मेरा धन होगा, यह... 
शत्रु ने ` मारा ओर उन शशं को भी मारूंगा में 7. ۱ भी ह भोगी हँ र f त्मा . 
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हं बली इं ओर सखी हूं, धनी हूं कुलवान हूं मेरे समान कोन हैं यज्ञांद करूया 


दान करूंगा आनन्द करूंगा ऐसे अज्ञानों में शूला हुआ ह, बहुत स विषया 
प्रवृत्त होने से वित्त से व्याकुल सोहरूपी बन्धन में बथा हुआ काम 
आर भोगों में प्रवृत्तचित्त TOT महाघोर नरकों में गिरते है, अपने का बड़ा 
माननेवाले جع‎ अहंकारी धनके मंद में भरे हुए मनुष्य पाखण्ड करके 
बुद्धि के विपरीत नाममात्र यज्ञा से पूजन करते हैं, अहंकार, बल, दषे, काम, 


क्रोध इत्यादि को आश्रय करके वा घातादिक कर्मा से अपने शरीर से दूसरे 


AN وی‎ 


शरीरी में झुक जगदात्मा से TI करते ह आर शमः दम आद सब वदा 


रणा की निन्दा करते हे, हे अज्ञन | में अन्तरात्मा उन UI करनेवाले 
निइयी सबसे अघम पापात्माओं को सदेव आसुरी योनियं में डालता हूँ, 


फिर वह अज्ञानी आसुरी योनियोंमें पडे इए जन्म जन्मान्तर में भी छु 


पाकर अधम पश पक्षी रक्ष आदि के शरीरको पाते है, यह काम क्रोध लोभरूपी 
नरक के तीनों द्वार आत्मा के नाश करनेवाले हैं इसकारण इनतीना को 
त्यागकरे, हे अज्ञेन ! इनतीनों नरक के द्वारों से अत्यन्त अलग होकर 5 


. हजन आदे कल्याणो को करता हं तब परम भाक्षरूप गात की पाता ह 





६ 







जो मनष्य शाख्रबद्धि को त्यागकर मंन के इच्छारूपी कम में प्रवृत्त होता ह 
वह मनकी शद्धि को ओर स॒खपवक माक्ष को नहीं पाता हे, इस हेतु से 0 
TENE व्यवस्थाओं में त शास्त्र को प्रमाण कर अथात्‌ जिसकी जेसी विधि 
शास्र में कही हुई हे उसको ठीक ही जानकर कर्मों को करना योग्य हे॥२९॥ 
इति श्रीमहाभारते NAY भगवदीतासूपनिषत्सु देवासुरसंपादमागों नाम पोइशोऽध्यायश। १६॥ 
۱ सत्रहवा ۱ 
अजेन बोले कि, हे श्रीकृष्णजी ۱ जो श्रद्धावान परुष शारद को त्याग 


_ करके इश्वर का भजन पूजन करते हे उनकी कोन निष्ठा हे सतोशुणी वा रजो- 


गणी अथवा तमोगुणी हे, श्रीभगवान बोले कि अभिमानी पुरुषां की स्त्रभाव 
से उत्पन्न होनेवाली श्रद्धा पयेजन्म के AATF से उत्पन्न हे वह सतोगुणी रजो- 
गुणी ओर तामसी इनत्तीन प्रकारकी हे इन तीनों प्रकार की श्रद्धा को कहता हूं, 
हे भरतवंशिन्‌ | पूवकम संस्कार के अनुसार जो बुद्धिबल हे उसीके अनुरूप सब 
की श्रद्धा बनी हुई रहती हे यह श्रद्धारूप हे जो जेसी श्रद्धावाला हे वह उसी _ 


 श्रद्धाकेशुणासे प्रसिद्ध होता हे, सतोगुणी पुरुष देवताओं को पूजते हे 
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रजोगुणी मनुष्य यक्ष, राक्षसां को और तमोशणी लोग प्रेत भ्रतादिकों को सेवन 
करते है, वेदांद शास्त्रा के विरुद्ध जो कोल लोगों के शास्त्र हें उनमें अपने 


मांस से हवन ओर ब्राह्मण के रुधिर से तपण करना लिखा हे उन विरुद्ध 


XY आर 


शास्रों के लिखे हुए घोर तपों को जो मनुष्य करते हें झर पाखण्ड पवक आहं 
कार में भरे हुए विना विचार किये विषय को इच्छा से बुरी वासना करके 
विषय साधन में संयुक्त हें, वह अज्ञानी शरीर की इब्द्रियों को निषेल करने 
वाले शुझ शरीरवर्ती को भी अप्रसन्न करनेवाले हें उनको आसुरों में 
निश्चय करनेवाला जानो, अब सात्तिकी लोगों के भोजन, यज्ञ, तप, दान 
को प्राप्त करने ओर राजसी तामसी को त्यागने के अथ प्रत्येक को तीन तीन 
प्रकार का वणन करते हें--अन्नादि भोजन भी सबको तीन प्रकार का 
प्यारा हे इसीप्रकार यज्ञ, तप, दान भी तीन ही प्रकार का प्यारा हे इनका 
विभाग सुनो, जीवन, उत्साह, सामथ्ये, नीरोगता, सुख, ग्रीतिदायक 
वस्तु, रसीले, कोमल, स्थिर अथात्‌ शरीर में रस के दारा विलम्बतक FAT, 
देखने में सुन्दर हदय को प्रसन्न करनेवाले, ऐसे UVF भोजन सात्तिकी 
परुषां को प्यारे होते हे, कड़ए नोन के खट्टे आतिउष्ण TR रूखे अत्यन्त 


जलन करनेवाले, दुःख शोक ओर रोगों के उत्पन्न करनेवाले ऐसे प्रकार के . 


भोजन स्जोशणी को प्यारे हें, जिसके बनाने में विलम्ब लगे वा (कच्चा वा 


रसहीन)दुगेन्धयुक्गहो सी हो उच्छिष्टो अभक्ष्य हो वह भोजन तामसी लोगो. 


को प्यारा है, (अब तीन शकार के यज्ञां को कहते हें ) यज्ञ ही करने के योग्य हे 
` अथात्‌ उसका फल चाहने के योग्य नहीं हे इसप्रकार अपने मन को समाधान 
करके फल के न चाहनेवाले पुरुषासे जो आवश्यकता के लिये रचा हुआ यज्ञ 


कियाजाताहे वह सात्तिकी कहाजाता हे, १ १ हे भरतषभ! फल की इच्छा मन . 





में धारण कर पाखण्ड ओर कपटके निमित्त जो यज्ञ कियाजाताहे उस यज्ञ को 
राक्षसी जानो शास्र की रीति अन्नदान ओरमन्त्र दक्षिणा रहित श्रद्धासे विहीन 
यज्ञको तामसी यज्ञ जानो, विष्णु आदि देवता बामण और माता पिता आचाय 
इत्यादि गुरु वा अल्यज्ञानियों का पूजन बाहर भीतर से पवित्रता, 


सत्यता, ्रहमचयै, अहिंसा यह सब देह के तप कहेजाते हें, जो वचन द्सरेका | 


सखदायी सत्यता स्नेहता सहित सबका हितकारी हे वह ओर वेद का अभ्यास 


यह तपस्या कही जाती है, प्रसन्नता चित्तशुद्धि सोम्यता वचन ग) धीन | 
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रखना मनका रोकना व्यवहार में ओरों के साथ FETT यह मानसी तप 
कहाताहे, फल की इच्छा न करनेवाले सावधानाचेत्त पुरुष देह, मन, वाशी 

से जो तीन प्रकारकी तपस्या श्रद्धापूर्वक करते हें वह सात्तिकी कहाजाता हे 
गो तपस्या अपने मान सत्कार ओर पूजन के निमित्त कपर से की जाती है 


वह तपस्या इस लोक में फल से राहेत नाशवान्‌ रजाशुशा कहाजाती ह, भाववक . 


से उत्पन्न दुराग्रहसे अपने शरीर की पीड़ा अथवा दूसरे के नाश के ۲ जो 
तप कियाजाता हे वह तामसी कहाता हे यह दान के योग्यहे इस बुद्धि से 


फलकी इच्छा रहित जो दान अलुपकारी पात्रको देशकाल के विचार से पुण्य 


ARF दियाजाता हे वह सात्विकी दान कहाजाता है, जो दान बदले 
के लिये अथवा फल को ध्यान करके थन के व्यय होने का चिन्ता समेत 
कियाजाता है, वह राजसी कहाता हे, जो दान देशकाल के विपरीत Î 
को ऐसे प्रकार से दियाजाता हे कि जिसमें मधुरभाषण ऑर चरण प्रक्षाल- 
नादि न होकर पात्र का अनादर हो उसको ताप्रसी कहते हैं, अब यज्ञ (दान 
तप) Ê की परी सिद्धि के लिये प्रायश्चित्त को कहते हैं (७० तत्सत्‌ ) यह 
ब्रह्म का नाम तीन प्रकार का होता हे पूर्वकाल में उसी नह्य के नाम से ब्राह्मण 
वा चारोंवेद ओर 75 प्रकट किये इस कारण 2۶ का उच्चारण करके A 


अथात्‌ वेदिकलोगों के यज्ञ, दान, तप आदि सब क्रिया जोकि AIS में 


कही हैं सदेव हाती रहती हे, ऊपर के श्लोक में * के भीतर सफलकमे वा 
निष्फल कभका कोइ विभाग नहीं कहा हे ( अब फलरहित HIRE को कहते 


हैं) कमफल को अङ्गीकार न करके तत्‌ ब्रह्म का नाम कहकर मोक्ष के चाहने- ` 


वाले नानाप्रकार के यज्ञ, तप, दानआदि की क्रियाओं को करते हे, हे अर्जन! 
यह सत्‌ नाम वेदभाव जेसे 22 हे ओर साधुओं के भाव मे संयुक्त कियाजाता 
है इसी प्रकार उत्तपकर्म में भी सतशब्द संयुक्त कियाजाता हे, यज्ञ तप और 
` दान में जो निष्ठा हे. वह सत्‌ नाम कही जाती हे ओर इश्वर की प्रासि के 


नेमित्त जो कम हे वह भी सत्‌ नाम कहाजाता हे, श्रद्धा सें रहित होकर 


 - दान तप यज्ञादिक कियेजातेह हे अजुन! वह असतें अर्थात्‌ सत्‌के विपरीत 
होने से मिथ्या कहेजाते हें वह न इस लोक में न परलोक में दोनों में नहीं 






गिनेजाते हें ॥ २८ | 
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भीष्मपवे | | १११ 
अठारहवा अध्याय | 

अज्ञन बाले।कि, हे महाबाहो, हृषीकेश, केशीदेत्य को मारनेवाले ! में त्याग. 

से पृथक संन्यास ओर संन्यास से रहित त्याग को सूलसमेत जानना चाहता हूं, 
श्रीमगवाच्‌ बोले कि जिनमें किसी प्रकार की इच्छा हे ऐसे कर्मों के त्याग 
को सूक्ष्म पदाथेदर्शी पुरुषों ने संन्यास कहा हे ओर पणिइतलोगों ने सब 
कमफलों के त्याग को त्याग कहा है, ओर परमात्मा को अपरोक्ष करनेवाले 
. चित्त के जीतनेवालों ने केवल कर्मा ही का त्याग IF रागादि के समान 
त्याज्य कहा है ओर परमात्मा के चाहने की इच्छा करनेवालोंने यज्ञ दान ओर 
तप को नहीं त्यागने के योग्य कहा हे, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, अज्ञेन! उस 
कम के त्यागनेमें मेरे भी निश्चय को तू सुन हे पुरुषोत्तम! त्याग तीन प्रकार 
का कहा है, यज्ञ,दान,तप ओर कमं यह चारों त्याग के योग्य नहीं हें वह अवश्य 
करने के ही योग्य हे क्योंकि यज्ञ, दान, तप बुद्धिमानों के मन को पवित्र 
करनेवाले हें, अपने में कत्ताभाव लानेवाले संग को ओर कमफलों को त्याग 
करके यज्ञ, दान, 'तपादिक कम करने के योग्य हें यह मेरा सम्मत" अत्यन्त 
निश्चय किया इ उत्तम हे, मोक्ष को इच्छावालां को करने के योग्य कर्मोका 
त्याग उचित नहीं हे मोह से उसका त्याग करना तामसी कहागया है, यह 
कर्म दुःखरूप हे ऐसा मानकर शरीर के कश के भंय से जो त्याग करता हे वह 
इस राजसी त्याग के चित्त शुद्धिरूप फल को नहीं पाता हे, हे AFT ! कमे 
को करने के ही योग्य मानकर संगफल को त्याग के जो सन्ध्या वन्दनादि नित्य . 
' कम किये जाते हे उसको सात्तिकी त्याग मोना हे साधारण सात्तिकी त्याग 
को कहकर उत्तम सात्तिकी त्याग को वणन करते हं स्नान शोच ओर भिक्षा 
आदि दुःखदायी FF को बुरा नहीं कहता ओर मीठे अन्न भिक्षा आदि सुख 
दायी कर्म में प्रीति नहीं करता हे अथवा जो शिष्यलाग सेवाकमों में कुशल 
हें उनमें अत्यन्त प्रदत्त नहीं होता है अथात्‌ राग, देष से रहित हे वह सतो- | 
गुण से भरा हुआ त्यागी अर्थात्‌ संन्यासी हे क्योंकि शास्त्रों की स्मरण करनेः 
वाली बुद्धि का स्वामी होने से वह आत्मा ओर अनात्मा के विवेक च क का रखने- 








वाला होकर छिन्न संशय कहा जाता हे, देहाभिमानी से सवे कर्म त्याग | 





ही परमार्थदर्शी ओर उत्तम त्यागी.कर्मो को त्याग करसक्ा है इस हेतु सेजो | 











१९२ भीष्मपवे | 
कर्मों के फलों का त्यागी हे वही त्यागी कहा जाता हे, ११ जो त्यागी 
नहीं हें उनके कर्मा का फल मरने के पीछे तीनप्रकार का होता है नरक वा 
पश पक्षी आदि का जन्म यह तो IAT हे आर देवता का रूप आदि मिला 
हुआ ओर TET यह प्रिय कहाता है परन्तु सँन्यासियोँ का कुछ नहीं हाता 
है अपने में कत्ताभाव नियत न करने से हे महाबाहो ! सब कमा को सिद्धि 
के लिये यह पांचकारण सांख्य ओर AUT में कहे है सांख्य में ۰۰ 
कर्मों का अन्त हो जाता हैं; उन पांचों को संख्या करते हे ( आधष्ठान ) 
अर्थात्‌ स्थल शरीर परमात्मा का TAFT जीवरूप कत्ता और दशा ۲ 
पन, बद्धि, चित्त, अहंकार ओर नानाप्रकारकी एथछ २ प्राण, अपान आदि 
चेट ओर इनमें पांचवें पुण्य पाप ओर सूयादि इन्द्रियों के देवता यह देव हैं, 
मनष्य जिसकमे धर्मरूप वा AGT मन, वाणी ओर देह के दारा प्रारम्भ 
करता हैं उसी के यह पांचों हेतु हैं, उन कर्मा के मध्य में ऐसी दशा होनेपर 
जो बदि की म्लानता से केवल आत्मा को बत्ता देखता हे वह पापरूप बुद्धि 
रखनेवाला- नहीं देखता है, अथात्‌ अन्धा है, में कम का बत्ती हूँ. जिसको . 
कि यह. अहंकार नहीं हे अर्थात्‌ आत्मा से TF १४ श्लोक के लिखे इये 
पांच बर्ताओं को जानता हे ओर जिसकी बुद्धि उसमें लिश नहीं होती है 
अर्थात सदेव त्र्माकार रहती हे कत्ता न होने के हतु से वह धमयुद्ध वा बह्म- 
ज्ञान से इन लोकों को भी जीतकर नहीं मारता हे आर न बन्धन में होता है, 
सख्यवस्तु का प्रकट करनेवाला (ज्ञान) ओर जानने के योग्य (ज्ञेय) 
( परिज्ञाता ) अथात्‌ विषय आभास बुद्धिरूप RT यह तीन प्रकारवाले कर्मा 
की चेष्टा होती हें इन्द्रियां करण ओर जो इन्द्रियों सेकियाजाय सो कर्म करने- 
वाला बत्ता यह तीन प्रकार के कमा के निवास स्थान:हें अर्थात्‌ यह तीनों 
भोक्का हैं आत्मा नही हें बही ज्ञान कमे कत्ताणुशों के विभाग से सांस्यशास्न 
में तीन प्रकार के ۳6 जाते हे इनको भी व्यवस्था को सुन, तीन प्रकार काः. 
ज्ञान कहता हूं जिस ज्ञान से बहुत. नाम ओर रूपों के कारण पृथक्‌. २:रूप 
वाली, सृष्टि में न्यूनाधिकता. राहित विना भेद एक चिन्मात्ररूप को देखता है 
त्‌ सबको. बहम ही. जानता हे उस ज्ञान को साल्िकी जानो, जो ज्ञान 


देतता से युक्त है ओर जिस ज्ञान से सब सृष्टि में देवता, وه‎ पशु, पक्षी. 


आदि अनेकमाव भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ऐसा जानतः हे अर्थात्‌ उनको एक 
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भीष्मपव | ११३ 
आत्मारूप नहीं देखता हे पृथक्‌ पर्थक जानताहे वह ज्ञान राजसी हे २१ ओर 
जा ज्ञान एक काय में पारेएण के समान प्रवृत्त हे अथात्‌ केवल शरीरही को 
आत्मा मानता है अथवा परमात्मा को ही परम ईश्वर मानता हे वह हेत से 
रहत हं परमाथ सिद्धान्त नहीं हे वह ज्ञान तामसी हे ( अब तीन प्रकारवाले 
कमं को कहते 5 ) कर्मफल न चाहनेवाले पुरुष से जो कर्म सदेव संग और 


राग देष से रहित किया जाता हे वह सात्तिकी कहाजाता हे, फिर फल की 


इच्छा रखनवाले जो अत्यन्त परिश्रम का कम अहंकार TF होकर करते हैं 
वह राजसी कहाता है, जो परिणाम फल ओर धन का खते वा दसरे का कष्ट 
वा. अपनी साम्य के बल का विचार न करके मोह से कर्म किया जाता है 
वह तामसी हे, आब तीन प्रकार के कत्ता को कहते हें. संगरहित अपने को 

5] न माननेवाला AF और उत्साह से पूर्ण कर्मों की सिद्धि वा असिद्धि 
में विपरीत दशा से रहित हे ऐसा कत्ता सालिकी कहाता हे, विषयों में प्रीति 
रखनेवाला फल चाहनेवाला दूसरे क धन लोलुपपर पीड़ा देनेवाला बाहर 
भीतर से अपवित्र प्रिय अप्रिय मिलने में प्रसन्न और सुख दुःख से संयुक्त 
कत्ता राजसी कहा जाता हे २७ ( असावधान ) ( प्राक्त ) किसीका आदर 
न करनेवाला, शठ, छली, दूसरे का अपमान करनेवाला, RTF, 
ग्रालसी, विषादी, दीधसूत्री ऐसा कत्ता तामसी कहा जाता हे, हे अज्ञेन | 
गणां से बुद्धि ओर धेयं के. तीन प्रकार के भेद में तुझसे पृथक २ करके 


कहता हूं उन सबों को सुनो, जो बुद्धिमान IR RIN कार्य, अकार्य, ` 


भय, निर्भयता, कमसम्बन्ध बन्धन ओर मोक्ष को जानते हें वह सातिकी 
होते हे, जिस बुद्धि से धमाधम ओर कायाकाय को RET थोर संदिग्ध 


जानता.हे उसको राजसी बुद्धि कहाती है, हे अञ्जन! जा अज्ञान से दकी | 





हुई बुद्धि से अथम को धर्म ओर सब अथो को उलटा मानते हें उनकी बुद्धि 
[मसी कहाती हे, जो चित्त इति के रोकने के द्वारा जिस समाधि ह ۹ 
होकर घेयता से मन, प्राण ओर इन्द्रियों की क्रियाओं को देर तक नियत 


करता है अर्थात्‌ विषयों की ओर जाने नहीं देता हे वह येये सालिकी हे | 


हें अजुन ! जिस थेये से धर्म, अर्थ, कामों को धारण करता है, अथात्‌ ۹ 3 










है, अथवा धर्मादि के सम्बन्ध से फल का आकाड्की हे वह राजसी धेये 
` जिसकी मेधा बुद्धि बिगड़ी हुई हे वह जिस धीरज ۲ جر‎ 
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११४ भाष्मपव | ۱ 
व्याकलता और शास्र से विरुद्ध विषयों के सेवन से चित्त की 0 
को धारण करता हे वह भेये तामसी कहाजाता है; हे भरतवाशक असुन 
अब उन तीन प्रकार के सुखें को कहता हू (जन सुख ۷ में अभ्यास | 
करके रसता हे ओर दुःख के अन्त होनेपर मोक्ष का पाता हः जोकि वह सुख | 
प्रथम अथीत समाधि के आदि में विष के समान अन्तर्म अशते 6 
होता हे अथात्‌ जीवन्सुक्क करनेवाला हे, वह शु की निमेलता स उभ | 
हुआ सात्विकी सुख कहलाता हे, जो बिषय इन्द्रिया के वाग स आदि में 
भोग के समय असत के समान हे ओर अन्त में वियोग के समथ ۴ 
तुल्य है उस सुख को राजसी कहते हें जो स्वभ आलस्य और भूल स. उत्पन 
हुआ सुख हे वह आदि में ओर अन्त में बुद्धि को शुलानेवाला 6 पसा | 
हे, वह पृथ्वी के जड़, चेतन्य जीवों में और स्वग के देवताओं म भ! नहीं ह 
जोकि दूसरे जन्मों के धर्म संस्कारों से उत्पन्न होनेवाले तीनां गुणों स राहत 
प्रकृतिवाले होयँ, हे शञ्जुहन्ता, अञ्जन ! स्वभावजन्य गुणा के कारण ۰ 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शदरों के पृथक पृथक कम होते हं प्रथम AA ब्राह्मण क | 
कमो को कहता हूं बाह्मणमात्र की जाति के नही कहता हूं शम, दम, तप, 
शोच, क्षान्ति, आजव, ज्ञान, विज्ञान, श्रद्धा यह पूर्वजन्म के सस्कार से 
उत्पन्न इये ब्राह्मण के कमे हें, पराक्रम, तेज, पेय, चातुयता, शुद्ध के 6 
होकर न भागना, इंशवरभाव अर्थात्‌ अपराधियों को दण्डदेना यह क्षात्रियो 
के पूर्वजन्म संस्कार ओर स्वभावज कम हें खती, गो को रक्षा, पोषण, 
बनिज, यह वेश्य के स्वाभाविक कमे हें, ओर सेवा करना आदिक शूद्र के 
स्वाभाविक कम कहेजाते हैं, अपने अपने कम में प्रीति करनेवाला मचुष्य | 
समसिद्धि को अर्थात्‌ ज्ञान की योग्यता को पाता हे ओर जैसे अपने कम में 
प्रीति रखनेवाला मुख्य संन्यास लक्षणवाली सिद्धि को पाता हे उसको भी में _ 
कहता हुँ, जस अन्तयाभी से जीवों की प्रवृत्ति हे ओर जिससे यह सब जगत | 
भी व्याप्त हे उसको मनुष्य अपने कर्मा से पूजन करके मोक्षरूपी सिद्धि को. 
` पाता है, दूसरे के उत्तम धम से अपना धम किसी अङ्ग से हीन भी श्रेष्ठतम € 
हे अजुन! इन कारणों से हिंसारहित भिक्षाधमे तुझको करना योग्य नहीं ६ | 
` किन्तु हिसायुक्क य॒द्धरूप ही तेरा मुख्य और श्रेष्ठ धर्म हे, हे अर्जुन ! अ | | 
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भीष्मपवे ! ११५ 
शरीर के साथ उत्पन्न होनेवाले अथात्‌ स्वाभाविक दोषों सेयुक्क कमं को भी 
त्याग न करे क्योंकि सब कर्मा के प्रारंभ हिंसा आदि दोषों से ऐसे आच्छा- 
दित हें जेसे कि अग्नि भ॒ये से आच्छादित होती है, अपने कमो को SUT 
ओर अपने अवश्य कर्मो को करना योग्य हे यह सब कहकर परमेश्वर में 
अपश करने से जो फल होता है उसको अब कहते हें पुत्रादि सब पदार्थों में 
बुद्धि न लगानेवाला- शान्तचित्त अत्यन्त लोम ओर इच्छा से रहित संन्यास 
के डाग उस परम सिद्धि को पाता हे जो कमे के त्याग ओर ATT संबंध 
रखनेवाली है हे अज्ञेन | जेसे कि वेराग्य सिद्धि को पानेवाला नह्य को 
पाता हे उसका वृत्तान्त मुझसे सुनो वह वृत्तान्त ज्ञान की परानेष्ठा है ५० उसी 
ब्रह्म में मिलजाने को तीन श्लोकों में कहते हें अत्यन्त शुद्धबुद्धि के द्वारा 
at से शरीर और इन्द्रियों के समूह को प्रणोंसमेत स्वाधीन करके अथात्‌ 
रट आसन से शब्दादि विषयों को त्याग करे रागदेषरहित हो ओर अहंभाव 
को दूर करके सदेव एकान्तवासी TE शरीर में बोलनेवाले मन को 
जीतनेवाला वैराग्य TF सदेव ध्यानयोग में प्रवृत्त, अहंकार, बल, क्रोध, 
इच्छा ओर शिष्यादि में आत्ममावरूपी परिग्रह को छोड़कर शान्तरूप होकर 
ब्रह्मभाव के योग्य होता है, इस योग की अयोग दशा की समाधि को कहते | 
हे रूप योगी प्रसन्नचित्त होक़र न शोच करता हे न इच्छा करता है ओर 
सबजीव मात्रों में समदर्शी होता हे अथीत्‌ यह सब बह्मरूप हे इसबुद्धि में 
द्वेततारहित होजाता हे वह मेरी पराभक्रि को पाता हे, अब इस अद्वेत आत्म 
वान लक्षणवाली भक्ति को कहते हें-उस भक्ति के द्वारा ज्ञानी पुरुष जेसा में 
वास्तव में हूं वेसा ही ठीक ठीक जानता हे तदनन्तर सुझको मूलसमेत जान 
कर अभेद बद्धि से TR ही समाता हे अथात्‌ ANT को पाता हे, उस ' 
प्रकार का ज्ञानी सुझमें निवास करनेवाला सदेव सब कमा को भी करता हुआ _ 
मेरी कृपा से अविनाशी सनातन ATT को पाता हे, इस प्रकारस वणांश्रम | 
के धर्म को मख्य करके साधन ओर फल से UF AAT का वणन किया | 
उसके प्राप्त होने के लिये फिर भक्ति को वणान करे हें विवेक बुद्धि से सब कमो | 
को मुझ भगवत्‌ वासुदेव में अपेण करके सुझको उत्तमलय,स्थान जान नेवाला वाला . | 
4 द्धि ۷ ग में प्रवृत्त होकर सदेव सुभ मे चित्त का ۲ हो 505 | 















शून्य है अथवा गुर की सेवा से बहिर्म शव हो 
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११६ HAT | 

सब कठिनताओं से तरेगा ओर जो तू अहंकार से मेरे वचन को नहीं सुनेगा 
तो नाश पावेगा अथात्‌ पुरुषार्थ से हीन होजायगा, जो अहंकार में प्रवृत्त 
होकर तू मानता है कि में नहीं लडूंगा यह तेरा निश्चय करना मिथ्या हे तेरा 
त्रय स्वभाव तुझको युद्ध में प्रवृत्त करेगा, हे अर्जुन! स्वभाव से उत्पन्न होने: 


वास अपन कमो सा बधाहुआ तू जा अज्ञान स युद्ध नहीं करना चाहता ह 


तो तू पराधीन होने के समान होकर अवश्य उसको करेगा, वह परमेश्वर 
कोन हे जिसके स्वाधीन में हूँ यह शङ्का करके कहते हे हे अर्जन! ईश्वर सब 
सृष्टि के हृदयस्थान में लिङ्गदेह नाम यन्त्रपर आरूढ होनेवाला अपनी माया 
ससब जावां को एस घुमाता हुआ नियत हे जैसे बाजीगर काठकी FF को | 
ह भरतवाराच्‌ | सब भाव से उसी इश्वर की शरण में जाओ उसकी AT सं 
त आनाश पराशा।न्त नाम स्थान अथात्‌ मोक्ष को पावेगा, मेंने यह गद्य 

यद्य ज्ञान तुमसे कहा इस सबको अच्छी रीतिसे विचारकर जेसा चाहो वैता 
करो, (र सबसं शह्मतम भरे उत्तम वचनों को सुनो तू मेरा बड़ा प्यारा हे इस 
कारण म तरे परमाहेत को FET, 2۳ आनन्द्रूप परिपृण ब्रह्म में ही चित्त 
से लगा हुआ तू मेरा भक्त होकर पुक भगवान्‌ के ही निमित्त कर्म का करने 


वाला हॉक सुफका नमस्कार कर TRT ही लय हांगा यह में सत्य हा प्रातेज्ञ 


करता हू कर्योर्कि तू मेरा बढ़ा प्यारा हे, इस श्लोक में भक्ति और कर्म के 
आरा शानानहा को देखाया ( अब योगनाम उपासना को दिखाते हें) सब 
TAT दह, ٩۳2 आर बुद्धि के धर्म ओर अग्निहोत्रादि करे आर सख 

डसद को अत्यन्त त्यागकर मुझ अकेले अर्थात सबके इश्वर एकरस 
अखरड परमात्मा को अविद्या आदि नाश करनेवाली शरण को प्राप्तकर 


अब शरणागत के फल को सुनो में तुकको 
۱ संब पापों से संचित क्रि 
रहित करूंगा किसी बात का शोक मतकर, पमाणादि 


2 कभी यह मरा शुस ज्ञान कहने के योग्य न 
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AG | ११७ 
आर उससे अधिक घुभको प्यारा पृथ्वी पर कोई नहीं होगा, जो हमदोनों के 
इस थमरूप उपाख्यान को पढ़ेगा में उस ज्ञानयज्ञ निविकय समाधि के दारा 
उससे पाजत हूगा कहने आर पट्नेवालों के फत्को कहकर (अब सननेवाले 
क फल का कहता हूं श्रद्धावान्‌ अन्य के गुणों में दोष न लगानेवाला जो 
मनुष्य इस गाता क श्लोकों को सुनेगा वह भी सुक्क होकर पवित्रात्मा परुषोंके 
शुभ लोकों को पावेगा, हे अजुन | तेने एकाग्र चित्त होकर इस गीता शास्र को 
सुना आर है संसारी धन के विजय करनेवाले ! तेरा मोह जनित सब अज्ञान 
अब नष्ट हागया, अजुन बोले हे अविनाशिन्‌ | आपकी कृपा से मेरा मोह दूर 
हुआ आर स्यात प्राप्त हुई अब में सन्देह से रहित हूं इससे आपके वचनों को. 
करूंगा संजय बाले कि मेंने महात्मा वासुदेवजी ओर अर्जन के इस अप्व 
रामहषेण करनेवाले संवाद को सुना, मेने व्यासजी की कृपा से अर्थात्‌ दिव्य 
नाकि दनस यह अत्यन्त शुसयाग निज योगेश्वर श्रीकृष्णजीके सुखसे सुना, | 
` हे राजन्‌! केशवजी ओर अजुन के.इस अपूर्व एण्यकारी संवाद को AN 
प्रसञ्चतापूवक स्मरणकर आनन्द में मग्न होताहूँ, हे राजन्‌! हरि के उस अप | 
रूप को बारम्बार स्मरण करके सुझको बड़ा आश्चर्य हे ओर बारम्बार प्रसन्न . 
होता ई, ।जधर योगेश्वर श्रीकृष्णजी ओर जिधर धलुषधारी अजुन है उधर ही 
लक्ष्मी, जय, TT ओर नीति हे यह मेरा निश्चय मत हे ॥ ७८ | 


इति श्रीमहाभारते enqa श्रीमद्भग्रद्गीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने श्रीकृष्णाजन- 
~ COC ~ न 


सतादे सन्यासादितत्त्वनिणययोगी नाप अष्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ ١ 
वेशम्पायन बाले कि जो गीता कमलनाभ के मुखपडुज से निकलीहे | 

वह गीता अच्छे प्रकार से गान करनी चाहिये अन्य शात्रों के विस्तार से कुड | 
प्रयोजन नहीं है, यह गीता सब शाख्त्ररूप हे ओर सब देवतारूप भगवान्‌ ERÊ 
` आर सब तोथेरूप गङ्गा ई आर सवदवमय 3 हैं गीता गङ्गा गायत्री "कह 
ओर गोविन्दजी के हृदय में नियत होने ओर चार प्रकार से जे संयुक्कहोनेप 









| सत्तावन ۱/۹۲ | 
RR [ ی‎ ति E 2 

ओर संजयने सरसठ ६७ कहे, धृतराष्ट्र ने एकही श्लोक कहा इतनाही गीता | 

۱۳ aS DT ५2९ [त (i ۳ ध्ये ۳ E: 
को ७ ह. بر‎ Rs 
का मान हे हे भरतवंशिन्‌ ! सब अमृतसे मंथीहुई गीता के सारको وه‎ | 
जे की यी ا‎ कि 3 i ۱ प E ۳ ۳ ۳ 3 2 e न 2: न 8 2 3 र 

ने 'लेक या गाता समापहह ۰ 
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११८ भाष्मपव | 
अब तेतालीसवा अध्याय प्रारभ 7۱ 
संजय बोले कि तदनन्तर महारथियो ने बाणसर्मत गारडाव ITT 
अर्जन को देखकर महाशव्द करना प्रास्म्भ किया, TTT ना संजय अथवा | 
जो इनके पीछे चलनेवाल महाबली वारलाग थ उन सबोने भी बड़ प्रसन्न ۱ 
। 


os نج دص وی سم‎ = oh waa سس‎ ۰ CR PI TT 
» 


वित्तहोकरसम॒द्रोत्पन्न उत्तम उत्तम शंखाक यान कर भी: इसीप्रकार भरी कच 
गोविषाणक नाम सब बाजे एकसमय पर ही बजनेलग आर ۵۹ शब्द 
हुआ, तदनन्तर 3 धतराष्ट | देवता, पितर; सिद्ध, वारण आंद ۷ 
समेत सब देवता युद्ध देखने की इच्छा से आ पहुंचे, आर महाभाग व्हा साती | 
भी इन्द्र को अग्रमाग में करके उस महाभारी नाश के देखन की च तुमान हुये ¦. 
तदनन्तर हे राजन्‌ ! वीर राजा ۹ यर्धिष्ठिर इन युद्धों फे लिये अच्छे 
प्रकार सन्नद्ध होकर सागर के समान बारम्बार चलायमान दाना सेनाझो को |. 
देखकर, कवच को उतार उत्तम धनुष को त्याग शीघ्र ही रथ से उतरकर पढ ۱ 
ही.हाथजोडेहुये पितामहकी ओर देखकर मोनता साध हुये IMIG होकर | 
शत्र की सेना में घुसा हुआ चला उन धमराज को जाते हुये देखकर ऊन्ता | 
« कापुत्र अजुन शीघ्र ही रथसे उतरकर भाइयों समेत उसके पीछे चला आर ह 
राजन! वासुदेवजी उसके पीछे की ओरसे चले तिस पॉ सब TATE राजा 
अपने अपने मनोरथ सिद्ध करने की इच्छासे उसके पीले चले, अर्जुन बोले हे | 
युधिष्ठिर! आपका क्या निश्चय हे जो हमलोगीं को त्याग करके पैदल होकर _ 
oH शत्ुओं की सेनामें जाते हो, भी मसेन बोले اه‎ 
आप कवच ओर TAT त्यागकर भाइयों को छोड़ के ٩۲8 से सन्नद्ध _ 
aN की सेना के اوه‎ में कहाँ को जाओगे, नळुल बाले हे भरतवाशब्‌ | 
आप सरीके मेरे बड़े भाइ को इसप्रकार से जानेपर बड़ा भारी भय मरे हृदय _ 
को पीड़ित करताहे कहिये आप अब कहाँ जाओगे सहदेव बॉल हं राजन्‌! इस ' | 
. पमहाभैयकारी युद्ध करने के योग्य शत्रु की सेनाके समूह के सम्मुख होकर कहाँ _ 
प. जाते हो, सजय बोले कि, हे कोखनन्दन, US! भाइया के इसप्रकार से ۱ 
 कृहनेपरभी मौन इए अवाक्‌ होकर चला जाता था, तब तो बड़े साहसी | 
र 9 वा ۲ सदेवजी ने बडे प्रसन्न होकर कहा कि मंन इस के चित्त को इच्छा को 3 : 
9 2 जाना, यह युधि की हिर, भीष्म, द्रोणाचाये, कृपाचाये ओर शल्य नाम आदि सब | 
7۳:30 | 
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भीष्मपर्वे । ' ११६ 

TANT सं लड़ेंगे प्राचीन शास्र में सुना जाता हे कि जो बांधवा समेत शुरु 
TÎ को शा्र के अनुसारं प्रतिष्ठा देकर अपने से बड़ों के साथ युद्ध करे, निश्चयः 
करके युद्ध में उसकी विजय होती हे यह मेरा मंत हे, श्रीकृष्णंजी के इसप्रकार | 
۳۲۷۲ TINT का सेना मे बड़ा हाहाकार शब्द हुआ और पाण्डवलोगों $ 
पक्षा राजालोग चुप हांगये, दुर्योधन की सेना के वीरों ने युधिष्ठिर को 
. देखकर परस्पर में वात्तालाप करी कि यह कुल का कलड् हे, प्रकट हे [कि यह 
राजा युधाहर भाइयों आर शकुनी समेत भयभीत होने के संमानःभीष्मजी आदि | 
की शरण लेने के निमित्त आता हे, पाणडव युधिष्टिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, 
सहदेव चारों भाइयों समेत किस प्रकार से भयभीत सा.होकर सन्मुख आता हे . 
निश्चय हे कि यह पृथ्वी पर प्रसिद्ध क्षात्रियं के कुल में उत्पन्न नहीं हुआ 
काहे से कि इस अल्प बलरखनेवाले का हृदय युद्ध से भयाकल है, तदनन्तर | 
उन प्रातिपक्षी मनुष्या ने बड़े प्रसन्नं हदय से कौरवों की प्रशंसा की ओर पृथक पथक 
) चेलो) को अथात्‌ रूमालों को फिराया, हेराजन्‌! तिसके पीछे वहां सबके वीर 
उन केशवजी आर सगे भाइयों समेत युधिष्टिर की और को गजें हे ۲9۲ | 
फिर वह कीरो की सेना:युधि।8र को तुच्छ करके. शप्र ही अवाक होगई, ओर 
सब विचारनेलगे कि यह राजा क्या कहेगा? ओर भीमसेन क्या कहेगा? ओर | 
युद्ध में प्रशंसनीय HIATT क्या कहेंगे? ओर श्रीकृष्ण वा अजन क्या कहेंगे? 
हे ۷3۲۲۶ ۱ ! इन विचारों के कारण युधिष्टिर के जाने से दोनों ओर की सेना में 
बड़ा भारी संशय उत्पन्न हुआ फि राजा युधिष्ठिर को क्या कहने की इच्छा 
हे, वह राजा युधिषिर भाइयों समेत TF की सेना के बाण बरचियों से व्या- 
कुल सेना के पार होकर भीष्मजी के सन्मुख आया, तदनन्तर AD | 
` पुत्र युद्धोत्सुक पितामह भीष्मजी के दोनों चरणों को युषिषिर ने हाथों से 

दावकर कहा, हे दुजय पितामह! में आप से पूछता हूं कि इस युद्ध में 5 | ह 
आपके साथ लड़ेंगे सो आज्ञा दो ओर आशीवाद भी दो, भीष्मजी बोलेहे | 
भरतवंशिन्‌, महाराज, राजन्‌, युधिष्ठिर ! जो तुम इस युद्धमें इसरीति he पेरे... 
पास नहीं आते तो में तुमको पराजय करने का शाप देता, हे पुत्र! मे प्रसन्न | 
हूं हे पाण्डव ! युद्ध को करके विजय को प्राप्त करो ओर युद्ध ग ददसते | 
दसरी इच्छाहे उसको भी तुम पाओगे, : राजन, युधिष्ठि था ۳ र! वर मांग तूर डे डा 
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१ 
१३० ` AAT, | | ۱ 
पुरुष धन रूपादि अर्था का दास हे परन्तु अथे किसीकादास नहा हे, हे महः | 
राज | यह सत्य हे में कोरबा की ओर से अथद्वारा वशीक्ष किया गया हई | 
हे कोखनन्दन ! में इस कारण से निमल के समान ठुकत वचन कहता हूं कि. 
गमको कौखोंने धन के दारा पोषण किया है सो इनके लिय AT अवश्य | 
करूंगा त TER सिवाय अया 5 गधिए्टि बोले हे महाज्चानिन्‌! मंशाइत | 
चाहनेवाले तुम सदेव आप अन्त को विचारो और इय्याधनाद काखा के - | 
` निमित्त युद्ध करो ओर आपका दियांहुआ वर सदेव नियत रहे, भीष्मजी | 
बोले हे कौरवनन्दन, TABU! इस स्थान पर में तेरा कान सी सहायता करू | 
وج‎ के लिये अपनी इच्छा के समान लडूंगा आर जा तरी इच्छा ह उसका ۱ 
भी कह, 27223 हे तात, पितामह! आपकी नमस्कार हेम आपसे | 
पदता हूं हे अजेय | में युद्ध में आपको कैसे विजय करसक्का इ इस वषय | 
मेरेलिये शरेष्ठ हितकारी शिक्षादो, भीष्जी बोले कि हे इन्ती के पुत्र | मं ऐसा. । 
किसी को नहीं देखता हूं जो कोई पुरुष वा साक्षात्‌ देवता هه‎ TE | 
लड़ते इए को विजय करे, युधिष्टिर बोले हे पितामह ! तुम्हारे अर्थ नमस्कार | 
हे में आपसे यह हेतु पूछता हूं कि आप युद्ध में अपने विजय करने क उपाय 
को कहो भाष्मजी बोले हे तात ۱ जबंतक मेरी इत्यु का समय न हाय तबतक 
कोई समको युद्ध में जीतनेवाला नहीं दिखाई देता हे, संजय बाले इसके पाचे 
कौखनन्दन युविष्ठि! ने भीष्मजी के वचन को शिर से अङ्गीकार किया आर 
फिर भी नमस्कार करके वह महाबाइ युधिषिर भाइयों समेत TI की सेना के 
सब मनुष्यों के देखतेइए सेना के मध्य में से निकलकर शुरु आचाय ट्रोणाचाय 
जी के स्थ के पास गया, वहां कठिनता से विजय होनेवाले द्रोणाचायंजी को 
 पस्क्रिमापूर्वक नमस्कार करके वाणी से अपने कल्याणकारी वचन को बोला, | 
_ हे भगवन्‌, गुरुदेव | में आपका पूजन करता हुं ओर पूछताहं कि में पापसे युद्ध 
करूंगा या पाप से रहित युद्ध करूंगा इसको आप कहिये हे बिमेन्द्र ! आपकी | 
हच सि ज्ञा से में किस प्रकार से सब शत्रुओं को विजय करूंगा, द्रोणाचार्य बोले | 
 किजो युद्ध के निश्चय करने के लिये तू मुझको नहीं मिलता तो हे महाराज! | 
 सबप्रकारसे ड पराजय होने के लिये तुमको शाप देदेता हे मिषपाप,युधिष्ठिर। | 
gt र्‌ः र बह । होकर प्रसन्न हूं में आज्ञा देता हूं कि युद्ध करो और विजयको | . 

















भींष्मपव । १२.१ 
तुम ऐसी दशा मं युद्ध क विशेष अन्य कोनसी वात चाहते हो ? परुष अर्थ का 
दास ह परन्तु अथे किसा का दास नहीं 55 युधिषिर ! यह सत्य ही बात है कि 
मं कौरवों की ओर से अथ से स्वाधीन किया गया हूं, इस हेतु से असमर्थो के 
समान में तुझसे कहता हूं के युद्ध तो इनके अथ इम करेंगे इसके सिवाय 
दूसरी बात क्या चाहता है? में कौरवों के निमित्त लडूंगा परन्तु तुम्हारी बिजय | 
होने का आशीवाद देता हूं युधिष्ठि! बाल हे गुरुदेव ! मेरी विजय होने का 
आशीवाद हो और मरे हितकारी सलाह को दो ओर आप कोरवों के निमि `| 
युद्ध करिये सुकते वर दो द्रोणचायं बोले हे राजन्‌ ! तेरी अवश्य विजय हे क्योंकि | 
तेरे मन्त्री हरि हे में तुमको अच्छी रीति से जानता हूं कि तू युद्ध में ک اتود‎ 
को जीवन से FF करेगा जहाँ धमे हे वहीं श्रीकृष्णजी हैं जहां धर्म हेवही. تک‎ 
विजय हे इससे हे कुन्तीनन्दन ! जाओ युद्ध करो तुम्हारी विजय होगी अ | 
मुझसे त क्या पूछता हे ! युधिष्ठिर बोले हे AUT! में अपनी इच्छा के 
अनुसार आपसे प्ता हूं हे अजेय ! में युद्ध में आपको केसे विजय करूंगा, 
द्रोणाचाय बोले कि हे राजन्‌! जब तक में युद्ध भामे में लडूगा तंब तक तेरी 
विजय नहीं होगी मेरे मरने के पीछे तुम अपने भाइयों समेत शीघ्र उपाय करो, 
यर्धिष्ठि बोले कि हे महावाहो ! बड़े कष्ट की बात हे कि में आपको नमस्कार 
करके प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मरने के उपाय को बताइये, द्रोणा- 
चाये बोले हे तात ! में उस अपने शत्रु को संसार में नहीं देखता 5 जो मुझ 
क्रोधाग्नि में RE बाणो की वषी करते हुए को युद्ध में मारे हे राजन! | 
इसके विशेष मरने के निमित्त निश्चय करनेवाले योगबल से देहत्याग करने 
वाले मुझको युद्ध में कोई वीर मारनेवाला नही दीसता हे यह में निश्‍चय 
करके कहता हूं; में युद्ध में विश्वासित पुरुष से बहुत बड़े आप्र और असत्य | 
वचन को सनकर श्रो का त्याग करूंगा यह तुमसे में सत्य सत्य कहता ह 
संजय बोले हे धृतराष्ट्र धमराज राजा युधिष्ठिर द्रोशाचाये के इस/वचन को 
सुनकर उन आचायेजी की प्रतिष्ठा करके नमस्कार कर कृपाचायंजी के पास | 5 io 
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१९२ भीष्मपर्व | ۱ 
के निमित्त निश्चय करनेवाला तू मुकत नहीं मिलता तो में तरे पराजयके नि- 
मित्त कठिन शाप देता, OTE अथका दास है परन्तु अथ किसी का दास नहीं 
है हे महाराज! यह सत्य ही है. कि में कोरों का ओर से अथ के दारा आधीन 
कियागया हे उनके निमित्त युद्ध करना योग्य है हे महाराज! मेरा यह मत है... 
इसी हेतु से में असमर्थ के समान तुमसे कहता हूं कि युद्ध के विशेष दूसरा 
'जो बात चाहे वह मुझसे कह, युधिष्ठिर बोले हे आचायजी ! बड़े कष्टकी बात | 
है में भी इसी हेतु से आपते पूछता हूं आप मेरे वचन को सुनो यह कहकर 
पीडावान ओर ET वित्त होकर कुछ न बोले, संजय बोले [के गोतम 
कृपाचायजी उसके अभिप्राय को अच्छीतरह जानकर यह वचन बोले हे 
महाराज ! में तो अवध्य ही हूं आप युद्ध करो ओर विजय को पाओ में तरे 
आने से प्रसन्न हूं हे राजन्‌ ! में सदेव प्रातःकाल उठकर तेरे विजय होने का 
झारीवांद दंगा यह तुझसे सत्य १ कहता हूं, यह गोतम कपाचायजी के वचनो ' 
को सुनकर उनको प्रदक्षिणा पूवक नमस्कार करके वहाँ को चले जहां मद्रदेश 
के राजा शल्य वत्तमान थे, उस दुजंय राजा शल्य की नमस्कार पूर्वक पारक्रिमा | 
करके अपने कल्याणकारी वचन को बोला, हे कठिनता से विजय होनेवाले, : 
राजद, शल्य ! में आपकी प्रतिष्ठा करता हुआ प्रणाम करता हूं कि में निष्पाप | 
होकर युद्ध करूंगा हे राजन्‌! आपकी आज्ञा से में बड़े बलवान शत्रुओं को 
विजय करूंगा शल्य बोले हे महाराज, युधिष्ठिर ! जो युद्ध के निश्चय करनेकों 
आए मेरे पास नहीं आते तो में तुम्हारे पराजय के निमित्त महाशाप देता, में 
तुमसे पूजित होकर बड़ा प्रसन्नहुआ हूं जो इच्छा में होय वह و‎ मांगो और 
जो तू चाहता हे वही तेरा मनोरथ सिद्ध होगा ओर में तुमको आज्ञा देता हूं कि 
युद्ध करो ओर विजय प्राप्त करो हे वीर ! इसके सिवाय अपने अभीष्ट को कहो | 
۳ हे युधिष्टि! | ऐसी दशा में युद्ध के भिन्न दूसरी बात क्या चाहता | 
९: एस अथ का दास है ओर अर्थ किसीका दास नहीं हे यह वचन सत्य सत्य 
FONE म कारवां की ओर से अथ के आधीन किया गया हूं, हे इच्छावच्‌!: | 
TUE इच्छा को पूर्ण करूंगा इसहेतु से में असमर्थो के समान कहता हूँ | 
EE र ۷ ठुमयुद्धक | ۹۹ कानसी बात चाहते हो ٩ TINT बोले कि हे महाराज! : हे ۱ ۱ 
| सदव 055۳ मेरे अभीष्ट के विषय में सलाह दो और कौरवों के निमित्त | 
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आप युद्धकरो यही में वर मांगता हूं, शल्य बोले हे राजे | यहां में तेरी कौनसी | 
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` भीष्मपवे। ۰ 
सहायता करूंमें तेरे प्रतिपक्षी कौखलोगों की ओर से युद्ध के लिये वचनबद्ध 
होगया हूं इससे उनके ही निमित्त लडूंगा, युधिषिर बोले कि हे शस्य ! मुझे वही 

वर आपका दिया इुआ उचित है जो आपने युद्ध के उपाय में मुझसे प्रण किया 

हे आपको युद्ध में कणं के तेज कां नाश करना चाहिये, शस्य बोले हे कुन्ती 

के पुत्र, युधिष्ठिर ! यह तेरा मनोरथ सिंद्ध होगा तुम FATS युद्ध करो 
तुम्हारी विजय होगी संजय बोले कि इस प्रकार उक्त महावीरो से ऐसे ऐसे . 
वरदान लेकर भाइयों तमेत MT अपने मामा शर्य को नमस्कार करके 

बडी सेना में से बाहर को निकले इसके पीछे Ta के बड़े भाई वांसुदेवजी 
JEHR में कणे के पास गये ओर पारडवों के निमित्त उससे यह वचन बोले, 

हे कणे ! मेंने सुना हे कि तुम निश्चय करके भीष्म की विरुद्धता से युद्ध नही . 
करोगे हे कर्ण ! हमको यह वरदान दो कि जबतक भीष्मजी नहीं मारेजायें 
तबतक आप युद्ध न करोगे भीष्मजी के मरने पर क्या तुम युद्ध के निमित्त 
संग्राम भूमि में आओगे, हे राधा के पुत्र! जो तुम दुर्योधन की संहायता को 
देखते हो, कर्ण बोले हे केशवजी ! में दुर्योधन का अनिष्ट नहीं करूंगा _ 
समको आप दुर्योधन का अभीष्ट चाहनेवांला और उसके निमित्त अपने 
प्राणों का भी त्यागनेवाला जानो, हे भरतवशिच, HUE ! ! श्रीकृष्णजी उततके 
वचन को सुनकर युधिठ्ठिरादि TEAR वहां से लोटे, तदनन्तर राजा 
युधिष्ठिर सेना में आकर बढ़े उचस्वर से पकारे कि जो इंमको वरता है में उसको 
सहायता के कारण वरता हं, तदनन्तर NER पत्र TOT इनको अच्डे ` 
प्रकार से सचा देखकर बड़े प्रसन्नवित्त होकर छन्ती के पुत्र धमराज राजाँ _ 
यधिष्ठि! से यह वचन कहा कि हे महाराज ! में आपके निमित्त युद्धभूमि में 
धृतराष्ट्र के पुत्रों सें लडूंगा हे निष्पाप ! जो तुम सुभको वरते हो युधिष्ठि! बोले 

. हे ययत्सु | आओ आओ हम सब तेरे अज्ञानी भाइयों से लड़ेंगे HT 
समेत हम सब प्रकार से कहते हं, हे महाबाहो ! में तुमको वरता इंमेरे कारणा | 
से युद्ध कर तू ही UE के पुत्रों के पिणं का न्न दिखाई TEME 
ही जीवता रहेगा ओर बाकी सब मारे जायेंगे, हे महातेजस्थिय, राजकुमार! 
तुम हम सब चाहनेवालो को चाहो तू निश्‍चय करके निदृद्धि MTT 
रष करनेवाला नहीं होगा, संजय बोले तब तो युयुत्सु. कोखों ओर तेरे पत्रों 
को त्याम करके नगाड़ा बजाकर पांडवों की सेना में गया तदनन्तर बड पसन | 
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चित्त उत्साहयुक़् राजा युधिष्ठिर ने अपने स्वणेमय प्रकाशमान महातेजस्वी- 
रूप कवच को धारण किया, ओर वह सब उसके साथी पुरुषोत्त भी अपने | 
अपने रथां पर सवार होकर उसके रथ के पौछे इये ओर सबों ने पूव के समान 
अपने व्यूह RI AE अर्थात्‌ तेयार किया, ओर सैकड़ों दुन्दुभी वा पुष्कर 
नाम अनेक बाजों को बजाया ओर नानाप्रकार के सिंहनाद भी उन पुरुषो- 
समो ने किये, तब धृष्टयुस आदि सव राजालोग पुरुषोत्तम पाण्डवो को रथों 
पर सवार देखकर फिर प्रसन्न इये, ओर उन प्रतिष्ठा के योग्य पुरुषों को प्रतिष्ठा 
देनेवाले पाण्डवो के समूह को देखकर राजालोगों ने बड़ी प्रशंसा की ओर 
समय के अनुसार उन महात्माओं की जातवालों पर बड़ी सुहृदता और | 
ऊपालुता को वणन किया, उन FIRARA की प्रशंसा से युक्क पवित्र चित्तो 
के हृदय आकषण करनेवाले बहुत अच्छा बहुत अच्छा यह श्रेष्ठ वचन चारों : 
ओर फेल गये, जिन म्लेच्छ ओर ATO ने TA के उस चलन को . 
देखा ओर सुना वह गद्गद करणा से रुदन करने लगे तदनन्तर प्रसन्नचित्त | 
साहसी सेना के E ने सेकड़ों भेरी ओर EUR अनेक बाजे ओर 
दुरधसमान महाश्वेत उत्तम उत्तम शंखों को बजाया ॥ १०३ ۱ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वोशे भीष्माचभिगमने ब्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ ` | 
चवालीसवा अध्याय । ۱ 
भृतराष्ट्र बोले कि, मेरे पुत्रों की ओर पारडवों की सेना के इस रीति पर 
तैयार होने पर पहले किन लोगों ने अर्थीत्‌ कोख पारड्यों में से पहले किस | 
ने प्रहार किया, संजय बोले कि आपका पुत्र दुश्शासन भाई के उस वचन. | 
को सुनकर भीष्मजी को आगे करके सेना के साथ चला, इसी प्रकार भीम- . 
सेन आदि सब प्रसन्न चित्त पाण्डव लोग भी भीष्मजी से युद्ध करने की 
.. इच्छा करके चले, शंखध्वनि ओर कलकला शब्दपूर्वक इकच, गोविपाक, 
۱ e FT TTR I के ओर घोड़े हाथियों के अनेक प्रकार के | 
` शब्द होने लगे, हे राजन्‌! तदन्तर बह दोनों सेनाओं के वीर लोग परस्पर | 
. सै एक दूसरे पर प्रहार करने को महागर्जनाओं को करके ऐसे दोढ़े कि 
. जिनक राब्दा से महातुयुलशब्द होगया, पारडवों की और दुर्योधनादि | 
समागम के समय शंख ओर ग्रदंगो के. | 
TTT हुई जैसे कि वायु से सब वन कम्पायमान || 


१२४ भीष्मपव्‌ | ۱ | 
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| भीष्मपव।  . ह १२५ 
होते हैं, फिर राजा लोगों से ओर हाथियों से समाङल ओर अशुभ सुहत 


NN SA A 


में आनेवाली सेनाओं के ऐसे कठोरशब्द हुए जेसे कि वाय से चंलायमान 


ANS 


समुद्रो के शब्द होते हैं, शरीर के रोमहपेण करनेवाले उस तुमुलं शब्द के 
उठने पर महावाइ भीमसेन ऐसा अत्यन्तता से गजो कि जिसकी गर्जना के 
कारण शंख EAT के शब्द ओर हाथियों की चिघाड़ वा सेना के मनुष्या 
से सिंहनाद भी तिरस्कार होगये, इस भीमसेन के शब्द ने सेना के मध्यवर्ती 


Do ७७ A a a 


इजारा धाड काहनाहनाहट आढ अनक शब्दा का दबादया उसक उस 


महावज्र के समान शब्द को सुनकर तेरी सेना के मनुष्य अत्यन्त भयभीत 
इए उस वीर के शब्द से सव सवारियों के वाहनों ने ऐसे मूत्र विष्ठा को 
डाला जेसे कि [सिंह फे शब्द को सुनकर अन्य जंगल के पशु विशा मत्र को 
डालते हें, वहा भीमसेन अपने शरीर को महाभयानक दिखाता ओर बढ़े घन 
के समान गजता तेरे पुत्रों को डराता हुआ फिर उन्हा के सम्मुख आया, तव 
तो उस आते इए बड़े धतुषधारी भीमसेन को दुर्योधन के संहोदर भाइों नें 
चारों ओर से बाणा की वषा से ऐसा ढक दिया जेसे कि सयं को बादल दके 
देता हे, हे राजन, ۶5 ! आपके पुत्र दुर्योधन, दुसंख, आतिरथी, 
दुश्शासन, दुस्सह, युय॒त्स, FIV विविशर्ति, चित्रसेन, महारथी ۰ 
पुरमित्र, जय, भोज, पराक्रमी सोमदत्त, यह सब वीर जेसे बादल बिजली 
को धारण किये इए होते हें उसी प्रकार धनुषां को TA हुए कांचली 
रहित सर्पो के समान नाराच नाम पाणां को हाथों भें लिये इए सम्मुख 
आये तदनन्तर द्रोपदी के पुत्र ओर सुभद्रा का एत्र महारथी अभिमन्यु, 
नकुल, सहदेव, पार्षद का पुत्र YET, यह सब बड़े तीक्ष्ण शारें से ऐसे ۳ त 
पीड़ित करते हुए शत्रुओं के सम्मुख गये जेसे बढ़े वेगवान्‌ वज्ञों से शिखरों रे . oe F 
को पीड़ित करते इए इन्द्र Î के सम्मुख जाय, उस पहले युद्ध में तर 

पत्रों के ओर पाण्डवां के AI की ज्या प्रत्यञ्चाओं के भयानक शब्दों से | 








फेरा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ राजन्‌, ۳۶۱ मेचे बाणा को बर बर छोड़ते .. 
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` इेभरतवाशिन्‌ ! अन्य सब राजाओं ने कुतूहल देखनेवालों के समान उस दशे. 


नीय ओर भय उत्पन्न करनेवाले जातभाइयों के युद्ध को देखा, तदनन्तर 
हे राजन ! उन क्रोधों में भरे हुए परस्पर में अपराधी महाराथेर्या ने अन्योन्य 
की ईषा से परस्पर वीरता करी, कौरव ओर पाणडवों की वह दोनों सेना हाथो 
घोड़े शोर रथों से व्याप्त होकर युद्ध में ऐसी शोभायमान हुई जसे चित्रपटों 
से चित्रित दो वस्न होते हे तदनन्तर धनुषबाण हाथ में लिये सब राजालाग 


आपके पुत्र की आज्ञा से सेना के मनुष्यों समेत चारों ओर से आ टूटे उन चारों | 
और से दोड़नेवालों के व्याकुल शब्द उप सुद का गजना स सुनाई दिये 


जिस समद्र में हाथी घोड़ों के समान रुपवाल बड़े कालल थे वह 5 
नाद से मिश्रित शंख भेरी से व्याकुल शब्दायमान बाणरूप ग्राहवाला धनुष 
हाथी ओर खड्गरूप FET रखनेवाला ओर चारों ओर से घोड़ों की चाल 
रूप वायु को आगे रखनेत्राला था, ओर TBE को आज्ञा पाये इए हज़ारों 
राजालोग अपनी सेना के मनुष्यां समेत आपके पुत्र को सेना पर पड़े, उस 


NN २७ 


समय दाना आर के वारा मं परस्पर एसा कॉटन शु& हुआ जसका धराल सं 


AY भी आच्डादित .होगया, इसीसे दानोओर के वीरां का अत्यन्त लड़ना . 


वा 36 फरना अथवा लॉटना वा [केसीको मुख्यता [देखाई नहीं दी, इस बड़े | 
भयकारी तुमुल युद्ध के वत्तमान होने पर आपके. पिता भीष्मजी सब सेना | 


को उल्लङ्घन करके अत्यन्तं शोभायमान इए ॥ ३२ ॥ 
۱ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि चतुश्च्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ I 


पृतालासचा अध्याय | 
सजय बाले कि. हं राजन्‌! उन भयका।रयां के प्रथम भाग में राजाओं के 


शारा का काटनवाला महाभार घार युद्ध प्रारम्भ हुआ, युद्ध में विजयाकांक्षी 
FIR और सूजिया के [सहनादरूपी शब्दों ने पृथ्वी ओर आकाश को | 
 शब्दायमान कर दिया, ओर धनुषधारियों के धनुषों की टंकारों समेत शंखों की | 
महा नानया स अत्यन्त कलकला शब्द उत्पन्न हुआ ओर परस्पर में सम्सुख | 
` गजनेवाले मनुष्यों के सिंहनाद उत्पन्न इये, हे भरतर्षभ ! हस्तत्राण से टक्कर | 
` साइहुईप्रत्यञ्चाओं के शब्द ओर पदातियों आदि घोड़ों के चरणों के शब्दों | 
UE अंकुश वा अर के शब्दों से अथवा परस्पर में सम्मुख दोड़नेवाले 
9 i दातवा केषा के शाब्दा से, इस युद्ध में शरीर के रोमहषण करनेवाले तुमुल: | 
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| भीष्मपव । १२७ 
शब्द उतपन्न हुये ओर रथों के शब्द बादलों की गर्जना के समान हुये, वह सव 
लोग जिनकी ध्वजा उन्नत थी ओर जो जीवन की आशाको अत्यन्त त्यागः 
करके कठोराचित्त निदेय ओर दूसरों से UIT करनेवाले बनकर पाण्डवों के 
सम्मुख लड़ने को उपस्थित हुये हे राजन्‌! आप भीष्मापितामहजी कालदर॒ड के 
समान भयानकरूप धारण किये अपूव भयकारी धनुष को हाथ में लेकर अः 
जुन के सम्मुख दोडे ओर संसार में विदित ITT महा हस्तलाघव जानने- 
वाला तेजस्वी अजुन भी अपने गारडीव धनुष को लेकर भीषाजी के सम्मुख 
दोडा, कोखों में TETAS वह दोनों परस्पर में मारने की इच्छा में प्रदत्त इये 
तब महाबली भीष्मजी ने अर्जुन को बाणों से भेदकर कॅपायमान नहीं किया 
इसी प्रकार अर्जुन ने भी भीष्मजी को वाणो से भेदकर कंपायमान नहीं किया 
और TTT सात्यकी कृतवर्मा के सम्स॒ख गया, इन दोनों का भी रोमहषण 
महातुमुल युद्ध हुआ सात्यकी ने कृतवमो को ओर कृतवर्मा ने सात्यकी को 
घायल किया, दोनों ने बड़े बढ़े शब्दों को कहकर परस्पर में घायल किया | 
तदनन्तर वह दोनों यादव वाणोंसे भरे इये अङ्ञासमेत ऐसे शोभायमान विदित 
इये जेसे कि वसन्त ऋतुमे फूलोंसे थाच्छादित विचित्र किंशुके होते हैं उस समय 
बढ़ा धनधीरी अभिमन्यु बृहद्बलसे युद्ध करने लगा हेराजन्‌ ! तिसपीचे यदध 
रजा कोर्ने अभिमन्युकी '्वजाको गिराकर उसके सारथीको गिराया ६ जाके 

द्वाटने ओर रथसारथी के गिराने से अभिमन्यु ने महाक्रोधाग्निरूप होकर बृहद: 
बलको नो बाणांसे घायल किया, अर्थात एकबाणसे तों ध्वजांको ओर एक वाण _ 
से पीछे के र्षक ओर सारी को मारा, शत्रुओं के विजये करनेवाले दोनों ने. 
परस्पर में तीक्ष्ण वाणों से घायल किया ओर महामानी युद्ध में प्रकाशित 


शत्रुता करनेवाले महारथी आपके पुत्र दुर्योधन मे भीमसेन द्ध क्रने ह. ड 
लगा, उंन दोनों नरोत्तम ओर फोखोत्तम महारथियों ने, युद्धभूमि भ अपच OOO 
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१२० भीष्मपवे | 0 
` फिर तेरे पत्र दुश्शासन ने नकुल के घोड़ों को मार कर.उसकी ध्वजा को | 
गिराया, ओर UG ने महाबली सहदेव के सम्मुख जाकर उपाय करनेवाले ' 
सहदेव को अपने बाणों की वर्षा से पीड्यमान किया, तिस पीछे बड़े वीर सह 
देव ने उसी युद्ध के बीच बड़े तीक्षण तारों से इख के सारथी को गिराया 
उन दोनों दुमेद घात के बदले घात करने के इच्डावान्‌ वीरों ने अपने भय- 
कारी बाणां से युद्ध में भय उत्पन्न करदिया, ओर आप राजा युधिष्ठिर मद्र . 
देश के राजा के सम्झुल गये उसको देखते ही मद्रदेश के राजा ने युधिष्ठिर के . 
ET को काटडाला, तब छन्ती के पुत्र वेगवान्‌ युधिष्ठिर ने उस कटे इए | 
धनुष को डालकर दूसरे 25 धनुष को धारण किया, तिस पीछे अत्यन्त कोघयक | 
होकर राजा युर्धिष्ठिर ने तीक्ष्ण तने हुये बाणों से मद्रदेशाधिपति को आण्डा 
दितकिया ओर तिष्ठ तिष्ठ करके अनेक वचनोंको कहा, हे भरतवंशिन! इसके पीछे 
He द्रोशाचाय के सम्मुख दोडा उस समय महाक्रोध में भरे हुये दोणाचाये 
' ने युद्ध में उस महात्मा पांचाल के टढ धनुष को जोकि मारने का साधन था 
काटडाला ओर महाभयानक कालदण्ड के समान अपने बाण को यह में | ' 
फेका वह उसके शरीर में HUTT तिस पीछे इुपद के पुत्र 3 दूसरे | 
धनुष मं शायक नाम चोदह TÎ को धारण करके युड में द्रोणाचाये को : 
घायल किया ओर दोनों कधरूपों ने परस्पर में बड़ा युद्ध किया, हे महाराज! 
युद्ध में शीत्रता करनेवाला शंख अपने समान गुणवाले सोमदत्त के सम्मुख |. 
` गया ओर तिष्ठ ति8 शब्द को बोला तब बड़े वीर सोमदत्त ने युद्ध में उसके दक्षिण |” 
' सुजाका घायल करके अत्यन्त ही व्याकुल किया, हे राजन्‌ ! उन दोनों | 
` अइंकारियों का भी युद्ध ऐसा महाभयकारी- हुआ जैसा देव दानवों का. | 
उड होता हे तिस ۷5 बढ़ा साहसी -महारथी युद्ध में क्रोषरुप धृष्टकेत | 
| 
| 











` लक सजा के सम्मुख गया, तब बाहीक ने उस क्षमा से रहित 5 

को बहुत से बाणों से. आच्छादित करके महासिंहनाद किया फिर उस | 
. ۱۳۱۳۲ चादराज भृष्टकेतु ने भी युद्ध में बड़ी शीघ्रता से नो बाणों 
| Heee को घायल किया ओर ऐसा युद्ध किया जेसे मत्त ओर उन्मत्त 
. हाथी लड़ते हैं ४० और युद्ध में महाक्रोधाग्निरुप दोनों वारंवार शब्दों | 
f ۳ ۴۲۷ ये मंगल आर बुध के समान बड़े पराक्रम से लड़े, महाकठिन | 
. ۳۳۳۳۳۳9۱۴ समान कठिनकर्मी अलंबुष नाम राक्षसे के सम्मुख ऐसे: | 
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भाष्मपवे | १२६ 
गया जेसे कि युद्ध में बलि के सम्मुस इन्द्र जाता हे, हे भरतवंशिन ! फिर घटो 
त्कच ने उस महाक्रोधरूप महाबली राक्षस को तीक्ष्ण नो तीरों से घायल 
किया, आर अलंबुष ने भी युद्ध में भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को TF ग्रन्थि 
वाले बाणों से अनेक रीति से घायल किया, तदनन्तर वह दोनों बाणो से 
AG हुए युद्ध में अत्यन्त शोभायमान इए हे राजन्‌ ! महापराक्रमी शिखण्डी 
उस युद्ध में अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिये उनके सम्मुख गया तब तो | 
क्रोधारिनरुप अश्वत्थामा ने HT वतमान होनेवाले शिखण्डी को बड़े 
तीण नाराच नाम वाणां से अत्यन्त घायल करके: महाकंपायंमान किया, 
तिस पीछे हे राजन्‌ ! शिखण्डी ने भी बड़ तीक्ष्ण TFI पीतरङ्ग के शायकों 
से अश्वत्थामा को घायल किया, ओर युद्धभामे में परस्पर बहुत प्रकार के 
बाणों से संग्राम किया ओर सेनापति राजा विश्‌ संग्रामभमि में राजा भग- 
दत्त के सम्मुख गया तिस पीछे युद्ध होना प्रारम्भ हुआ ओर राजा विरात्‌ ने 
महाऋोषित होकर भगदत्त के उपर बाणा की ऐसी वषा करी जेसे बादल. 
झपने जल से पवत पर वर्षा करता हे फिर TET ने भी बड़ी शाघ्रता 
उस राजा विराट को संग्रामभूमि में बाणा के मारे एसा आच्छादित करदिया. 
जैसे बादल सर्य को झाच्डादित करते हैं, और. केकयदेशाय शरदत कृपा- 
चार्यजी बहच्डत्र के सम्मुख गये, हे भरतवंशिन्‌ ! कृपाचायजी ने बाण की. 
वृष्टि से उसको दकदिया ओर TSA ने भी महाकोधयुक्न होकर गोतम 
कृपाचार्यजी को बाणों की वषा से व्याप्त करदिया 'तदनन्तर हे राजन! | 
वह दोनों परस्पर में धनुष को काट घोड़ा को मार के विरथ होकर महाः 
क्रोधों में भरे इये सङ्गयुद्ध करने लगे, उन दोनों का वह युद्ध भयानकः 
रूप देखनेवालों को भी भयकारी विदित होता था, तिस पीछे शज्जसंतापी . 
महाक्रोधारिनिरूप राजा हुपद सिंधु के राजा जयद्रथ के सम्मुख गया तब 
जयद्रथ ने इपद को तीन विशिखों से TER में घायल किया आर इसी 
प्रकार हुपद ने भी जयद्रथ को फिर उन दोनों का युद्ध भयानक दुःख से पास | 





होने के योग्य देखनेवालों को प्रसन्नता देनेवाला ऐसा हुआ जेसा कि मंग a ا‎ 
आर शुक्र का युद्ध होता था [तिस पाई आपका एन विकर्ण के ' बड़े ۲ F "۷ र 2 की 
घोड़ों के द्वारा भीमसेन के पुत्र महापराक्रमी सुतसोम के सम्मुख गया: सेः ओर MF 








युद्ध होनेलगा विकणं ने सुतसोम को ओर सुतसोम ने विकणे 
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१३० AT | 

थित करके FFA नहीं किया इसमें बड़ा ATT हुआ, TINT 
महारथी पराक्रमी पाण्डवां पर अत्यन्त क्रोधरूप OTT इंशमा क तम्सुख 
गया, हे महाराज ! युद्ध होने लगा ओर सुशमा ने युद्ध में चेकितान का 
बाणों की बड़ी वषा करके रेका तब तो चेकितान च॑ भी महाक्राधरुप होकर 
बाणों की वषो से सुशर्मा को ऐसा आच्छादित कर दिया जेसे के बड़ा बा- 
दल पहाड़ को आच्छादित कर लेता है, हे राजन्‌ ! इसके पीछे ۲ 
कनि महाबली प्रतिबिन्ध के सम्सुल इस तीब्रता से गया जसे [के सिह मतः 
वाले हांथी के सम्मुख जाता हे, युधिष्ठिर के पुत्र AREY ने महाक्रोधित 
होकर सुबल के पुत्र शकुनि को तीव्र बाणा से ऐसा अत्यन्त घायल किया 
जैसे कि इन्द्र देत्यो को करता हे ओर.शकाने ने भी बड़ ज्ञानी महाबली प्रति- 
विन्य को अत्यन्त सपक्षबाणों से IU करादेया, आर. HORA FIT 
के महारथी पराक्रमी राजा सुदाक्षण के सम्मुख गया, हे राजन्‌! तिस पीछे 
स॒दक्षिण ने सहदेव के पुत्र को घायल करके भनाक पेत के समान कम्पाय- 
मान नहीं किया, इसके पीछे श्रतिकमा ने मी काम्मोज के महारथी सुदक्षिण 
को वाणों से अनेक रीति करके आच्छादित करदिया, तदनन्तर शज्जुसंतापी 


युद्ध में कुशल अत्यन्त. कोधयुक्क अजुन का पुत्र इरावाच्‌ HUI क 5 


गया, ओर महारथी. बलवान्‌ इरावान्‌ ने युद्ध में उसके घोड़ी को मारकर बड़ 


वेग से शब्द किया जिससे कि संपर्ण सेना में शब्द भरगया, ओर अत्यन्तः 


कोधयक्ग AAT ने भी अर्जुन के पुत्र इरावान के घोड़ों को गदाओं से मार- 


राला फिर युद्ध होने लगा, फिर आवन्त्य देश के राजा बिन्द NIRA 
. दोनों महावीर कुन्तभोज के सम्मुख युद्ध में उपस्थित हुये, हे राजन्‌! वहाँ: 


, हमने उन दोनों के अपूव भयानक पराक्रमों को देखा अर्थात्‌ वह दोनों बड़ी 


सेना समेत युद्ध करने में प्रवृत्त इये अनुबिन्द ने गदां से झुन्तभोज को घा- | 
. यल किया आर झुन्तभोज ने शीघ्र ही अपने बाणसमूहों से उसको ढकादिया, | 

फिर झन्तभोज के पुत्र ने भी शायकों से बिन्द को पीड्यमान किया ओर | 
उसने उसको पीड़ित किया यह भी आश्चयंसा हुआ, हे तरा ! केकयदेशी | 
पांचों भाइयों ने सेनाओं त संग्रामभूमिमें नियत होकर गन्धारियों के | 
ह 73 3 होकर महायुद्ध किया, फिर आपका पुत्र वीरबाहु रथियो में श्रेष्ठ वि7 | 
. रद के उत्र उत्त से युद्ध करनेलगा ओर नो बाणों से उसको घायल किया, | 
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भीष्मपर्व | १३१ 
उत्तर ने भी अपने तीत्र बाणों से उस वीर को विदीणे करदिया, ओर चंदेरी 
के राजा ने उलूक के सम्मुख जाकर बाणों से उत्क को घायल किया और 
उलूक ने भी बड़ी तीबता से शीघ्रगतिवाले बाणों से उसको विदीर्ण किया, 
हं राजच्‌ | उन दोनों का युद्ध भी महाघोर भयकारी हुआ ओर कोधित हो- 
कर दोनो ने परस्पर एकने दूसरे को घायल किया, इस प्रकार तेरे पुत्र और 
पाण्डव के रथ गज अश्वों से संङुलित युद्ध में हजारों योधा लोगों के दर्द 
शुद्ध हुए ह राजन्‌ ! एक मुहूत्त तक तो उनका यद्ध अच्छा देखने के योग्य 
हुआ फिर उन्मतं के समान इ. उस समय वहां कुछ भी नहीं जाना गया 
अर्थात्‌ ध्यान करके देखा तो TEA में गजारूद गजारूढ के साथ रथी रथी 
के साथ अश्वारूद TEE के ओर पदाती पदातियों फे सांथ सम्मुख इए 
तिस पीछे परस्पर युद्ध में सम्मुख होकर शूरवीरो का. महाकाठिन युद्ध हुआ 
आर सब. महाव्याङुल होगये वहां युद्ध देखने को आये. इए देव ऋषियों ने 
आर [सिद्ध चारणं ने देवता ओर अपुरों के युद्ध के समान महाभयकारी युद्ध 
का देखा, हे धृतरा! तिस पीछे हज़ारों हाथी रथ ओर घोडा के सवारी के स- 

5 आर पुरुष फे समूह मय।दाराहेत हाकर परस्पर में युद्ध करचेलगे ओर . 
जहां तहां रथ, हाथी और घोड़ों क सवार वारंवार लड़ते हुए देखपड़े ॥ =६॥ | 
_ इति श्रीमहामारते भीष्मपर्वणि aqas: UY Û - 3 
`` छियालीसवां अध्याय। ` | شش‎ 
संजय बोले. कि हे राजन्‌ | जहां तहां लाखों पदाती मयादा से विरुद्ध « 
लड़ने में प्ररत्त हुए उसका वृत्तान्त में तुमसे कहता हूं, उस युद्ध में पुत्र 5 | 
पने पिता:को न जाना और पिता ने पुत्र स्री को नहीं जाना ओर भाई ने भाई _ 
को न जाना ओर भानजे ने मामा को ओर मामा ने भानजे को और मित्र _ 
. ने मित्र को नहीं जाना कि तू भूतादि के आवेशयुक्क पुरुषों के समान वह संघ | 
लोग कोरव ओर पारडवों के पक्ष में एक एक से लड़ते हे, हे भरतषेम ۱ 
कोई नरोत्तम शूरवीर रथों में सवार हो होकर सेना के और भागों पर जाट्टेओर | 
रथाँ ही से रथों के ज्ञं को तोइ़डाला, UNIT स्थाधीशांसेओरकूवरथकू- | 
घरों से सरिडत इए ओर कोई कोडे परस्परमें मारनेकी इच्छासे सम्मुख TAT ۳ FR 
से युद्ध करने लगे कोड रथ तो रथों से ही दरें खाकर चलने के مت‎ E 


च्य 


आर बड़े डीलडोल के रथ आदि बडे बड़े हाथियों चा शि | 3 क्र | ड ۳ ह اه‎ डे ~ 
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१३२ भीष्मपव | 

गये, हे महाराज ! वहाँ बहुतसे कोधभरे हाथी अपने दांतों से घायल करतेहुए 
अम्बारी और पताकावाले युद्ध के महागजेन्द्र हाथियों से मिलकर अत्यन्त 

डा से एकारते थे, शिक्षाओं से सीखे इये चाबुक और NEU से घायल 
विना मदवाले हाथी मदो के चूनेवाले उन्मत्त हाथियों के सम्छुस इए, ओर 
कोईकोइ मद उनेवाले बड़े बड़े हाथी हाथियों से भिड़े इए काच के समान शब्दों 
को करते इए जहां तहां भागे, इसी प्रकार अच्छे हमला करनेवाले गण्ड: 
स्थलों से मद झारनेवाले उत्तम हाथी लाठी तोमर ओर नाशचो से FRA: 
मर्मस्थलों से भिदे इए चिकार मारते इए पृथ्वीपर गिरकर IIT हुए ओर 
कोई कोई हाथी महाभयानक शब्दों को करते इए चारों ओर को दोड़े हे 
महाराज | हाथियों के चरणरक्षक शूरवीर लोग जो कि बड़े बड़े वक्षस्स्थलयुक्क 
मिले इए ओर प्रहार करनेवाले थे वह हाथ को E, धनुष, OT फरसे, 


गदा, मूंसल, गोफन, तोमर, परिष ओर स्वच्छ तीक्षण खड इन सब TÎ को 
- अच्छे प्रकार से धारण किये हुए अत्यन्त कोध में भरे परस्पर में एक दूसरे 


के मारने की इच्छा करते इए जहां तहां दोइते देखपड़े; परस्पर में एक एक 
के सम्मुख दोइते इए शूरवीरों के खण्ड मनुष्यों के सथिरो से RET शो भाय- 
मान दृष्टि में आये, वीरो की भुजाओं से अधोशुख ओर TATE ۵ 
इए शत्रुओं के ममा पर पड़े इए खड़ा का तुमुल शब्द उत्पन्न हुआ, गदा 


ओर मूसलों से टूटे इए अङ्ग ओर उत्तम FÎ से कटे इए हाथियों के दांतों 
' से घायल हाथियों से ही खेदे. इए Î के जहां तहां परस्पर पुकारे हुए 


भयकारी ऐसे वचन सुनेगये जेसे कि प्रेतां के शब्द सुनने में आते हें, अश्वा- 
रूद मनुष्या से आर अन्य तीत्रगामी AIT की सवारी से परस्पर में सम्स 
खता हुई, उनके छोड़े इए शीघ्रगामी निर्मल सपो के समान जाम्बूनद सुवण से 
अलक्त भाले उनके झङ्गांपर परस्पर में पड़े कितने ही वीरों ने उत्तम गतिवाले 


घोड़ों से बड़े रथों को संयुक्त करके घोड़ों समेत रथां को थोर सवारो के शिरों को 


काटा, ओर रथ के सवार ने बहुत से अश्वारुढ़ों को पाकर बढ़े रुके हुए 6 
लों थ उन बाणा से भिदे हुओं को मारा, मदोन्मत्त सुनहरी HITT 
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` हाथियो ने नवीन बादल के समान रंगीन घोड़ों को तिरस्कार करके अपने 
` परों से मदन किया, बढ़े भयानक कितने ही हाथी मस्तक और देह में कवच | 


__ आदि से भी अलंकृत भालों से मारे हुए बढ़े पीज्यमान शब्दों को करते थे. 








भीष्मपवं । 5 
फिर वहां महायुद्ध होनेपर कितने ही उत्तम हाथियों ने सवारों समेत घोड़ों. 
को मथकर वा उठाकर फेंक दिया हाथी अपने दांतों की नोक से सवारों सः 
मेत घोड़ों को ऊंचे को उठाये ध्वजाधारी रथ समूहों को मदेन करते इए. चारों 
ओर घूमने लगे ओर कितने ही बड़े हाथियों ने बड़ी वीरता ओर मदोन्मत्ता से. 
अपनी सूंड ओर चरणों के दारा सवारोसमेत घोड़ों को मारा, यह अनर्थ देखकर 
चारों ओर से हाथियों के मस्तक वा अङ्ग वा पसली ओर जङ्घाओं पर बढ़े 
शीप्रगामी सपो के समान तीक्षण बाण गिरे, ओर हे राजन्‌ ۱ जहां तहां वीरो की 
इुजांओं से मारी 55 बरबियां लोहे के कवचां को काटकर मनुष्य ओर घोड़ों 
के शरीरी पर पड़ी वह बरबियां महाभयानक उल्कार्यी के रूप थी, ओर 
इसी संग्राम में चित्र व्याघ्रचम से बैधे इए ओर व्याघ्र के ही चमं में रहनेवाले 
मियान से बाहर स्वच्छ FÎ से INÎ को मारा, निर्भय मनुष्य के सम्मुख 
जाना ओर काटना आदिक सब कमो को करना ओर बाई ओर को सवारी 
करना इत्यादि चेशं को दिसलाते 65 ढाल ओर परशु नाम TH समेत _ 
गिरे, कितने ही हाथी सूंडों सें घोड़ों समेत रथों को खेचते थे ओर खंचनेवाले _ 
हाथियों के शब्दों को सुनकर सबके सब चारों ओर को गये, कितने ही मनुष्य 
इंडो की कीलो से कटे इए ओर परशुओं से मारे इए थे ओर बहुत से हाथियों से 
मदित इए ओर कितने ही घोड़ों से अत्यन्त घायल हुए हे महाराज ! जहां तर्हा 
कितने ही मनुष्य बांधवो को एकारते हुए रथो के पहिया से दबकर परशुं 
से कटगये, ओर कहीं संग्राम में अपने पुत्रों को कोई भाइयों को ओर मामा वा: 








१३४ भीष्मपव। . | 
में रथ से विहीन ओर उत्तम हाथियों से अत्यन्त घायल. दूसरे के रथाँ की 
इच्छा करते हुए मार्ग में गिरपडे, हे महाराज ! वह फूले हुए किंशुक वृक्ष के 
समान शोभायमान इए ओर इसके विशेष सेना में भयकारी अनेक शब्द 
प्रकट हुए, इस बड़े भयानक ओर उत्तम पीरों के नाश करनेवाले युद्ध के होने 
पर संग्रामभूमि में पिता ने एत्र को ओर पुत्र ने पिता को मारा, मामा ने भा 
नजे को ओर भानजे ने मामा को मित्रने मित्र को इसी प्रकार बाँधवों ने 
बाँघव आदि सम्बन्धियाँ को भी मारा, इस रीति से पाणडवों से ओर कोरबों से | 
उस भयानकरूप मयादा से रहित बड़े भयकारी युद्ध के होने पर यह सै 
संहार जारी हुआ, हे भरतषभ ! पांच नक्षत्रवाले तालघजा सभेत भीष्मजी 
को पाकर अर्थात्‌ सम्मुख होकर पाण्डवो की सेना अत्यन्त कंपायमान FFI 
उस समय वह महाबाइ भीष्मजी सुवर्णनिर्मित उत्तम ध्वजा समेत बिस्तृत | 
रथ में बेठे इए ऐसे शोभायमान हुए जैसे कि मेरु पवेत पर चन्द्रमा शोभित | 
होता हे॥ २६॥ E 

इति थीमदाभारते भीष्पपबाणि पर्चतारिंशोऽध्याय १॥ ۷6 ۱ 

संतालीसवां 7۱ 

` संजय बोले कि हे राजन्‌ ! उस महाभयानक दिन के मध्याह व्यतीत होने 
. और इस रीति से उत्तम लोगों के नाश वर्त्तमान होने पर, आपके पुत्र की 
` आज्ञा लेकर تلع‎ कृतपर्मा, कृपाचार्य, शर्य ओर विविंशति ने भीष्मजी के 
पास आकर उनका रक्षा करी, हे भरतषभ ! इन पांच अतिरथी वीरों से रक्षित 
महारथी भीष्मजी ने पाडवी की. सेना में प्रवेश किया, ओर हे इतरा! चेदि, 
۱ مناد‎ कुरुष और पांचाल देश की सेना के मध्य में भीष्मजी की तालरूप 
| अजा बहुत सुन्दर देख पड़ी, उस वैरिणी युद्ध में बड़े वेगवान अतिशय झुके 
इए भेज् नाम बाणा से भीष्मजी ने शिर ओर घज़ायुक्ष रथों को रथ के FT 


से आदि अज समेत कारा, हे भरतर्षभ ! नक्षत्र के समान भीष्मजी के घूमने - 


FEAT से घायल कितने ही हाथियों ने पीड़ा के शब्द किये, उस समय 
अभिमन्यु अत्यन्त क्रोध में भरा हुआ पिंगल वर्ण उत्तम घोड़ों के रथ में बेठ | 
EE कराये 0 ۹۳ आया, ओर जाम्बूनद सुवण से रचित कणः ۱ भे ۱ 
` ` "ता रावा केसस्सुख हुआ, फिर वह वीरभीष्मुजी ie 
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भीष्मपव | १३५ 
बाण! से छेदकर उनके पीछे. चलनेवाले पांचों रथियों से युद्ध करने लगा, 
एक बाण से FTA की आर पांचे बाणा से शल्य को ओर नो उत्तम बाणां 
से पितामह को घायल किया, ओर जाम्बूनंद सुवर्ण से शोभित एक उत्तम 
शायक से उनकी ध्वजा को काटा, ओर सब पढ़ें के भेदन करनेवाले फुके 
हुए TAIT एक भल्ल नाम बाण से HE के सारथी का शिर देह से सुदा 
करादिया, सुवण से बचे इए महाशोभायमान RAT के उत्तम ITF 
तीक्ष्ण नोकवाले भल्ल से काटा और महाक्रोधरूप होकर उस महारथी ने अपने 
तीज वाशोसे उन सबको भी घायल किया देवतालोग भी आकाश से उस शीघ्र 
इस्तलाघवता को देखकर प्रसन्न इए, ओर भीष्म आदि सब रथियों ने उस 
अञ्जन के पुत्र अभिमन्यु के लक्ष्य भेदन से उसको साक्षात अञ्जन के समान 
पराक्रमी माना, ओर घुमाये उस्सुक के समान प्रकाशित निभ मांगे में नियत 
उसका मण्डल दिशाओं में गिरा ओर गाण्डीव धनुष के समान उसको शब्दा- . 
यमान किया, तब शत्रुओं के मारनेवाले भोष्मजी ने शीध्रतापूर्वक उससे आगे . 
होकर TEA में शीघ्र गतिवाले नो बाणों से तत्काल ही उस 5 
` पत्र को घायल किया, ओर बड़े पराक्रमी TEA सावधान भीष्मजी ने इसकी 
ध्वजा को तीन भल्ला से काटा ओर उपके सारथी को तीन बाणो से मारा। 
हे राजन ! इसीप्रकार कृतवमो, कृपाचाय ओर शस्य ने भी अजुन के पुत्र 
को घायल करके ऐसे कम्पायमान नहीं किया जेस मेनाक पवेत को केम्पोय- 
मान नहीं FUR, फिर उन महारथियों से घिर हुआ IT का पुत्र अभि 
` मन्यु पांचा रथियों के उपर बाशों की वषी करके पांचों के अख्रों को अपने 
बाणों से रोककर भीष्मजी के उपर बाणों को छोड़ता हुआ बड़े वेग सेगजा | है 
उस समय हे राजन्‌! वहां उंस युद्ध में उपाय करनेवाले ओर बाणां से भीष्म 
को मारनेवाले अभिमन्यु का बड़ाभारी भजबल विदित हुआ, TT #imal 
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महाप्रसन्न होकर उस अभिमन्यु को प्रसन्न करके बढ़ी गजना की, इसके बाद 
महाबली भीष्मजी ने उस महाभयकारी युद्ध में बहुत से दिव्य महाअखों को: 

प्रकट करके सुभदा के पत्र अभिमन्यु को हज़ार बाणों से ढक दिया यह आश्चय 
सा होगया; यह देखकर हे राजा ! आगे लिखे इए पाण्डवों के महारथी बड़े. 
धनुषधारी रथों में सवार होकर TA ही अभिमन्यु की रक्षा के लिये दोड 

उनके नाम यह हैं कि उत्तर नाम अपने एत्रं समेत राजा विराट, पर्षेत का पुत्र 
JET, भीमसेन, केकय, सात्यकी, शन्तल के पुत्र भीष्मजी ने युद्ध में 

उन तीब्र झानेवालों के मध्य में FET को तीन बाणों से ओर सात्यकी 

को नोबाणों से घायल किया, ओर FUT खींचकर छोड़े इये तीक्ष्ण धार 

वाले एक बाण से भीमसेन की ध्वजा को काया, हे नरोत्तम ! भीमसेन की 

वजा सिंह के चित्र की स्वणंमयी भीष्म से गेरी हुई पृथ्वी पर गिरी तदनन्तर 
भीमसेन ने शन्तनु के पुत्र भीष्मजी को बाणों से घायल करके एक बाण 

से कृपाचाय. को ओर आठ बाणों से कृतव को घायल किया, और 

उत्तर नाम विराट का पुत्र झग्नभाग में सूंड की कुण्डली बनानेवाले हाथी पर 

संवार होकर मद्रदेश के राजा शल्य के सम्मुख 357 शल्य ने बड़ी तीब्रता 

से रथपर गिरनेवाले उस गजेन्द्र के महावेग को रोका,फिर उस कोधित गजेन्द्र 

ने चरणो से रथ के जुये को दबाकर उसके चारों उत्तम सवारी के घोड़ों 
को मारा ३७ मृतक घोड़ेवाले रथ पर नियत राजा म ने सर्पे के समान ओर | 

उत्तर के नाश करनेवाली लोहे की बरछी को फेंका, उस बरी से जिसका कर 

. वच कटगया एसा वह उत्तर विस्मरणता में आकर हाथी के ऊपर से नीचे गिर- 
` पड़ा और गिरते ही उसके हाथ से अंकुश ओर तोमर छूटपडे, फिर शल्य ने 
) अपने रथ से उतर, सङ्ग हाथ में लेकर बढ़े पराक्रम से उसके गजेन्द्र की बड़ी. 
| भरि भूड़ का काव्डाला, वह हाथी बाण समूहों से भिदाहुआ, टूटे कवचवालां, ._ 
ES 25 से भयानक शब्द करता हुआ महादुःखों से पृथ्वी पर गिरकर 
राया । हे राजन्‌! शत्य ऐसा कमे करके शीप्रही कृतवर्मा के प्रकाशवान्‌ | ۱ 
रथ पर चढ़गया, तब विशट के पुत्र श्वेत ने भाई उत्तर को मृतक देखकर और 


. साथ में बडे वीरलोगों को जानकर RIFF eR बाणों से . 


- 
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को मारे तदनन्तर अपार बुद्धि श्वेत ने सात ۲ उन धतषधारियो के 
वनुषा का काटा, वह धनुषकट हुए महारथी दिव्य बरछो को हाथ में लेकर भय- 
कारी शब्दों को करने लगे ओर सातों बरछों को उन्होंने श्वेत के रथ पर छोड़ा 
तिस पीछे परम अस्रो के जाननेवाले श्वेत ने उन ज्वालारूप प्रकाशित उल्का 
आर 327 समान शब्दायमान साता. बरबों को अपने सात भल्‍्लों से बीच 
हा म॑ काटडाला, तदनन्तर हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ | श्वेत ने सब शरीर के 
95-7 बाण को FF के रथ पर चलाया, वह बाण उसके मुख को FFT 
करक बड़ी तीबता से उसके शरीर में प्रवेश करगया इसके पीछे हे राजन | 
रुकमरथी शायक नाम बाण से घायल होकर रथ के बेठने के स्थान में बेठ 
गया आर बड़ अचेतता में प्रवृत्त इआ परन्तु शीघ्रता करनेवाला उसका साव 
धान सारथी उसको अचेत जानकर सबको देखते इये बहुत दूर लेगया त 
नन्तर महाबाहु श्वेत ने सुवण से शोभित दूसरे घोड़ों को लेकर, उन छहोंकी« 
AAT को TRÎ को गिराया, फिर हे राजन्‌ ! वह श्वेत शेष बचे इये घोड़ों 
को बाणा से आच्छादित. करके शल्य के रथ पर गया, हे भरतवॉशिन्‌ ! इसके 
अनन्तर शल्य के रथपर जाते इये सेनापति श्वेत को देखकर आपकी सेना के | 
मनुष्य मं बड़ा हलचल का शब्द हुआ फिर आपका एत्र महाबली भीष्मजी | 
को आगे करके सब सेना के मतुष्या समेत शस्य के रथ पर गया ओर सृत्य के 
मुखमें फसे इये मद्र के राजा शस्य को बचाया, इसके पीछे आपके पत्र ओर 
प्रतिपक्षियों में महारोमहषण करनेवाला तुमुल युद्ध हुआ जिसमें रथ ओर | 
हाथी संयुक्त थे, कोरवों के पितामह वृद्ध लें अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी 
' सात्यकी, केकय, TE, HEYF TT का पुत्र इने नरोत्तमा पर आर राना | 
चंदेली की सेना के पुरुष पर बाणों को वषा की ॥ XE ॥ ۳2 e 
`¬ इति श्रीमहांभारते ity ag RNs: Û ४७ | नड 
अड्तालीक्षवां अध्याय! * 4 ِ 
धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय ! इसप्रकार शल्य के रथ के पास बड़े धनुषधारी ४ त 
के वर्त गान होनेपर कोरव झर पाणडों ने क्या कया कमे किये ? और शान्त ड ا‎ | 
भीष्मजी ने क्या किया ? उसको मेरे आगे वर्णन करो, संजय बोले हे राजन! ک‎ 
इसके पीछे लाखों उत्तम शूरवीर और महारथी क्षत्रिय उस सेना 
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१३८ ` ISAT | 
दणहीं को आगे कर रक्षा करने की इच्छा करके युद्धकत्ताओं में उत्तम भाष्मजी' - 
को मारने की अभिलाषा करते इये उनके सुवण जाटत रथ के समाप उनका 
सम्मखता में आकर वर्तमान हुये; उस समय बड़ा भारी युद्ध हुआ, अब में उस 
यद्ध को कहता हूं जिस रीति से तुम्हारे पु आर दुसर TOT का TA 5 
हुआ उस युद्ध में भीष्मजी ने रथी लोगों के स्थाना का खाला करके उनके [रार 
को काटा, सूय के समान प्रतापी युद्ध में चारों ओर से पीडित करते 57 . | 
ने बाणों से सर्य को ऐसे दकदिया जेसे उदय होकर सूये अधरे का ढक दता ह| 
हे राजन्‌! उन्होंने युद्ध के वीच क्षत्रियों के नाश करनेवाले बड़ ۲ 
लाखों तीब्रबाणों की वर्षा करी,युद्धमें अनेकशूरोंके शिरोंकी गिराया, हे राजन्‌! 
न और बाणों सें TF शिरसे रहित बहुत से रथी रंथ में बेठे हुये [दिखाई दिये | 
रथी रथी के ऊपर, अश्वपति AT के ऊपर वत्तेमानहुगे, आर सना के साथ 
हुये धनुषं समेत रथ में पड़े इये बीरों पो उनके रथां के घोड़े इधर उधर 

लेजाते हुए देखपढ़े । खड्ग ओर तूणीर के बांधनेवाले कटे [शिरां से वत्तमान 
इये ओर सेकड़ों TATE पडे हुए वीरों की ATÎ पर सोते हैं, ओर पर- 
स्पर में दोड़ते, गिरते हुए फिर उठ खड़े हुए और उठकर अत्यन्त > 
ने दन्दयुद्ध को मचाया, फिर परस्पर में पीड़ित होकर TEYA में फिरने 
लगे । मतवाले हाथी चारों ओर से गिरे आर जिनके सारथी मारेगये वह भी 
हाथी घोड़े गिरपड़े, रथों के साथ रथीलोग चारों ओर से मदन करने लगे 
ओर कोई किसी के बाण से मरा हुआ रथ से गिरा, ओर जिसका सारथी 
मारा गया वह बड़ा रथ भी काष्ठ के समान गिरा ओर ETE में धल के 
उठने पर, लड़नेवाले का विज्ञान ओर सम्मुख युद्ध करनेवालों के शब्द. 
धवत हये युद्ध करनेवाला का शरीर छूने से UY का ज्ञान होता था, हे राजन्‌! 
बिजय करनेवाली सेना बाणों से लड़नेवालों को उरलइन करगई ओर बीरों 
के कहे इए वीरशन्द परस्पर में सुनाई नहीं दिये, युद्ध के शब्दायमान होने | 
ओर कणे फाडनेवाले पटहशब्द होने पर युद्ध करते इये अपनी शूरवीरता 

करने का परस्पर म पिछली शरताओं का वणन करना भी नहीँ सुनागया। 
गष्मजी के धनुष से निकले हुये बाणों से पीड्यमान ओर युद्ध में लड़नेवालों | 
का भी वणननही सुनाई दिया, एकने दूसरे वीरों के मनों को कम्पित किया उस | 
, बराबर व्याझुल करनेवाले रोमहषण तुमुलयुद्ध में, कोई पिता अपने निजपुत्र 
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को नहीं जानता था, रथ के पहिये और जुये टूटगये ओर एक भारवाहक घोड़ा 
मारागया, FY के और पाहिये के टूटने ओर रथ को स्राधीनरहित होने पर 
सारथी समेत वीर लोग सूधे चलनेवाले बाणा के दारा रथां से गिराये गये, 
आर परस्पर में लड़ते हुये देखपड़े । जो मारागया वह शिर से रहित हुआ यह 
ममस्थला में घायल होकर मरा, भीष्मजी के हाथ से وود‎ के मनष्यों को 
मरते हुये कोई भी विना घायल के नहीं बचा कौखों के उस बडे यद्ध मे. आप 
श्वेत ने, राजकुमारों को ओर सैकड़ों समृहवाले बड़े बड़े परुषो को मारा और 
हज़ारों समृहयुक्ष रथिर्या के शिरों को काटा, हे AR ! उस यद्ध रामि में 
चारों और से बाजूबन्दो समेत भजा वा धनुष ओर रथी पदाती रथ वा रथों . 
में सवार छोटी बड़ पताका अथवा घाड़ों के ओर रथों के समूह वा मनुष्यों के 
समूह सेकड़ी I समेत श्वेत शूरवीर के हाथों से मारे गये। उसके 
पाच हम भी श्वेत के भय से भयभीत होकर अपने उत्तम रथ को छोड़कर 
दूर चले गये, और यहांपर आपको चिन्ता को देखते हें सो हे कोखनरदन | 
हम सब कारव लोग बाणो को कड़ी को विचारकर वहां पर नियत, शान्तनव 
भोष्मजी को देखनलगे वह नरोत्तम बड़े उदार प्रतापी. हमारे 3F पितामह 
भष्मजी भय के समय बड़े भारी युद्ध में, निश्चल मेरुपवेत के समान अकेले 
ही नियत इए ओर जेसे चेत्र, वेशास में सूयं अपनी किरणों से TF के रसा 
दिकों को आकषण करता हुआ नियत होता हे उसीप्रकार वह शीतल किरणों 
वाला भीष्ममी शजं के प्राणों को खींचता इआ नियत हुआ । युद्धं शत्रुओं - 
को मारते इए उस धनुषधारी ने बहुत प्रकार से बाणों के समूहों को ऐसे छोड़ा 
जेते कि चक्रधारी विष्णु असुरो पर छोड़ते हें तब भीष्मजी से घायल इए 
वीर लोगों ने भीष्म को त्याग किया ओर अपने सब समूहों को भी. काइ से | 
छूटी हुई अग्नि के समान शडओं के समूहां से पथक किया । प्रसंनचित्त देहसे 


9555 शङ्गसंतापी दुर्योधन के प्रयोजन करने में HAAN अकेले भीष्प्जी 









ने उस अकेले श्वेत को अपने सम्मुख देखकर पाणडवों को बहुत शोषण किया 
हे राजन्‌ ! जीवन को ओर उससे उत्पन्न हुए भय को त्यागकरउसमदासुद्म 
पाण्डवो की सेना के 3۳ को मारकर गदमद RU, फिर ee : 
नत भीष्मजी उस सेनाओं के मारनेवाले. सेनापति को. देखकर बड़ी शीघ्र: 
गात से सम्मुख हुआ उस समय उस श्वेत ने बाणों के. 3 जाला से ; ۳: य 
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१४० भीष्मपर्व | 
को आच्छादित करदिया, इसीप्रकार भीष्मजी ने बाणा क समूहा से श्वेत 
को ढकदिया ओर फिर बह दोनों बेला के समान गजते इए बड़े मतवाले हाथी 


और व्याप्र के समान अत्यन्त कोध में भरे परस्पर में आघात करने लगे, तदन 


न्तरवह दोनों पुरुषोत्तम AHÎ से अजनां को रोककर परस्पर मारन के इच्छा 
वाच युद्ध में प्रवृत्त इए। अत्यन्त कोषरूप भीष्मजी पाण्डवो की सेना की एक ही 
दिन में भस्म करडालते जो श्वेत रक्षा न करता तिस पीछे श्वेत से मुख फेरे हुए 


पितामह को देखकर पारडवा ने बड़ा इष मनाया, आर आपका एत्र उदास : 


हुआ तदनन्तर क्रोध में भरा हुआ STAT अपन साथा राजाझा समत सना के 
मनुष्या को साथ [लय युद्ध मं आकर पाणडव की सभा ۳۵ ۶۱ तव 


. श्वत ने गया क॑ पुत्र भाष्सजा का दाड़कर बड़ा तावता स आपके ۵2 का सना 


का ऐसे नाश किया जेसे वायु अपने बल से I का नाश करती है, वह 7 
से भरा हुआ विराट का श्वेत नाम बड़ा 25 दुर्योधन को सेना का नाशं करके 
वहां से लोटकर फिर वहीं झा पहुँचा जहां पर भीष्मजी नियत थे, हे राजन्‌ ! 
वह दोनों प्रकाशवान्‌ महाबली महात्मा परस्पर में फिर एसे शद्ध करने लगे 
जेसे कि वृत्रासुर ओर इन्र लड़ते थे और परस्पर मारने की इच्छा करते थे | 
श्वेत ने अपने धनुष को हाथ में लेकर भीष्मजी को सात बाणों से बिदीएे 


किया इसके पीछे इस पराक्रमी ने उस पराक्रमी को बड़े पराम से ऐसे इरा 


दिया जेसे कि मतवाला हाथी मतवाले हाथी को इटा देता हे [फिर क्षत्रियां 


- PIA ۳۱۳۲۹۲۹ [वराट के पुत्र श्वत ने काध करके युद्ध सं घठुष की खींच 


कर भीष्मजी को घायल किया, इसीप्रकार शान्तनव भीष्मजी ने भी उसको 
दश TUT से AT करादेया, वह पराक्रमी भीष्मजी से घायल होकर भी 


पवत के समान कम्पायमान नहीं हुआ तदनन्तर फिर. श्वेत ने गस AA 
` वाले पच्चीस बाणा से भीष्मजी को घायल किया, यह आश्वर्यसा हुआ आर 


युद्ध में ऑठ को चाबनेवाले श्वेत ने अत्यन्त हैसकर, दश बाशों से भीष्म 
के धनुष को दश खण्ड कर दिये तिस पीछे बाणों के भी. छेदनेवाले वि 







शिखों को चढ़ाकर, उन महात्मा भीष्मजी की तालध्वजा के शिर को मधन | 
किती फे र आपक पुत्रों ने भीष्मजी की अजा को गिरा हुआ देखकरः | : 
____ भीष्मजी को वेत के आधीन वत्तेमान मृतकरूप माना ओर प्रसन्न चित्त ड 
E TET ने भी चारों आर शंसो को बजाया, महात्मा भीष्मजी की तालभ्वजञा 3 
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भीष्मपव्‌। . १४१ 
को गिरा हुआ देखकर दुर्योधन ने बड़े क्रोध से अपनी सेना को जताया कि. 
उन देखनेवालों को भी श्वेत मारेगा तब शान्तनव भीष्मजी भी मारे जायेंगे 
इसलिये में तुम लोगों से कहता हू कि बड़े उपाय से भी।ष्मजी के जीवन की 
इच्छा से तुम चारों ओर से उनकी रक्षा करो यह वात में सत्येसत्य ही कहता हं 
राजा दुयांधन के वचन को सुनते ही शीघ्रता करने वाले महारथियों ने चार 
अङ्गवाली सेनासमेत गङ्गा के पुत्र भीष्म की रक्षा करी; वाहीक, कृतवमा, 
कृपाचार्य, श्य, जरासन्ध का FF विकण, चित्रसेन, विविशाति, हे भरतः 
वशिन्‌! उन सब शीप्रता में शीघ्रता करनेवालों ने चारों ओर से भीष्पजी को 
मध्य में करके श्वेत के ऊपर अस्रो की वषा करी, हस्तलाघवता के दिखाने- 
वाले ओर शीघ्रता करनेवाले महाबली बड़े बुद्धिमान्‌ श्वेत ने उन क्रोध भरे 
हुआ को अपने IT से रोका, जेसे कि सिंह हाथियों को रोकता हे 
उसी प्रकार श्वेत ने उन सबॉको रोककर बाणां की बड़ी वषा से भीष्मजी 
के धनुष की काटा, तदनन्तर हे राजन्‌! युद्ध भमि में शान्तनव भीष्मजो 
ने दूसरे धनुष को लेकर कंकपक्षयुक्क शिला पर TEY किये इये बाणी से 
श्वेत को घायल किंया, तिस पीछे हे राजन्‌ ! लड़ाई में सब लोगों के देखते बड़े 
AIF श्वेत ने भीष्मजी को बड़े बड़े लोहे के बाणां से विदीण किया इनके 
अनन्तर राजा दुर्योधन उन सब लोगों के आगे बड़े वीर भीष्मजी को युद्ध 
में श्वेत से रुका हुआ देखकर बड़ा दुःखी हुआ, आपकी सेना का बहुत देर तक 
निवासत रहा ओर श्वेत के बाणों से बिदीणे उस वीर भीष्म को देखकर श्वेत | 
के आधीन वत्तमान होकर उसके हाथ से एतकरूप माना इस पीछे आपके 
पिता देवबत भीष्मजी कोध के वशीभूत इए, हे महाराज | ध्वजा को मथित _ 
करके उस सेना को रोके इए देखकर श्वेत के उपर अनेक शायकों की वषाः 
करी, फिर रथियों में शरेष्ठ श्वेत ने उन बाणों को रोककर फिर भी आपके पिता 
भीष्म के E को भल्ला से काठडाला, हे राजन्‌ ! कोथ में भरे इए भीष्मजी _ 
ने धनुष को त्यागकर दूसरे अत्यन्त दृढ धनुष को लेकर शिला के तीण किये. 
हुए सात अल्लां को चढाकर चार बाणों से तो श्वेत के चारों घोड़ों को मारा 
ओर दो बाणां से ध्वजा को काय ओर सातवें भक्ष से सारथी के शिर को काटा 


फिर वह महारथी श्वेत जिसके सारथी ओर घोड़े मरगये थ रथ से क र ह 












१४२ TAT । 
बडे तीक्ष्ण बाणों से उसको चारोंओर से घायल किया, युद्ध में भीष्मजी केबाणों | 
से घायल हुए श्वेत ने अपने रथपर धनुष को छोड़कर दिव्य सुवाणत बरडी को 
धारण किया, तदनन्तर युद्धमें घोर भयानक उग्रकालदरडके समान नाश करने 
में महासमर्थ अपनी बरी को लेकर महाकोधरूपी बुद्धिमान्‌ श्वेत ने भीष्म 
भीष्म ऐसा कहकर सपे के समान बरछी को फेंका, SUA! उस समयः 
आपके पुत्रों ने बड़ा हाहाकार किया कि पाण्डवो के निमित्त पराक्रम करने 
वाला श्वेत आपका अनथ करना चाहता हे ऐसी सपोकाररूपवाली नाश 
द्योतक श्वेत की छोड़ी हुई बरछी को देखकर आपके पुत्रों में बड़ा हाहाकार 
हुआ।हे राजय ! उसकी फेंकी 25 बरछी एकाएकी उरङ्गापातके सपान आकाश 
से गिरी तब भ्रांति से युक्क आपके पिता देववत ने 30 पृथ्वी ओर आकाश 
के बीच, प्रकाशवान्‌ किरणों से TF बरडी को आठ बाणों से काटकर नो 
SEF किये, वह उत्तम छुवणवाली बरडी तीक्ष्ण बाणा से कटगई इसके पीछे 
हे भरतषभ ! आपके सब पुत्र बड़े शब्दों को करके पुकारे, तव क्रोध से भरे 
काल से विदीणाचित्त श्वेत ने उस बरी को खणिडत इई जानकर करने के 
योग्य कम को नहा जाना, फिर क्राधयुक्त ओर प्रसन्नमत्ति श्वेत ने भष्म 
जी के मारने क लिये गदा को हाथ में लिया, ओर क्रोध से अत्यन्त FRI 
दूसरे काल के समान .भीष्मजी के. उपर ऐसा दोडा जैसे कि बादल पर्वत 
पर दाड़ता इ, प्रभाव के जाननेवाले भीष्मजी उसके वेग को न रोकने के 

रिय मानकर अपने बचाव के लिये शीघ्र ही पृथ्वी पर उतर पडे, क्रोध के 

आयान होकर श्वेत न अपनी उस गदा को SHIFT भाष्मजा के रथपर एस 

फैका जस कि AT कुबेर अपनी गदा को फेकता हे, उस भयानक घात 
. . करनेवाली गदा न घोड़ा समेत रथ सारथी ओर भजा. को अत्यन्त تچ‎ 
' यार महारथी भीष्मजी को रथ से विहीन देखकर रथियां में श्रेष्ठ शस्य 
अदक महारथी एकसाथ दो डे, तदनन्तर महादुःसी भीष्मजी दूसरे रथ में बेठकर 

97 को टंकार करके हँसतेहुए धीरपने से श्वेत के निकट झाये, इसी अन्तर 
AAT थाकाशसे उत्पन्न वा अपना भला करनेवाली इस दिव्य वाणीको 

उना, कि है ۷۳۳ हेभीष्म, हे महाबाहो ! इसके विजय करने में शीघ्र उपाय 
क मा कर यह समय इश्वर से कहा इंआ ह, दवदूत के कहे हुये आकाश से उस. ۱ 
वनको सुनकर अत्यन्त प्रसन्नवित्त हो.मीष्णजी ने उसके मारने में मनको 
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भीष्मप्व | १४३ 
लागाया ۱ सात्यका, AT, पार्षत का पोता TFT, केकय, وت‎ 
पराक्रमी IAT यह सब महारथी उस राथियों में श्रेष्ठ शवेतको रथ से विहीन 
देखकर एक साथही चारों ओर को देखते हुये लोटे उनको चारों ओर से आते 
हुये देख कर बड़े बुद्धिमान भीष्मजी ने द्रोणाचार्य, शल्य ओर कृपाचार्य 
को साथ लेकर उनको ऐसे रोका जेसे कि वायके वेगो को पर्वत रोंके । महात्मा 
पाणडव आर सबके रुकजाने पर श्वेत ने खङ्ग को खचकर भीष्म के ATIF 
काटा, फिर शाप्रता करनेवाले पितामह ने उस 2255 धनुष को छोड़कर ओर 
देवदूत के वचन को. याद करक उसके मारने में मनं को प्रवृत्त किया, इसके 
पीछे आपके पता महारथो NAT करनेवाले देवबत भीष्म ने दूसरे TFI 
लकर उस FAITE के समान प्रकाशित धनुष को क्षणमात्र में ही तेयाराकिया 
फिर हे भरतवाशयो म॑ 25 ۱ फिर आपके पिता भीष्मजी उन भीमसेन आदि 
पुरुषत्तमां से चाहाइआ उस महारथी श्‍वेतको देखकर उसके मारनेमें प्रवृत्तहुए, 
इसके पीछे प्रतापवान्‌ महारथी भीमसेन ने उस गिरते इए सेनापति भीष्म को . 
देखकर साठ बाणों से घायल किया फिर तो आपके पिता देवन्रत ने भी युद्ध 
के बीच अपने घोरबाणों से अभिमन्यु आदि सब महाराथियों को रोककर उसी 
युद्ध में ग्रन्थ वाले तीन बाणों से श्वेत को घायल किया ओर एकसो तीन 
बाणी से सात्यकी को आर बीस UG IETF को ओर पांच बाणों से 
केकय को ओर बहुत से UATE से शेष राजाओं को घायल करके रोक 
दिया जब सब रुकगये तब श्वेतके सम्मुख दोड़े तिस पीछे भीष्मजी ने सृत्युके 
समान कठिनता से आधष होनेवाले बाण को तरकस से सचकर चढाया, उस . 
353 से TF वज्र को भी कारनेवाले बाण को देवता, गन्धे, पिशाच | 
स५ ओर राक्षसों ने देखा वह बाण अग्नि के समान प्रकाशित ओर महावजफके | 
समान ज्वालित श्वेत के कवच को काटकर उसकी नाभि में ऐसे समागया | 
जसे अस्तगत होता हुआ 2 शीघ्र अपने प्रकाश को लेकर चलांजाताहे, | 
इस रीति से वह बाण श्वेत के जीवन को लेकर गया हमने इस प्रकार से इुद्रमें | 
उस नरोत्तम को भी भीष्म के हाथ से मरा हुआ एथ्वी पर शिरता हुआ ऐस र WS 
देखा जेसे पवत से गिरता हुआ शिखर होता हे उस स्थान में पाण्डवा ह WUE 
आदिले जो महारथी थे वह सब उसे देखकर युद्ध करने से बन्द HAT | 
आपके पुत्रों समेत सब कोरव प्रसन्न हुये, तदनन्तर हे राजच्‌ ! इश्शासन रवत 
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. . 58 7 के नाश हाने से महाक्रोधरूप होकर अर्जुन ने भीष्मजी के 


१३३ भीष्मपव । 


को गिरा हुआ देखकर, बड़े बड़े बाजों के घोर शब्दों को करके चारों ओर को ° 


घमने लगा य़ में शोभा पानेवाले भीष्मजी के हाथ से उस बड़े ITT के 
मरनेपर शिखण्डी आादे रथी अत्यन्त कम्पायमान हुए है राजन्‌! इस सेना 
पति के मरनेपर अजने और श्रीकृष्ण जी ने भी सब रीतियों से थीरे धीरे युद्ध 
का विश्राम किया, तदन्तर आपके पुत्रों के और पाण्डवो TAT आर प्रसन्न 
होनेपर दोनों सेनाओं का विश्राम हुआ; हे शइसन्तापेन्‌, इतरा ! महारथी 
पाण्डव कोरवों के घोर मरण को शोचते उदास मन होकर स्थित हुये ॥११७॥ 
इति अमहामारते भीष्मपर्वणि ننک‎ अ चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
STA AUT अध्याय ۱ 

धतराष्ट्र बोले कि हे तात ! युद्ध में दूसरों के हाथ से श्वेत सेनापति के मरने 
पर पाञ्चाला ने पाण्डयों के साथ क्या किया ? हे संजय ! युद्ध में गिराये हुये 
सेनापति श्वेत को ओर उसके लिये उपाय करनेवाले वा अहंकार करनेवाले 
दूसरों को भी विजय करने के वचनो को सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न होता है 
आर मानसी पापों को भी वित्रारता हुआ मेरा मन लजायुक्क नहीं होता है 
है संजय ! पाणइवलोग विराट के घरमें जाके बड़े TOT रहे थे उस विराट 
के दोनों पत्रों को युद्में मखाडाला इससे उनको कुछ लजा भी आई या 
नहीं आइ अब हमारे बिचार को तुम सत्य सत्य सुनो कि अब महानर्थे का 
मूल उत्पन्न हुआ कि इसी श्वेत के मरने के हेतु से पारथ शोर भीमसेन महा 
क्रोध में होकर अनेक वीरों को मारकर इस पृथ्वी को रुधिर से भरदेंगे देखो 
इस दुर्योधन को हमने गांधारी ने श्रीकृष्णजी ने और कृपाचार्य, भीष्मजी; 


ठण, बलराम, विदुर, व्यास इत्यादे अनेक गुरु इष्टमित्राँ ने समझाया परन्तु 


इस/निडुद्धि ने किसी का भी कहना नहीं माना और सब पाणडयों के भी मन में 
परस्पर स्नेह रखने की ही इच्छा थी तो भी दुयोधन ने हठ करके इस संग्राम को | 





श्चा, दापय अब इश्वर क्या करता हे हे संजय | वह पापकर्मी हर्योधन कर्ण 


` आर शान के मत में नियत होकर दुश्शासन का साथी बनके पाणडवों की | 


नन्दा करनं लगा में उप्तका फल उसके घोर दुःख का होना अवश्य वर्तमानं 
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fl. | १४५ 
विजय करनेवाला छुन्ती का पुत्र अर्जुन अत्यन्त हस्तलाघवता करनेवाला 
पता | 5 है में निश्चय जानता £ वह बाणों से शत्रुओं के शरीरों को 
मदन करेगा, उस इन्द्रके पुत्र और इन्द्र के छोटे भाई के बराबर यद्ध में विष्णु 
के समान क्रोध और संकर में सफलवाले अर्जन को देखकर तुमं सब लोगों 
का केसा चित्त होता हे, वह शूरवीर वेदज्ञ और प्रताप में मर्थ ओर अग्नि के 
एमान इन्द्र के अखं का ज्ञाता बड़ा बुद्धिमान्‌ युद्ध में कुशल महाविजयी TE 
करने को उपास्थत, जो वह इन्ती का पुत्र महारथी वज के समान स्पर्शवाला 
रूपवाल अन्न का 335 के उपः चलानेवाला हे, हे संजय ! उस इपद के पत्र 
बड़ ज्ञानी बलवान्‌ धृष्युम्न ने युद्ध में श्वेत के मरने पर क्या किया पूर्व समय के 
अपरायां स आर श्वेत के मारेजाने से में मानता हुं कि महात्मा प्राणडवों का 
हदय कष से आर्नरूप होगया में रात्रि दिन उनके कोधो को शोचता हुआ 
SAIT के कारण शान्ति को नहीं पाता हूँ, इसके सिवाय यह बंड़ाभारी युद्ध- 
कस हुआ? हे संजय ! उस सबको झुझसे कहो, संजय बोले हे राजन | स्थिर 
(चस होकर सुना [क इसमें आपका ही वड़ाभारी अन्याय हे यह दोष आपको 
दुय[धन में लगाना योग्य नहीं हे जेसे विना जल के नदी में पल ओर 
आरन से जलत इए घर में पानी क निमित्त झुएँ का खोदना निरर्थक हे, उसी . | 
प्रकार को आपको बुद्धि हे, हे भरतवंशिन्‌ ! दिन में तीसरी लड़ाई के प्रारम्भ में | 
भाष्मजी के हाथ से श्वेत सेनापति के मरजाने पर, कृतवमा के साथशस्य | 
को नियत देखकर श्च की सेना को मारनेवाला युद्ध में विजयरूपी कीर्ति . 
पाला विराट का पुत्र शंख नाम शीघ्र ही ऐसा कोधरूप होगया जेसे [कि हव्य 
से अग्नि की प्रचण्डता होती है वह बलवान शंख इन्द्रधनुष के समान बडे हि 
धनुष को टंकारकर मददेश के राजा के मारने की इच्छासे चारों RF | 
बड़े बड़े रथों से रक्षित होकर सम्मुख दोडा ओर बड़े बाणों की.वर्ष करता 
हुआ शल्य के रथ के समीप आया. उस मतवाले हाथी के समान पराक्रमी 0 
शंखको आता हुआ देखकर सृत्य के सुख में फैसे इए राजामद्रकीरक्षा | 
करने के लिये तुम्हारे पुत्रों के साथ इन रथियों ने उसको चारों ओर से रेका | 
कोरल, बृहदूबल, जयत्सेन, मागध उसी प्रकार शल्य का पुत्र रकम, रथबिन्द ~ a 
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१४६ EAT |. 
से जटित ऐसे देख पड़े जेसे कि बादलों में बिजली दिखाई देती ६, उन 
करों ने बाणरूप वषी शंख के मस्तक पर ऐसी करी जेसे कि वर्षाऋतु में वायु 
में प्रकट बादल आकाशी जल को बरसाते ६, इसके पीठे बडा ITT 
सेनापति शंख महाक्रोधित होकर उन लोगों के ATT को. अपने सात भल्ला 
ते काटकर महाध्वाने से गजा, तदनन्तर महाबाहु भीष्मजी बादल क समान 
गर्जते तालवृक्ष के समान धनुष को लेकर उस युद्ध म राख क सम्छुल दांड, 
उस बडे धनषधारी महाबली को उदयरूप देखकर पाण्डवा का सना एसी 
भयभीत हुई जेसे कि वायुं के वेग से टकर खाई हुई नाका 8 हातो 
हे, उस यद्ध में अर्जुन भी यह शोचकर शंख के आगे OTT हुआ [क 
अब यह भीष्मजी से रक्षा करने के योग्य हे युद्ध में सड़नेवासं ۵ 
का बड़ा हाहाकार हुआ तदनन्तर गदाधारी शल्य ने बड़ रथ से उतरकर शख 
के चारों घोड़ों को मारा वह मृतक घोड़ों के रथ से ال‎ हो उतरकर खड्ग 
लेकर दोडा ओर अज्ञेन के रथ को पाकर फिर शान्त होगया इसके अनन्तर 
भीष्मजी के रथ से शीत्र ही बाण एसे उद्धलने लगे जिनसे थ्वी आर 
आकाश व्याप्त हो गये, प्रहार करनेवाला में A8 भाष्णजी ने बाणा से 
73 मत्स्य, केरल ओर AEF नाम अनेक वीरां को गिराया, है राजन! 
भीष्मजी युद्ध में अजुन को छोड़कर सेना समेत बहुत बाणो को FC हुए 
अपने प्यारे समधी पांचाल इपद के सम्सुख ऐसे दाइ जेसे [के चेत्र वेशाख के 
महीने में बन का जलानेवाला अग्नि दोइता हे इपद की सेना बाणो से _ 
भस्म हुई देखपड़ो ओर भीष्मजी अग्नि के समान दिखाइ दिये, जसे कि मः. 
ध्याह के समय संतप्त करनेवाले महाप्रचणड सूर्य के देखने को लोग असमर्थ 
हे उसी प्रकार पाण्डवां के युद्ध में भीष्मजी के देखने को कोई समथ 
नहीं हुआ, पाण्डव लोगों की सेना भय से पीड़ित होकर चारों ओर को 
अपना कोई रक्षक ऐसे नही देखती थी जैसे कि जाडे से दुःखी गोएँ अपना _ 
कहीं रक्षक नहीं देखती, हे राजन्‌ ! फिर वह. युषिहिर की सेना भीष्मजी | 
. के बाएों से ऐसी पीच्यमान हुई नेसे कि सिंह से भयभीत इई खेत गो, हे | 


र. -भरतवंशिन्‌! सेना के मरने भागजाने साहस छोड़ने ओर मर्दन होने पर 


पाणो की सेना में बड़ा हाहाकार हुआ, फिर सदेव मण्डलरूपी धनुषधारी 0 





भोष्मपव | १४७ 


बाणां सं सब आर का सफ़ाई करके रथियों को तिष्ठ तिष्ठ शब्द करके मारा; 
जब सेना के इधर उधर भगने ओर मदन होने वा सूर्यकें अस्त होने पर कुछ 
नहीं जाना गया तब ता पाण्डवा ने उस महायुद्ध में भीष्मजी को. अग्नि 
वरसाता हुआ देखकर सेना का विश्राम क्रिया ॥ ५३॥ 
इति श्रीमहा भारते भीष्मपत्रेणि प्रंथमदिवसयुद्धवणन नाम एकोनपंचाशत्तमो5व्यायः | ४९ ॥.. . 
पर्चासवा. अध्याय | كت او‎ 
संजय बोले हे भरतवंशियो में श्रेष्ठ | उस प्रथम दिन में सेना के मनष्या 
के विश्राम करने ओर युद्ध में भीष्मजी के क्रोधरूप होने अथवा दुर्योधन 
के प्रसन्न होने पर, धमराज . युथि ने. संब भाइयों आर राजाओं: समेत 
जनादेनजी के पास जाकर, बड़े शोकयुक्क होकर अपनी .पराजय को शोच 
भोंष्मजी के पराक्रम को देखकर श्रोकृष्णजी से कहां कि हे श्रोकृष्णुजी | इस 
बड़े 3 भयानक पराक्रमी भीष्मजी को देखिये कि यह वाणों के मारे 
भेरी सेना को एसे भस्म किये डालते हैं जेस कि 3۳255 में अरिनं वन ओर 
वन की सूखी घास को, हव्य भोजन करनेवाली अग्नि के समान मेरी 
सेना की चांटनेवाले इस महात्मा को ओर देखने को भी. हम केसे AF 
होसक़े हे, इसी AIAN महाबली पुरुषोत्तम को देखकर बाणों से महाव्या- 
कल हमारी सब सेना इधर उधर को भाग गई, युद्ध में क्ोधारिनरूप यमराज 
वा वज्रधारी इन्द्र वा पाशधारी वरुण वा गदाधारी. कुबेर को भी चाहे विजय 
. करना संभव हे परन्तु महाबाइ अति पराक्रमी, भीष्पजी को विजय करना 
` असंभव हे सो में ऐसी दशा में भीष्मरूपी अथाह जल में विना नोका के इबा 
जाता हूँ, हे श्रीकृष्ण॒जी ! में अपनी बुद्धि की निबलता से भीष्मजी के सम्मुख 
होकर वन को चला जाऊंगा अथवा हे इष्णिवांशेन्‌! मेरे जीवन में कल्याण 
नहीं है, परन्तु इन राजाओं को भीष्मरूपी सत्यु के वश करने को में योग्य | 
नहीं हूँ. हे श्रीकृष्णजी ! महाबली भीष्मजी मेरी सेना को नाश करडालेंगे | 
जैसे कि पतंग वलित अग्नि की ओर दोड़ते इए अपने नाश के निमित्त | 
ते हैं इसीप्रकार मेरी सेना के OFT भीष्मजी की.ओर को जाचेवाले हे, | हर 
सजा के निमित्त में पराक्रम करनेवाला नाश होता हूं ओर मेरे वीर भाई वि I 
भी बाणा से पीड़ित होकर نانچ وه‎ हैं, वह मेरे कारणा अथवा भाइबर | 
दरी की शुभचिन्तकता के कारण अपने राज्यसुखों को त्यागनेबाले. के हुए کک‎ ٤ ا‎ 
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१४८ _ भीष्मपवे | 
जीवन को बहुत मानता हः अब जीवन होना काठिन विदित होता हे, शेष 


जीवन से तपस्या करूँगा । हे केशवजी ! में युद्ध में इन मित्रों को नहीं मर: | 


वाऊंगा, महाबली भीष्मजी अपने दिव्य او‎ से मेरे हज़ारों उत्तम शूरवीर 
रथियों को बराबर मारते हे, सो आप शीघ्रता से कृपा करके बतलाइये कि 
केसे मेरा कल्याण हो में इस युद्ध में अर्जुन को भी उदासीन के समान देखता हूं 
यह महाबाहु अकेला भीमसेन क्षत्रिय धम को स्मरण करता केवल भुजाबल के 


द्वारा बड़ी सामथ्ये से लडता हे, यह बड़ा साहसी अपने साहस के अनुसार | 


रों की मारनेवाली गदा से रथ, घोड़े, हाथी ओर मनुष्यों के मध्य में कठिन 
कमे को करता हे, हे श्रेष्ठ ! वह वीर सत्ययुद्ध के दारा वर्षों में भी शत्र की 
सेना के नाश करने को समंथे नहीं हे, यह आपका एक मित्र अज्चों का जानने 
वाला है वह भी महात्मा द्रोणाचाये ओर भीष्मजी के हाथ से बराबर भस्मी- 
भरत होता हुआ हम लोगों को कुळ नहीं समझता हे महात्मा भीष्णजी और 


` द्रोणाचाय के बारम्बार चलाये हुए दिव्य अस्त्र सब ABI को जलाते हे हे 


कृष्णजी ! निश्चय करके क्रोध रूप भीष्मजी सब राजाओं समेत हमको मारेगे 


` ऐसा इनका पराक्रम हे, हे योगेश्वर ! तुम उस महाभाग महारथी को देखो और 
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बिचारो जो युद्ध में भीष्मजी को ऐसे शान्त करे जेसे बादल दावानल आग्नि 


को, हे गोविन्दजी | आपकी इपा से नाशवाच पारडव शत्रुओं से और अपने | 
राज्य से मिले इए बांधवों समेत आनन्द करेंगे, तदनन्तर बड़ा साहसी युधि: ` 
87 इसप्रकार की बातें कहकर शोक से पीड़ितचित्त देरतक मन को हृदय में + 


नियत करके ध्यान करता हुआ बेठा, फिर गोविन्दजी पाणडवों को हुःख-शोक 


'से पीडित ओर उदासरूप देखकर सब पाणडवों को प्रसन्न करते इए यह वचन 


बोले, हे भरतवंशियों में उत्तम ! तू शोच मतकर और तू शोच करने के योग्य 


नहीं हे. क्योंकि 
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पाते न ۰ ۳ ۱ 
परे भाई तो महा शूरवीर इ आर वह सब संसार में विख्यात _ 
| नकी र पर भम ! में और महारथी सात्यकी, विराट, हुपद, धृष्टयुम्त आपके | 
a SO करनेवाल ह, हे राजेन्द, युधिष्ठिर ! इसीप्रकार सव राजा लोग ._ 
NS की ही बाद देखते हैं ओर आपके के, परम 3 
६, सदेव भलाई चाहनेवाले आपके प्यारे, प्रीतिमान महारथी as aT 
BSS a O OO ET 
ने सेनाध्यक्ती के अधिकार को पाया, ۰ शायी | 





बय निश्चय करके यह महाबाहु शिखण्डी | 
भीषण का नाश करनेवाला हे राजा इभिहि इ के यह वचन सुनकर 


भीष्मपव।  . १४६ 
उसी सभा में TERT के आगे प्रष्टुम्न से बोला कि हे ETT ! जो में 
आपसे कहता हूं उसको अच्छी रीति से समझो वह मेरा वचन उल्लङ्घन क्रने 
के योग्य नहीं है आप वासुदेवजी के विचार से मेरी सेना के सेनापति हो, पूर्व 
समय में जेसे कार्तिकेय अर्थात्‌ स्वामिकात्तिक देवताओं की सेना के सेनापति 
इए इसीप्रकार से आप पाणडवों के सेनापति हजिये, हे पुरुषोत्तम! 27 अपने 
पराक्रम को करके कोरवों को मारो ओरबड़भागी में वा भीमसेन और  श्रीकृष्णजी 


इन्दर ने विष्णुजी से कहा था, प्रातःकाल के होते ही सब सेना के आगे 


अजन को किया उस समय प्रकाशित ओर मन को प्रसन्न करनेवाली अपूर्व 
ध्वजा सूर्य के माग में वत्तेमान थी उस भजा को इन्द्र की आज्गा से विश्व- 


कर्मा ने बनाया । इन्द्रवज्र के समान पताकाओं से 9355 आकाश LR 


. गन्धवनगर के समान नियत थी । हे राजन्‌ ! वह भजा रथ के भ्रमण करने 








र र 3 ۱ ۱ ` जने के योग्य हे, संस्थान, विकणे, शरसेन, EFT, रेचक, त्रिगत्त, HF 


. समेत चित्रसेन सेना के मनुष्यों समेत सम्मुख होकर भीष्म की रक्ष 2 
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१५० `+ ea | ۱ 
पीछे को हुआ, ओर भीमसेन पर्षत का पोत्र ( धृष्टयुम्न ) द्रौपदी के पुत्र वा 
अभिमन्य और महारथी सात्यकी पक्ष बने, ओर ETT व ऋषियों समेत 
पिशाच, दारद, 5 यवन, घेलुक, तंगण, परतगण, aN, ۲ 
चोल, TU इन देशों के निवासी दक्षिण पक्ष म [नयत हुए, ATA; 
TATE, मलद, आश्कारव, शबर; कुम्मस, मालुका समंत वत्स, नकुल; 
सहदेव यह सब बायें पक्ष में नियत इए, रथा का एक ۹85 पक्ष इय आर 
इसी प्रकार रथां का एक नियुत शिर हुआ आर एक अडुंद आर बॉस हज़ार 
की पृष्ठ हुई और नियुत सत्तर हज़ार ग्रीवा में हुए, हे राजय ! एस पश्षीरुपी 
व्यह के आगे वा पक्ष और पछ के स्थानों पर चलनेवाले Î के समान 
चारे ओर से रक्षा करते, हुए हाथी चले, राजा विराट ने केकय लोगों के साथ 
आर काशीराज शेवी ने तीन अयुत रथां के साथ जघन स्थान का रक्षा का। 
हे राजन्‌! वह सब पाण्डव इस प्रकार से इस बड़े उत्तम व्यूह को रचकर बड़ी 
सज भजके साथ श्रो को धारण किये सूर्योदय को चाहते इए युद्ध के। न मित्त 
नियत इए, उन लोगों के छन्न जो सूयवणं निमल आर अत्यन्त FATT 
थे वह हाथी ओर स्था के उपर दिखाई दिये ॥ ५६ ॥ 
` इति ARETE भाष्मपर्वेणि FTE पश्चाश्त्तमाऽध्यायः ॥ ४० | 
۱ इक्यावनवां अध्याय | ۱ 
संजय बोले हे AS O: UA, HOU! इसके अनन्तर आप 
का बड़ा बेट़ा बड़े तेजस्वी पाण्डवों के TT घार और अभेद्य महाव्यूह को 
देखकर आचार्य द्रोणाचार्यजी के पास जाकर कृपाचाय, राजा शल्य, सोमदत्त 
विकणे, अश्वत्थामा, दुश्शासन आदि सब भाइयों ओर युद्ध के निमित्त समीप 
आये इए अन्य बहुत से राजाओं को, समय पर प्रसन्न करता हुआ यह वचन 
बोला कि तुम सब नानाप्रकार के शखधारी ओर 98 के अथ में पाणेडत हो, 
आप सब महारथी एक ही युद्ध में पाण्डवों क मारने में समथ हो ता साथिया 
के मिले हुए होने से कयां नहीं समर्थे होगे, हमारी सब सेना भीष्म आद 
की रक्षा से अजेय हे ओर वह उनकी सेना भीम आदि. से रक्षित पराजय 









TIT, दुश्शासनः बढ़े वीर विकर्णः नन्द, उपनन्द, मणिभद्र 





ATT. | : o 
5 ۱ इसक पीछे आपके पुत्रों ने पारडवो.के रोकने के लिये बड़ेभारी व्यूह 3 
का रचा, भोष्मजी तो चारों आर को सेना से राक्षित देवराजके समान बड़ी सेना 
समेत चले, आर बड़े पतुषधारी प्रतापी भारदाज द्रोणाचार्य जी कर्तल मा 
गथ आर दशाण के साथ भीष्मजी के साथ चले ओर विदर्भ मेकल कर्ण 
प्रावरण भी सब संता समेत भाष्मजी के ही साथ चले; गान्धार सिन्ध, सो- 
वीर, शेब्य, विशातय ओर शकुनी ने सेना समेत भारदाज द्रोणाचार्य जी 
का रक्षित किया, तदनन्तर राजा दुंयोंधन ओर सब सगे भाई अश्वातक, 
ARV, वामन, कोसल, दरद, 35 झर वालव लोगों के साथ भटक, पाण्डव 
लोगों की सेना के सम्मुख दोड़ा। हे राजन्‌! भ्ररिश्रवा, शेल, शल्य, भंग | 
दत्त, ओर AG: अनुबिन्द ओर अवन्ति देश के राजालोगों ने बायें भाग 
को रक्षित किया, सोमदत्ति, UT काम्बोज, सुदक्षिण, शतायुष, श्रंतायु यह 
सब दक्षिण ओर नियत हुए; अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, यादव यह सव 
बड़ी सेना समेत पीछे की ओर को नियत हुए, उसके पीछे से रक्षक अनेक 
देशों के राजा केउंमान, बसुदान ओर काशी के राजा का पुत्र इत्यादि इए 
हे भरतवाशन्‌ | इसके अनन्तर आपके उन संब पुत्रों ने जोकि युद्ध के लिये 
बहुत प्रसन्न चित्त थे शंखों को बजाकरःसिंहनादों को किया, कोरेवों के इद्ध 
पितामह प्रतापवान्‌ भीष्मजी ने उन प्रसन्न चित्तां के सिंहनादो को सुनकर 
बंडे शब्द से सिंहनाद करके अपने शेख को बजाया तदनन्तर दूसरी ओर के 
शंख भेरी आदि अनेक बाजे चारों ओर से बजे ओर तुसुलशब्द हुआ तिस 
3 श्वेत घोड़ों से युक्क बड़े रथपर वत्तेमान श्रीकृष्णजी NR अजुन ने, 
सुवण ओर रंत्रों से जटित उत्तम शेखो को बजाया फिर इन्द्रियों के स्वामी 
जगदात्मा श्रीकृष्णजी ने तो पांचजन्य नाम शेख को ओर अजन ने देवदत्त 
नाम अपने शंख को बजाया; ओर भयकारी भीमसेन ने पोरड्नाम महाश | 
को बजाया और कुन्ती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्त विजय नोमं . 
बजाया ओर नकु सहदेव ने सघोष ओर मशिपुष्पक नाम शेख को बजाया. | 
ओर शेव्य काशिराज ओर महारथी. शिखणडी; Ea, बिराट, ONÎ 
सात्यकी बड़ा توت‎ पांचाल इपद और द्रोपदी के पांचा N सिंहनाद कों द 3 
करके अपने महाशंखों को बजाया सब वीरोंने अच्छे प्रकार उत्तम शब्दाक्य | 
JETT से आकाश और पृथ्वी शब्दायमान हे महाराज ! इर ह. ۳ 
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- ५५२ भीष्मपवे । 


रीति से यह कोरव ओर ET परस्पर में संतस करते हुए फेर युद्ध के 
` निमित्त गये ॥ २६ ॥ 
` इते श्रीमहाभारते ۲ एकपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥। 


AAT अध्याय 

बोले कि हे संजय ! इस रीति से मेरे पुत्र और पाण्डवा को सेना के‏ وس 
व्यह रचने पर प्रहार करनेवाला में उत्तम शूरों ने परस्पर भे कसे कस प्रहार‏ 
किये, संजय बोले कि इस रीति से सेना के ब्यूहित होनेपर THAT सेना को‏ 
झपार देखते हुए उन वीरा के कवच तेयार इए जिनकी ध्वजा महासुन्द्र ओर‏ 
उन TF नियत होकर आपका पुत्र दुर्योधन आपके‏ ! و मनोहर थीं, हे‏ 
सब पत्रों को बला के कहने लगा कि तुम सब THIRTY करके युद्ध को करो वह‏ 
जीवन को त्यागे हुए ध्वजा को ऊंची करनेवाले सब मनसे निदयरूप होकर‏ 
पाण्डवां के सम्मुख लड़ने को उपस्थित इए तदनन्तर आपके पुत्र ओर दसरोंका‏ 
युद्ध जिसमें रथ ओर हाथी संयुक्त थे रोमहषण ओर तुसुल शब्दों से व्याप्त हुआ,‏ 
सुवणपंख ओर अत्यन्त प्रकाशित ओर तीक्ष्ण बाण रथी लोगों के हाथां से‏ 
छूटे इए हाथी ओर घोड़ों पर गिरे इसीप्रकार युद्ध प्रारम्भ. होने पर भयकारी‏ 
पराक्रमी शस्त्रधारी पितामह भीष्मजी ने धनुष को उठाये इए सम्छुल 0‏ 
TERN अभिमन्यु, भीमसेन, अर्जुन, केकय). विराट, SETA, चेदि, मत्स्य,‏ 
विश्व इन नो वीरां पर बाणा की वषा की, उस बड़े वीर के सम्सुख बड़ी सेना‏ 
अत्यन्त कम्पायमान हुई ओर सब सेना के लोगों को बड़ा खेद उत्पन्न हुआ,‏ _ 

आर वह अत्यन्त उत्तम घोड़ों के रथो के सवार मारे गये जिनकी सेना हट गई 
थी ऐसे अकेले पाणडव वत्तेमान इए नरो में उत्तम कोधरूंप अज्ञन महारथी 
. भीष्मको देखकर श्रीकृष्शजी से बोले वहाँ चलो कि जहाँ पितामह हैं, हे वृष्णि- : 

` वारन्‌! यह निश्चय है कि यह अत्यन्त कोधरूप भीष्म दुर्योधन के अभी! 


` . में प्रृत्त मेरी सेना को अवश्य मारेगे, हे जनादेनजी ! यह द्रोणाचार्य, पाः | 






8 विकणे ओर सब घतराए के पुत्र जिनमें अग्रगामी दुर्योधन हे, वह | 
सव धनुषधारियों से रक्षित होकर पांचाल देशियों को मारेंगे सो हे जनादन 


भीष्मपव | ९५३ 
अर्जुन बगले के समान श्वेत घोड़ों के रथ पर सवार बड़ी ऊंची प्रकाशमान 
ध्वजा का फहराता बड़े बादल के समान गरजता इआ सूर्य के समान 
۷۳۱۹۲۹ रथ के दारा काखां की सेना ओर शूरसेनों को संहार करता हुआ, 
भित्रा के उत्साहा का बढ़ानवाला शीघ्र ही 390 में आया उंस मदोन्मत्त 
हाथी के समान महावेगयुक्क आते हुए युद्ध में शरों को कॅपाते और अपने 
बाणा. से प्रहार करके गिराते हुए अजुन को देखकर पूर्वी सोवीर, केकय, 
जयद्रथ आर सिन्धु आदे के राजाओं से रक्षित, भीष्मजी एकाएकी सम्मख 
वत्तमान इये कौरवों के पितामह भीष्म AIT और कर्ण के सिवाय दसरा 
कोन रथी हे जो गार्डीवधतुषधारी अजुनके सम्मुख जासके तदनन्तर हें महा- 
रांज | कोरवो के पितामह भीष्मजी ने तो सतत्तर बाणोंसे अजुन को खब पीड्य- 
सान किया ओर ट्रोशाचाय व कृपाचार्य ने पच्चीस २ वाणों से दुर्योधन ने 
चासठ बाणा से शल्य ने नो बाणां से ओर नरोत्तम अश्वत्थामा ने साठ बाणों 
से विकणे ने तीन बाणों से ओर आत्तांयनि ने तीन भल्लबाणों से पाण्डव. 
अजुन को खूब घायल कियां वह महाबाइ अर्जुन उनके चारों ओर की बाण- 
बृष्टि से पवेत के समान आाच्डादित ओर घायल भी होकर पीड्यमान नहीं 
हुआ फिर उस नरोत्तम अजुन ने भीष्मजी को पच्चीस TUT से कृपाचाय 
को नो बाणों से द्रोणाचार्य को साठ वाणां से विकणे को तीन TTY | 
आत्तीयनि को भी. तीन बाणों से ओर राजा दुर्योधन को भी पांच TY 
घायल किया, जो कि अजेन बड़ा साहसी ओर सुकुटधारी थातो भी हे . 
मरतषेम ! सात्यकी, विराट, HE, द्रोपंदी के पांचो पुत्र ओर अभिमन्यु इनः 
सबने आनकर अजुन को चारोंओर से रक्षित किया तदनन्तर राजा इपद | 
भीष्म. के अनभीष् में प्रवृत्त द्रोणाचाये को सम्मुख उपस्थित हुआ [फ़िर | 
रथियों में शरेष्ठं भीष्मजी ने शीघ्र ही पारडव अजेन को, तीकण अस्सी वाणो | 
से घायल किया उससे आपके पुत्र प्रसंच इये तदनन्तर रायेयों 5۲ | 
प्रतापी अर्जुन उन प्रसन्नचित्ता की गजना को सुनकर बड़े प्रसन्न चित्त के द 
समान सेना में घुसा हे राजन | वह असन उने ला रपियों के मध्य को. | | 

















.. मैं घायल किया, उन भीष्मजी के धनुष से निकले हुये adi से घायल 


 *. तदनन्तर माधवजी को घायल देखकर अत्यन्त कोधित होकर अजुन ने भी 
Ei के 0 को तीन बाणा से घायल किया तब युद्ध में एक दूसरे : के 


E भीध्मपवे | 
सेनाओं को मारता गिराता हुआ रथियों में श्रेष्ठ TRT आर द्राणाचाय क 
जीवते होनेपर हमारे मूलको काटे डालताहे हे राजन्‌! आप ही के कारण सदव 
मेर हित चाहनेवाला यह कण भी बेसलाह होकर युद्ध स पाण्डवा से नहा 
लड़ता है ३७ हे भीष्मजी ! सो तुम ऐसाही करो जिससे अञ्न नाश का पाव 
तदनन्तर हे राजन! इस प्रकार कहेहुये आपके पिता देवत्रत अष्यर्जी क्षेत्रिय 
धर्म को पिकार हे ऐसा शब्द कह कर अजुन के रथ के समीप आये 8 
राजन, परतरा! राजाओं ने उन दोनों महाबली खेत घोड़ोवाला की मिलाहुआ 
देखकर, अत्यन्त सिंहनादकर शंख को बजाया अश्वत्थामा आर आपका 
एत्र दयोंधन ओर विकरण यह सब युद्ध भ॑ भीष्मजी को चारा आर स राक्षत 
करके युद्ध के निमित्त नियत हुये ओर हे राजन! इसी प्रकार से सब 3 
लोग असेन को चारों ओर से घेरकर बड़े युद्ध करन के निमित्त नियत हुये 
इसके पीछे युद्ध प्रारम्भ हुआ फिर गङ्गापुत्र ACA ने युद्ध में नव बाणा से 
अर्जुनःको घायल किया, फिर अजुन ने ममभेदी दश बाणा से उनको घायल 
किया, तदनन्तर युद्ध में प्रशंसनीय पाणडव अजुन ने अच्छे प्रकार से चलाये 
इये हज़ार बाणों से भीष्मजी की दिशाओं को रोका, तदनन्तर ۹ 
अपने बाणों से अन के उन वाणों के जालों को रोका, दोनों युद्ध मे प्रसन्नाचित्त 


. और उत्साह माननेवाले प्रेहार के बदले प्रहार करने की इच्छावाले युद्ध में 


आतेशयतापूवक ۷2۳ हुये, भाष्मजा के ATT छट इयं बाणजाला के 56 


- झजुन के वाणो से करे इये देखपडे, इसी प्रकार अजुन के छोड़े इये बाणजाल 


भाष्मजी के बाणां से टूट-ट्टकर पृथ्वी पर गिरपड़ फर अजुन ने पच्चोस तीक्ष्ण 





भीष्मजी को व्यथित किया, भीष्मजी ने भी नव बाणा से अर्जुन को‏ اند 


घायल किया वह दोनों महाबली शत्र के जोतनेवाले यद्ध मं घोड़ों की 
आर रथां को परस्पर घायल करके, कीड़ा करनेवाले होगये तदनन्तर हे राजन्‌! 
महाक्राधरूप महाप्रहारी भीष्मजी ने, तीन बाणों से वासदेवजी को स्तनान्तरं 








पर उपाय करनेवाले दोनों वीर, परस्पर में गिराने को समर्थ नहीं श 





भीष्मपवे। ` RUY 
फिर उन्हान सूत के बल के तोत्रता से वारंवार विचित्र मण्डलों को दिखला 
कर, अवकाश के माग देखने में नियत दोनों वीरों ने वारंवार प्रहारों के बीच में 
अवकाश को तकते हुये सिंहनादपूर्वक शंखों के शब्दों को किया ओर इसी 
प्रकार दाना सहाराथिया ने AI क भी शब्दों को किया, उन दोनों के 
शाब्दा स आर रथां के शब्दों से अकस्मात पृथ्वी FE ओर कम्पायमान 
हांकर शब्दायमान भी हुई हे भरतवांशियों में श्रेष्ठ उन दोनों के अन्तर को 
किसी ने भी नहा देखा, दोनों युद्ध में बलवान्‌ शूरवीर परस्पर में समान थे 
वहा PO लाग कवल चिह् का देखकर भीष्मजी के पास गये, इसी प्रकार 
पाण्डव न भी केवल ۲۳5 ही मात्र से अजुन को पाया हे राजन्‌, शतराष्ट्र ! 
उन दोनों नरोत्तमा के उस महापराक्रम को देखकर युद्ध में सब जीवमात्रों ने 
आश्चय्य [केया आर कोई भी उन दोनों के अन्तर को ऐसे नहीं देख सङ्गा 
था जसं के ATT पुरुष का कोई पाप कहीं दिखाई नहीं देता वह दोनों 
बाणजाला। से गुप्त. होगये इसके पीछे दोनों शीघ्र ही प्रकट होगये वहां गंधवों 
समेत देवताओं ने ओर महर्षियो समेत चारण लोगों ने इन दोनों के पराक्रम 
को देखकर परस्पर में वात्तालाप करी कि यह युद्ध में कोधरूप दोनों महाबली 
देवता असुर ओर गन्धवा से भी किसी दशा में लोक में जीतने के योग्य नहीं 


हे यह बड़ाभारी अपूर्व युद्ध इसलोक में हो रहा हे ऐसा युद्ध कभी नहीं होगा, . 


I रथ आर घोड़ों समेत. युद्धभूमि में शायकों को छोड़ते इये भीष्मजी 
को युद्ध में बुद्धिमान अजुन विजय करने के योग्य नहीं हैं इसी प्रकार युद्धमें 
देवताओं से भी अजेय धनुषधारी TET की विजय करने को भीष्मजी भी 
उत्साह नहीं करते देखने से भी यह युद्ध बराबर का होगा, हे राजन ! भीष्म 
ओर ATT की प्रशंसा के यह वचन जहां तहां फैले इये सुने गये तदनन्तर 
उन दोनों के .पराक्रम होने पर आपके शूरवीर ओर पाणडवों ने परस्पर में 
युद्ध किया इसीप्रकार तीब्रधार 65 ओर निमल परशे वाण ओर अन्य-अन्य 









प्रकार के अनेक शख्रों से दोनों ओर के शूखीरांने परस्पर में एक ने दूसरे को. 


^A 3 





® 


महार किया हे राजन्‌ ! इसी रीति से उस घोर और महा भयानक युद्ध होनेपर' क 
ट्रोणाचाये ओर हुपद की बड़ीभारी लड़ाई इई॥ ७२॥ 5. 7 
#۷ ی‎ 
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१५६ भीष्मपव । 
तिरपनवा अध्याय | 

gage बोले कि हे संजय ! बड़े धतुषधारी द्रोणाचाय और 2۳35 दोनो 
बुद्धिमान केसे युद्धे परस्पर सम्मुखहये उसका इत्तान्त सुभास कहा, ह सजय! 
में उद्योग से प्रार्ध को बड़ा मानता हूं जहाँ युद्ध मं शान्तनव भाष्मजा ने 
पाण्डव अजन को विजय नहीं किया जो भीष्म रण में कुद हाकर सब स्थावर 
जंगमजीवों को भी मार सक्का हे उस महावीर ने कंस 60 स सुळ मे पराक्रम 
करके पाण्डव अर्जन को नहीं मारा, संजय बोले कि हे राजन्‌! तुम ۹ 
होकर इस बड़े भारी भयानक युद्धको सुनो कि पाणडव अञ्जन FAG देवताओं 
से भी विजय करने के योग्य नही हे द्रोणावाय ने नाना मकार के 6 
aE को घायल किया ओर भल्ला से उतरे सारथी को रथ के ٩۱ नावे 
शिर के महाक्रोधित होकर उस शष्ट्युप्र के घोड़ों को भी चार शायकां स 
महापीडित किया, तो भी बड़े वीर ETA ने द्रोणाचाय को नब्बे तीक्ष्ण शरस 
घायलकिया और ति्-ति् शुब्दोंकीं भी किया तदनन्तर बड़े प्रतापी STOTT 
जीने उस धृष्टयम्न को मारे बाणो के आच्छादित करादिया, आर उसके मारते 

लिये FET के समान स्पशवाले ITT के समान घोर वाश को हाथ 
लिया, हे राजन | उस युद्धम द्रोणाचायं के चढ़ाय हुये उस बाण को देखकर सव 
सेना में हाहाकार हुआ, उस स्थान में हमने EF के अपूव पराक्रम को 
देखा कि अकेला ही शूरवीर युद्ध मं पवेतक समान अचल हाकर [नयत खड़ा 
, रहा और उस प्रकाशेत घार TCT आये हुए बाण क! अपन बाणा सं काः 
डाला ओर द्रोणाचार्यं के उपर बाणों को बरसाया तदनन्तर TIF क [किय 


 इएउस कठिन कमे को देखकर पाणडवों समेत पांचालदेशी लोग उच्चशब्द 





को. एकारे, तदनन्तर द्रोणाचार्य के मारने की इच्छा करनेवाले उस पराक्रमी. 
ने बड़ी वेगवान सवण वेडर्यजटित महाघोर बरछी को मारा इस बरछी की 
आता देखकर प्रसन्नचित्त द्रोणाचाय्यने शीघ्र ही अपने बाणा से माग में काट 


¦ केर गिरा दिया, इ राजन्‌! तब उस IEF प्रतापी ने अपनी उग्र बरी 





aT के द्रोणाचार्य के ऊपर अनेक बांणों को बरसाया, फिर महाय”‏ إا 





भीष्मपवः। TE १५७७ 
गदा द्रोणाचाय के मारने को शीघ्र ही आई तो वहां हमने द्रोणाचार्य के अपर्व 
पराक्रमका देखा; [के उस सुरात घोरग दा की खणंड-खण्डकर्के अत्यन्त ताक्ष्श 
पीतरग सुनहरी शिलापर तीइण कियेहुए बाणको धृष्टयुम्न के ऊपर फेंका उस | 
वाणने उ पके कववको काटकर उसके रुधिरको पिया, तदनन्तर बड़े वीर चष्ट: 
2777 दूसरे धनु षको लेकर युद्ध में महापराक्रम करके पांच बाणोंसे द्रोणाचार्य 
को घायल किया, तदनन्तर वह दोनों सविर से भरे हुंये वीर ऐसे शोभायमान 
हुये जेसे कि TAF में लाल फूलवाले किंशुक रक्ष शोमा देते हैं, हे राजन्‌! 
तदनन्तर TENA में महाक्रोधरूप द्रोणाचाय ने बड़े पराक्रम से و‎ के 
धनुष को काटकर उसको मारे बाणों के ऐसे ढक दिया जेसे बादल बरंसा 
करके पवत को ढक देता हे, फिर भल्ला से इसके सारथी को रथ के नीड़ से 
गेरा दिया ओर चारों घोड़ों को भी चार तीक्ष्ण बाणी से पृथ्वी पर गिरा दिया 
ओर सहनाद करके दूसरे बाण से इसके दूसरे धतुष को भी गिराया वह धनुष, 
27 ओर घोड़े सारथी मृतकवाला ETF गदाको हाथमे लेकर अपनी वीरता 
को प्रकट करता हुआ रथ से उतरा उस समय द्रोणाचार्य न बड़ी शीघ्रता से 
रथ से उतरने भी नहीं पाया था कि उसकी. गदा को एक विशिख बाण से 
काटकर गिरादिया यह वड़ा आश्चयेसा हुआ तदनन्तर वह सुन्दर भुजाधारी 
महाबली सुवर्ण की सूये चन्द्रमावाली बड़ी ढाल ओर दिव्य खङ्ग को लेकर 
दोणाचाय के मारने फी इच्छाले बड़े वेगयुक् होकर सम्मुख ऐसे दोड़ा जेसे कि | 
मांत का चाहनेवाला सिंह वन में मतवाले हाथी के ऊपर दोड़ता है | हे राजन्‌! 
वहां हमने द्रोणाचार्यं की वीरता ओर AT से. इस्तलाधवता अपूई 
प्रकार की देखी कि अकेले ने ही बाणों की बरसा करके धृष्टयुम्न को रोक दिया | 
` तदनन्तर उस महायुद्ध में कोई महाबली भी जाने को समर्थ नहीं हुआ वहाँ _ 
हमने बड़े रथ के समीप नियत ओर बाणविद्या में कुशल के समान बाणसंमूहो | 
को ढालसे रोकत हुये शृष्युश्न को देखा, तदनन्तर महाबाइ पराक्रमी भीमसेन | 
यद्धमें महात्मा इृष्ट्यम्नकी सहायता करनेवाला अकस्मात्‌ आकूदा, है राजन्‌! २. क 
उसने आते ही. अकस्मात्‌ सात बाशों से द्रोणाचार्य को घायल ۳ किया ओर श्‌ 3 है है 

ही टयु को दूसरे रथपर सवार किया: इसके पंच राजा दुर्यान ने बडीसेना . 
सभेत राजा का ۱ लेङ को द्रोणाचार्यनी की खा के A भेजा, तदनन्तर | 
राजन्‌ र! आपके ए त्र की आज्ञा से कलिङ्ग देशियों को बड़ी भारी भया भयानक ۲۶ وب‎ 



































۱ ETT 
सेना भीमसेन के सम्मुख आइ, रथियों में श्रेष्ठ WAT भी शष्टयुम्न को छोड 
कर मिले इए वृद्ध विराट ओर राजा हुपद से युद्ध करनेलग ओर ETF YF 
` युद्ध में धमराज युधिष्ठिरके पास गया तिस पीछे उस युद्धभामे भे कलिङ्ग देशियों 
से ओर महात्मा भीमसेन से महाघोर रोमहषेण संसार का IR घोररूप 
भयानक 235 जारी इआ॥ ९१॥ | 
` इति श्रीमहाभारते भीष्मपत्रेणि UII नाम AAS: ॥ ५३॥ ` 
| चावनपा अध्याय 
धृतराष्ट बोले कि उस आज्ञा पानेवाले कलिङ्ग फे राजा ने अपनी सेना 
समेत TENN में आकर उस NITRA ENS ITT समान गदा 
हाथ में लिये वीर भीमसेन से युद्ध करने को मन किया, संजय बोले हे राजेन्द्र! 
इस रीति से आपके पुत्र से आज्ञा पाकर वह कलिङ्ग देश का राजा भीमसेन के 
रथ के पास आया, हें भरतवंशिन्‌ ! भीमसेन ने घोड़े, हाथी ओर रथो से युक्त 
उत्तम शस्त्रधारी कलिज्ञों की बड़ी सेना को चेदिदेशीय लोगों के साथ आते 
हुए देखकर केतुधारी निषादों के राजा को घायल किया, तदनन्तर व्यहित 
सेना समेत शस्र को धारण किये अत्यन्त RIF ATT केतुमान नाम 
AGI के राजा के साथ उस युद्ध में भामसन कं सम्मुख आया, हे महाराज | 
कालिङ्ग देशों के राजा केतुपान्‌ ने हजार रथ और दश हजार हाथियों ओर 
निषाद को साथ में लेकर चारांओर से भीमसेन को घेर लिया शोर भीमसेन 
क आगे चलनेवाले चादि, मत्स्य ओर कोष देशों के त्रासी वीर राजाओं समेत 
एका एको निषादो के सम्मुख आकर वर्तमान इए तिस पीछे घोररूप भयानक 
युद्ध जारी हुआ, +र एका एकी परस्पर में एक दूसरे को मारने की इच्डा से दोड़ते 
इए वाश का आर शज्या क साथ भामसेन का घोर युद्ध जारी हुआ, हे राजन! 
जसा के इन्द्र का युद्ध देत्या की सेना के साथ होताहे इसी प्रकार हे भरतंवंशिच! 
इद्ध FT बहुत बड़ शब्दों से गजना करते हुये सागर के समान इये, 
= हराजच्‌! इसके पीछे परस्पर में प्रहार और घात करनेवाले यद्ध कत्तांओं AT. 
नश بت‎ को मांस ओर सुधिर से प्रित करके शोभित किया ओर मारनेकी इच्छा 
















0. 9 अपनी सेना के लोगों को भी खों से मारा घोड़ों का: बहतो के | 
ए ۶۱۳۲ बुद्ध हुआ, हे राजन्‌ चेदिदेशवाले शूरवीर का युद्ध कलिङ | 
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AR | १५६ 
आर निषाद क संग हुआ तब चेदिदेशीय अपनी, सामर्थ्यं के अनुसार 
वीरता को करके, उस भीमसेन को त्यागकर अलग होगये चेदिदेशियों के 
अलग हा जाने पर सब कलिहदेशियों के सम्मुख होकर TUT भीमसेन 
अपने HAT में स्थिर होकर खड़ारहा अथात्‌ वह महाबली भीमसेन अपने 
रथ से नहीं हटा, ओर कलिङ्गदेशवासियों को. भी अपने तीव बाणां से दक 
दिया तब बड़े IY कलिङ्ग के राजा और उसके एत्र महारथी, शक्ररेव 
ने TÎ से भीमसेन. को घायल किया तदनन्तर अपने भुजल से राक्षित 
सुन्दर धनुष को हिलाते हुये महाबाह भीमसेन ने राजा कलिङ्ग को TET 
ओर युद्ध में अनेक बाण छोड़ते हुये शक्रदेव ने भीमसेन के चारों घोड़ों को 
मारा फिर शक्रदेव उत IEA भीमसेन को विरथ देखकर अपने तीक्ष्ण 
बाणा से ढकता. हुआ उत्तके FHT اواج‎ फिर महाबली शक्रदेव ने भीमसेन 
के ऊपर बाणों.की ऐसी बरसा करी जेस वषोऋतु में जल को बरसाता हे | 
मृतक घोड़ों के रथपर EA महाबली भीमसेन ने, अपनी लोहे की शेक्य 
गदा को शक्रदेव के उपर फेंका हे राजन्‌ ! कलिङ्ग के शजा का एत्र उस गदा 
से मरकर ध्वजा ओर सारथी समेत रथसे पृथ्वी में. गिरा कलिङ्ग देश क महारथी 
ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर हजारों रथाँ समेत भीमसेनं की दिशाओं 
को रोका तदनन्तर हे राजन ! पुरुषोत्तम भीमसेन ने गदा को छोड़कर अनुपम 
35 ओर दाल को हाथ में लिया वह दाल सुनहरी नक्षत्र ओर अद्ववन्रा स | 

टित था तदनन्तर कोध में आकर राजा कलिङ्ग ने-धनुष की ज्या को चढ़ाकर 
सर्प के विष के समान एक महाघोर बाण को लेकर मारने की इच्छाकरके 
` भीमसेन के उपर फेंका, हे राजन! उस गिरतेइए विषसंयुक्क बाण को भीमसेनने 
अपने खङ्ग से दो खंड करदिये ओर आपकी सेनाको भयभीत करता हुआ बड़ा | 
प्रसुन्नचित्त बड़े शब्द से पुकारा तदनन्तर राजा कंलिङ्ग ने महाक्रोधित होकर 
शीत्रही भीमसेन के ऊपर शिलासे तीक्ष्ण RAT चोदहःतोमरोको फेका तब 3 
भीमसेन ने अपने उत्तम खड से समीप में न पहुँचनेवाले उन तोमरों को बीच * 








समीप आये हुये موه موه‎ दोडा तदनन्तर भालुमन्त तीरों की व ۱ क 
से भीमसेनको ढककर आकाश ओर एथ्वीको शब्दायमानकरके महाशब्दा | 
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१६७ | भीष्मपवे 
करके गर्जा कलिहदेशों की सेना उस शब्द से भयभीत इई, हे पुरुषोत्तम, 
घतरा! युद्ध में सबों ने भीमसेन को मनुष्य नहीं माना इसके पीछे भीमसेनः 
बडे उच्च शब्द को करके, 05 समेत महावेग से दोड़कर हाथी के दांतों के दवारा 
उत्तम हाथी पर चढ गया ओर शीघ्र ही हाथी की पोठपर हांगया, [फेर बड़ 5 
से भाउमन्त की कमरको काटकर उस शंुहन्ता ने TANA में उस राजकुमार 
को मारकर बंडे भारी खङ्ग को. हाथी के कंधे पर गिराया उसके प्रहार से वह 
गजराज हाथी पृथ्वी पर ऐसे गिरपड़ा जेसे कि रला से प्रकाशेत पंहाइ [सिह 
के वेग से टूटकेर गिरपड़ता है हे भरतवंशिन्‌ 35 महाबली भीमसेन शिरते हुए 
हाथी से कृदकर हाथ में खड्ग लिये TEIN TIF प्रसन्न मन होकर 
पृथवी पर नियत हुआ ओर ANT होकर अनेक हाथियों को गिराता हुआ 
बहुत से मांगों में घूमा फिर वह समथ घोड़ों के, हाथियों के आर रथां के समूहों 
۰ में सव ओर से.गोल अग्नि के समान दिखाई दिया, महाबली भीमसेन उस 
युद्धभ्मिमें.पक्षीरूप पदातियों के समूहों में बाज पक्षी के समान सबको मारता 
आर घूमता देख पड़ा, फिर वह बड़ा वेगवान भीमसेन तीण थारवाले 58 
उन युद्धकत्ता हाथियों के सवारों के शिर ओर देहा को काटता हुआ देख 

आया, शत्रुओं के भय उत्पन्न करनेवाले अत्यन्त कोधरूप इत्यु के समान 
पदाती अकेले भीमसेन ने उन सब श्रवीरों को मोहित किया, उस महाभारी 
युद्ध में हाथ में तीक्ष्ण खड् को लिये बड़े वेगवान भीमसेन को घूमता हुआ 
देखकर सबलोग अत्यन्त व्याकुल ओर अचेत होकर पुकारते हुए भागे फिर 
: 'शचुहन्ता पराक्रमी. भीमसेन ने. युद्ध में रायेयो के रथ जुए आदि को काटकर. 
रधेयो को भी मारा, गोर बहुत मागों में घूमता हुआ दिखाई दिया हे भरत 
वशित! फिर मान्त, उद्भ्रान्त, आविद्ध, आप्लुतः प्रस, तेसत, सम्पात, 
IAT अथात्‌ घुमाना,ऊचा घुमाना, टरा घुमाना, शरर में लय करना झु 
पर झुकाना सब 55 का प्रहार बड़े बल से मारना कम से इन सब दशाओंकी 
दिखाया है राजन ! कितने ही शूरवीर भीमसेन के खड के अग्रभाग से कटगंये 
ओर टूटे कब्रंचवाले गजे गजे कर मर ग़ये इसीप्रकार से: है राजन! दांत ओर. 


 भडा की नोक दूदे मस्तक फटे चोद खाये हुए शूरवीरों से रहित हाथियों ने भी. 





. अपनी सेनाक्रो मारा ओर बड़े भारी शब्दों को करके वे सब पृथ्वींपर गिरे 
.. पढ़े ओर हेज! कटे हुए तोमर वा बडे भारी शिर वा सुवण से जटित परसो 
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वा सुवणसे जटित स्वच्छ भूलें वा ग्रीवाके भूषण हाथियोंकी मपणोंसमेत पताका : 
वा तूणीर यन्त्र विचित्र (धनुष) वा श्वेतवणे के (RATE) वा HETÎ से 
युक्क चाइुकोंको वा नानाप्रकार के घण्टे और सुनहरी QF मठों को भी 
सवारासमत गिर इए और जहां तहां TENÎ को देखता हुँ जिनके अंग ओर 
आगकी 5 के भाग कर गये थोर जो मर भी गये उन हाथियों से वह पृथ्वी 
ऐसी होगई जेसी कि गिरे हुए पहाड़ों से हो जाती हे, उस नरोत्तम ने इस प्रकार 
बड़े २ हाथियों को मारकर घोड़ों को भी मदेन किया, ओर घोड़ों के उत्तम २ 
सवारों को भी मारकर गिराया हे भरतषभ ! तेरे पुत्रों का और पाणडव लोगों 
का वह महाघोर युद्ध हुआ, विचित्र लगाम ओर उत्तम सुवणं से RET 
फूल, परशे, तोमर, प्रास, दुधारे खड्ग, कवचे, दाल ओर अनेक 
रत्रवाले विस्तर यह संव उस महायुद्ध में जहां तहां. कटे इए बहुमूल्य 
, के दिखाई दिये, इसके विशेष उसने विचित्र पाथयन्त्र ओर स्वच्छ 8 
भी पृथ्वी को ऐसा व्याप्त कर दिया कि जैसे कमलां से शवल व्याप्त होता है, महा 
बली पाणडव भीमसेन ने सेना में जाके कितने ही राथियों को मदेन करके खडग 
से ध्वजाथारियों को भी गिराया, युद्ध में उस उग्ररूप के वारंवार इधर उधर 
दिशाओं में गिरते दोइते ओर चित्रमागों में घूमते इए को देखके मनुष्य बड़े 
आश्चर्यमें इये, कितनोंकी तो चरणांही से मारा किसीको खंचकर मारा किसी 
को खड्ग से मारा किसीको शब्द से भयभीत किया, किसीको ET के 
चेग से पृथ्वी पर गिराया इन सब बातों को देखते हुये अन्य लोग. बड़े भयातुर 
` होकर भाग गये, इस रीति से मर्रीकुरी वेगवाच कलिङ्ग देशियाँकी बड़ी सेना सुद्ध 
में भीष्मजी को मध्यवर्ती करके भीमसेन के सम्मुख दोड़ी, तदनन्तर भीम | 
सेन कालिङ्ग की सेना के आगे श्रतायुषको देखकर उसके सम्षुख गया उस 
बड़े बुद्धिमान कलिङ्ग देशी ने भीमसेन को आता हुआ देखकरनवतीरॉसेहृदय . . 
के मध्य में घायल किया, अंकुश से पीड़ित हाथी के समान बाणा सेधा | 
भीमसेन कोध से ऐसा अग्निरूप होगया जसे कि इंधन से . अगिन प्रज्वलित * | 
होती है, तदनन्तर रथियों में श्रेष्ठ अशोक ने सुनहरी अङ्गवाले रथ को साथ ' 
लेकर भीमसेन को सवार करवाया, TIE भीमसेन बड़ी शौप्रता से उस स्थ 
पर चद्कर श्रुतायुष के सम्मुख दोड़ा ओर तिष्ठ ति8 शब्द को कहा, तदनन्तर  । , 
अपनी इस्तलाघवता को दिखाते हुये ۷6۱۳۳۲ बलवान 5 ड EE 
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हे भरतवोरिन ! शिखण्डी जिनमें उत्तम है वहसेना सेनापति के वचन को ईत 
, ` . करु प्रहारकत्तों राथियों समेत भीमसेन के पास वत्तेमान हुक ओर धमस. 
۱ युधिठिर ने मेधवणे हाथियों की बड़ी सेना समेत पीछे की ओर से उन सर्व | 


१६२ भीष्मपर्वे । 

तीक्षण बाणों को भीमसेन के ऊपरफेंका, हे राजन! डताडप केउ तम पड़ा हुरे 
हुये तीब्र नब बाणी से घायल महाबली मत हे ऐसा महाकोधित हुआ जेते 
कि लकडी से घायल सर्प क्रोधित होता है, पराक्रामेया म शे क्रोधित भीमसेन 
नेबडे भारी धनुष को चढाकर, सात लोहे के बाण से श्वताड का भारि ओरबाएं 
से ही aT के दोनों महाबली पायों के रक्षक सत्यदव आर सत इन लाके 


भेजा इसके पीछे महासाहसी भीपसेनने तीज नाराचा से, IAT को यमलोक | 


में पहुचाया ۹ कलिङ्गदेशीय क्षात्रेया ने अत्यन्त कावित हकर हारा स 


नाओों से उस कथित भीमसेन को लड़ाया तदनन्तर इ राजेच | सैकड़ों कलिङ्ग | 
देशियोंने बरी, गदा, खड्ग, तोमर, दुधाराखडग आर परेश क डारा आमसन | 


تک کے کے خن FSS SOIT‏ 2 
स्ट es = 2‏ — اما ست کہ SOT‏ “س ت عه ممص سی = مده 
۰ $ 
| 


و < سے Pn]‏ 


को रोका, तब भीमसेन ने उनका आर उनके बाणसप्रहा को बहुत अच्छी | 


यमलोक में पहुँचाया, फिर उसी TIT FIRAT के दो हज़ार वात 
को कालवश किया यह बड़ा आश्चर्य सा हुआ, इसप्रकार उस भयानक परा 
क्रमी महावीर भीमसेन ने कलिङ्गदेशियों की उन सेनाओं को युद्ध में बारबार 
भगाया, ओर असंख्य हाथियों को सवारों से रहित किया फिर वह हाथी मे 


AE‏ وه 


वाणों से पीडेत होकर अपना संना का मारत AC अत्यन्त गर्जते इए सेन 


के मध्य में से ऐसे भाग गये जेसे कि वायु से टकर खाये हुए बादल इष! | 


उधर होजाते हैं तदनन्तर खड्ग हाथ में लिये महाबली, अत्यन्त AT 
भीमसेन ने बढ़े घोर शंख को बजाकर सब कलिङ्गदेशी सेना के हृदय को के 
पाया, हे परन्तप, AUF ! कलिङ्ग देशियों में माह पदा हुआ आर सवाशिषं 
समेत सब सेना के लोग अत्यन्त भयभीत इए, युद्धमें सब आर से ۶ कै 
समान मार्गों में परमते ओर जहां तहां दौड़ते अथवा वारंवार उछ्चलते भीम 
सेन के देखने से बड़ा मोह अर्थात्‌ विहलता प्राप्त हुई, वह सेना भीमसन २. 
भयसे ऐसी अत्यन्त कम्पायमान हुई जेसे बडे ग्राह से पीड़ित सरोवर होता है| 
भीमसेन से कौखों को भयभीत होनेसे और चारों ओरसे उन RRR 


के.लोट्ने ओर भागजाने पर पाणडव के सेनापतिने आज्ञा दी कि तुम भी लई 
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रीति से रोककरः गदा हाथ में लिये बड़ी तीमता से दाड़कर सात सो वीरोंको | 




























| भीष्मपवे । १६३ 
क्षित किया इस रीति से sara सेनापति ने अपनी सब सेना को चला 
कर अच्छे पुरुषों समेत भीमसेन के पृष्ठभाग को रक्षित किया इस लाक में 
भीमसेन और सात्यकी के सिवाय पाञ्चालेश राजा घृश्दमम्न को कोई अन्य 
भारा स प्यारा नहा है वह राबुहन्ता म्न او‎ के मध्य में घूमते इए 
۹5۲8 भाष की देखकर सब ओर को गर्जे करके महाप्रसन्न हुआ, फिर 
उसन युद्ध ۲ शाख का बजाकर महासंहनाद को किया तब वह भीमसेन उस 
कपात के समान घोड से 35 सुबण से मरिडत रथपर कचनार वृक्ष की घजा 
बारा का OT हुआ देखकर TIF हुआ ओर वह साहसी وود‎ 
उस ۳۱۹۳۹۱5۲۲ का आर दोडनेवाले भीमसेन को देखकर, उसकी रक्षा 
कॅ (लय युद्ध में घुसकर उसके पास आया तब उन महासहसी HEF और 
भामसेन दाना बीरा को कालिंग देश की सेना दूर से युद्ध में वर्तमान देखकर 
महाभयभात हुईं फिर उस शीघ्रगामियों में श्रेष्ठ सात्यकी ने वहां जाकर भीमः 
सेन ओर EF के पष्ठ को राक्तित किया ओर बड़ी धनुषधारी सेना को मार 
कर भयानकरूप में नियत हुआ थोर भीमसेन ने कलिङ्गदेशियों से उत्पन्न 
राधररूप कोच से भरीहुई, सविर के बहनेवाली नदी को जारी किया इसी अ- 
न्तर में महाबली भीमसेन कलिङ्गदेशीय और पाणंडवा की महादुर्गम सेना 
को अच्छे प्रकार से तरगया हे राजन्‌ ! तब तुम्हारी सेना के लोग भीमसेन 
को देखकर पुकारे, कि यह कालपुरुष भीमरूप से कलिङ्गदेशियों के साथ ल- 
इता हे तदनन्तर शान्तन व भीष्मजी युद्ध में उस शब्द को: सुनकर सेना को 

चारों ओर से तयार करके बड़ी शीघ्रता से सेना के सम्सख आये उनको आते . 
इये देखकर सात्यका वा भीमसेन ओर IEAM भीष्मजी के स्थ के समसल | 
GÎ? और सबों ने बड़ी शीघ्रता से गङ्गापुत्र भीष्मजी को चारों ओर से घेरकर > 
तीन २ शीघ्रगामी बाणों से घायल किया फिर आपके पिता देववत भीष्मजी || 
ने उन सब उपाय करनेवाले बड़े घनुषधारियों को सीधे चलनेवाले तीनतीन 
बाणों से घायल किया तिसके पीछे हज़ार बाणों से उन महारथियों को रोककर 
सुनहरी कवचरूप वश्लो से अलंकृत भीमसेन के घोड़ों को बाशों से मारा फिर ۳ ण हा 
मृतक धोड़ेवाले रथपर नियत qara भीमसेन ने बड़ी तीवता से भीष्मजी | 
के रथपर उग्र बरछी को फेंका फिर आपके पिता देवब्रत ने उस न पं 3 | तम. ड ग 








۰ 
م 


कः 

» | 
ENC 5 
۹ ७१७. . 


ड 


१६४ भीष्मपवे | 


भीमसेन बड़ी शीघ्रता से शक्यायशी बड़ी गदा को लेकर रथ से कूदा झोर 
महारथी ET उसको अपने रथपर सवार करके सब सेना के देखते हुये दूर 
लेगया तदनन्तर सात्यकीने भी भीमसेन के अभीष्ट के लिये ها‎ ही शायको 
ते कोरवों के पितामह भीष्मजी के सारथी को रथ से गिराया उस सारथी 
के मरने पर रवियों में श्रेष्ठ भीष्मजी भी उन वायु के समान शीघ्रगामी घोड़े 
के द्वारा TEYR से दूर चले गये तदनन्तर इं राजन्‌ ! उस महाभारया भीष्म 
के दूर चलेजाने पर भीमसेन को ऐसा महाकोप उत्पन्न हुआ, जैसे [के वन को 
जलानेवाली अग्नि IU होती हे ओर सब FIAT देशिया को मारकर. 
सेना में आगया, हे भरतवंशिर्‌ | आपका काइ वीर इसके सम्भुख होने को 
समर्थ नहीं हुआ फिर वह اسان‎ में श्रेष्ठ भीमसेन पाञ्चाल झर मतस्य 
देशियां से अच्छी रीति से प्रशंसित EYI को छोड़कर सात्यकी से मिला, 
तदनन्तर यादवों में श्रेष्ठ सत्य पराक्रमी सात्यकी शष्टयुश्न क देखते इये भीम 
सेन की प्रशंसा करके यंह बचन बोला [के प्रारब्ध से राजा कलिङ्ग थोर 
राजकुमार केतुमान ओर कलिङ्गदेशी शकदेव ओर अन्य सब कलिङ्गदेशी लोग 
युद्ध में मारे गये सो तुम अकेले ने ही अपने सुजबल के पराक्रम से FRE 
देशियों के घोड़े हाथी ओर रथों से संकुल महाबली शूरवीरों से सेवित 5 
को मदेन किया, WINÎ का जीतनेवाला झर लम्बी सुजावाला सात्यकी इस | 
प्रकार से कह कर उस रथपर नियत पाण्डवो के पास जाकर मिला, तदनन्तर | 
उस क्रोध से भरे सात्यको ने भी आपकी सेना के मनुष्यों को मारा ओर भीम | 
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. सेन की सेना को राक्षित किया ॥ ११७ ॥ 
و‎ श्रीमहामारते inai कलिङ्गवधो चतुःपञ्चाशत्मोऽध्यायः ॥ ५९॥ ` 


पचपनवां अध्याय । 

As संजय बोले कि हे HAART! उत मध्याह्न के अन्त होनेपर रथ, घोडे, 

7 हाथी आर सवार पेदलों के बड़ें नाश होने पर 3599 अकेला ही अश 

. ۳۳ TET आर महात्मा कुपाचाय इन तीनों महाबलियां के सम्मुख हुआ 
 आरबड़ा TAT से तीव्र ओर शीघ्रगामी बाणों से अश्वत्थामा के ग्रा 

 घाडकोमारातदनन्तर मृतक घोड़ेवाला अश्वत्थामा बहुत शीघ्र शर्य के र 

2... पर دا‎ उपा राति स ۹۲25 ह।कर शष्टयुम्नके सम्मुख हुआ, हे भरत |. 

















भीष्मपवे। - १६५ 
बड़े तीत्र बाणा को फेकता हुआ शीप्रही सम्मुख दोडा, ओर वहां जाकर 
उस अभिमन्यु ने शल्य RITE वाणों से कृपाचाय को नो बाणों से ओर 
अश्वत्थामा को आठ बाणो से घायल किया, इसके पीछे IAA के पुत्र अभि: 
मन्यु को अश्वत्थामा ने एक बाण सेशस्य ने बारह बाणों से ओर कृपा 
चायने तीन तीक्ष्ण बाणा से घायल किया, फिर आपका पोता 8 
सम्मुख आये हुए आभेमन्यु को देखकर महाकोपित होकर उसके आगे TAT 
हुआ ओर उन दोनोंका युद्ध जारी हुआ, हे राजन! इसके पीछे महाक्रोधी दुयों 
यन के पुत्रने युद्ध में उस सुभद्रा के एन्र को तीज बाएं से घायल किया यह झा- 
श्वय सा हुआ हे भरतवं शियों में 25 ! फिर उस कोधरूप अभिमन्यु ने अपनी 
इस्तलाघवता से शाप्रही पांसो वाणां से भाइ लक्ष्मण को घायल किया फिर 
लक्ष्मणने भी एकबाण से उसके धनुषो EOWA काटा इस कारण से मनुष्या 
ले बड़ा शब्द किया, फिर वीर HEAT अभिमन्यु ने उस टूटे इये 5 
छोड़कर बड़े वेगवान्‌ जड़ाऊ धनुष को हाथमें लिया+फिर युद्धकम में प्रवृत्त दन्द 
युद्ध करनेवाले दोनों पुरुषोत्तमो ने तीक्ष्णधा रवाले बाणा से परसपर एक को एकने 
घायल किया इसके पीछेमहाराजा दुर्योधन अपने महाबली पुत्र को आपके पोते 
से पीड्यमान देखकर वहां आया फिर आपके पुत्र के अलग होजाने परंसब राजा 
` लोगों ने रथों के समहोंसमेत अजुन के पुत्र अभिमन्यु को रोका, हे राजन्‌! 
युद्ध में अजेय श्रीकृष्णजी के समान पराक्रमी शूरवीर अभिमन्यु उन शूरों से 
घिरा हुआ भी व्याकुल नहीं हुआ, तदनन्तर अजन वहां अभिमन्यु को 
RET हुआ देखकर अत्यन्त क्रोधित होकर अपने पुत्र की रक्षा करने को 
सम्मुख दोइा। तदनन्तर रथ घोड़े ओर हावियासमेत वह राजा लोग जिनमें : 
अग्रगामी भीष्म ओर द्रोणाचार्ये थे, अकस्मात आकर अज्ञेन के FE | 
वत्तमान हुए, मनुष्य, घोड़े ओर रथों के चलने से एकाएकी पृथ्वी से ल 
उड़ी और सूर्य के मार्ग को पाकर तेज: दिखाई दी, वह हज़ारों हाथी ऑर 0۳ i 
राजा लोग उस अर्जुन के बाणो के मार्ग को पाकर सब रीतों 7555 
मान नहीं रहे, सब जीव जन्तु पुकारे ओर दिशाओं में अन्थकार हुआ ओर 
कोरबा का अन्यायरूप भयानक फतत उत्पन्न हुआ, हे नरोत्तम ! EAN fe हा ५ 
अजुन के -बाणों से अन्तरिक्ष अर्थात्‌ एथ्मी ओर आकाश के मध्य में दिशा | فك‎ 
पृथ्वी और सूर्य नहीं दिखाई दिये हाथी आजाओंसे रदित इए आर असंख्य ' 
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आये, ओर सब प्रकार की ध्वजा, ढाल, पंखे ओर सुनहरी दण्डवाले उत्र, 
तोमर, चाबुक, कोडे आर रस्सिर्या के देशे के देर युद्धभूमि में फेलेहुए दिखाई 


१६६ भीष्मपव | 


रथी मृतक घोड़ेवाले हुए और कोई महारथी ऐसे देख पड़े कि जिनके रथी 


[ग गये, कहीं रथी लोग अपने रथों से रहित शस्त्र ओर बाजूबन्दों समेत इधर 
उधर दोड़ते हुए जहां तहां दिखाई देते थे, हे राजन्‌! अर्जुन के भय से घोडे 
के सवार घोड को ओर हाथी के सवार हाथियों को त्याग करके. चारों ओर 


से भागे, ओर बहुत से राजालोग अजुन के बाणों से रथ हाथी ओर घोड़ों से 


गिराये वा गिरते हुए देख पड़ते थे, हे राजन्‌ ! अजुन ने जहां तहां गदा 
समेत उठाये हुए ओर खड, प्राश, तूणीर, बाण, धनुष इत्यादि को उठाये 
हुए अथवा अंकुश और पताका समेत उठाये इए TAT की 9 


क अपन कराल बाणा सं काटकर RST धरिण RAT हभरतपषभ, चतरा! 


युद्ध ۷ कटे हुए परिघ, सुदूर, प्राश, भिन्दिपाल, खड्ग, तीक्ष्ण परसे, तोमर 
आर धनुष से काटे इए सुनहरी कवच भी हज़ारों पृथ्वी पर पड़े इए हृष्टि में 


TG | है श्रेष्ठ । आपकी सेना का कोइ मनुष्य भी ऐसा न हुआ. जा शुड ग 


स शूरवीर अजुन के FEF जाय, हे राजन्‌! यड में जो जो झर्जन के 


9 


सम्मुख जाता है वह बाणां के द्वारा यमपुर को भेजा जाता है सब रीति से 
आपके TR भागजाने पर अजुन ओर वासुदेवजी ने उत्तम शंखों को 


बजाया फिर आपके पिता देवबत उस सेना को भागा हुआ देखकर, बड़ा 
आश्रय करक युद्ध मं महाशूखा।र ्रणाचायजी से बोले [कै यह QUE का | 


बटा वार वलवान्‌ श्रीकृष्णुजी के साथ में होकर उप्रीप्रकार सेनाओं को मार 


केर काट डालता हे जसे कि संसारी धन का विजय करनेवाला करता हे, अब 
चह कता प्रकार से भी युद्ध मे जीत ने के योग्य नहीं हे, इसका रूप काल वा 


अन्तक वा यम नाम मृत्यु के समान देखने में आता हे ओर यह बड़ी सेना 
भा नाश करवाने के यांग्य नहीं हे, देखो यह सेना परस्पर की. सहायता से 


ह निल ह, यह सूयं सब रोते से सब लोकों की दृष्टि को हरता हुआ पवता 


न १8 अस्ताचल का प्राप्त होता हे । हे पुरुषोत्तम ! ऐसी दशा में में सेना के | 
विश्राम का चाहता हूं, जो युद्धकर्ता भयभीत हुए थक गये हैं, वह कभी नही | 
ToT | महारथी भीष्मजी ने आचायो में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य.से इस रीति से | 
कहकर आपको सेनाओं का विश्राम किया | हे शरेष्ठ! सर्य, के अस्तंगतः ¢ ۲ 
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E भीष्मपर्व | १६७ 
होने पर आपकी ओर eqî की सेना का विश्राम हुआ ओर संध्या 
वर्तमान इई ۱5 | ۱ 
۱ इति श्रीपहाभारते भीष्मपर्वेणि पत्नपत्वाशत्तमो5ः्यायः ॥ ४४ || 

छप्पनवा अध्याय | | 

संजय बोले कि इसके पीछे शङ्खसेतापी भीष्मजी ने प्रातःकाल के समय 
चढ़ाई करने के निमित्त सेनाओं को चाज्ञा की तब आपके पत्रों की विजय 
चाहनवाले RIT के पितामह वृद्ध भीष्म जीने गारुड नाम महाव्यह को रचा, 
उसमे आपके पिता देववत तो गरुड़ की चाच पर हुए ओर भारद्वाज द्रोणा- 
चाय वा AAT यादव यह दोनों नेत्रों के स्थान में हुए ओर e 
अश्वत्थामा आर कृपाचाय शिर के स्थान में हुए ओर जो त्रिगत्ते, मत्स्य वा 
ककय यह सब बारधानों से TF थे, ओर OAT शल, शर्य, भगदत्त, 
मद्रक, A, सोवीर और पंचनदवासी लोग यह सब जयद्रथ के साथ ग्रीवा में 
नियत हुए आर राजा दुर्योधन अपने सगे भाइयों समेत. अपने पाले चलने 
वाले शूरवारों से यक्ष पीछे की ओर नियतहुए ओर बिन्द, अनुबिन्द और अवन्ति 
क राजा लोग ओर काम्बोज यह सब शक लोगों वा शूरसेनदेशीय वीर लोगों 
के युक्क गरुड़ की एंड की ओर नियत हुए, ओर मगधदेशीय वा कलिंग- 
देशीय वा असुर लोगों के समूह यह सब उस गरुड़ के दक्षिणपक्ष पर नियत 
हुए, आर कारूष, विकुज्ञ, मुंड, कोंडी, I यह सब बृहद्बल समेत  बायें पक्ष 
पर उपस्थित इए, उस TEHR में शञुहन्ता परन्तप अजुन ने उस TE 
सेना को देखकर 252 की सलाह से उसकी समानता का अपनी सेना 
का भी व्यह रचा अर्थात्‌ सब पाण्डवां ने आपके उस व्यूह को देखकर 
ETE नाम व्यूह से अपनी भयानक सेना को सुशोभित किया, 
ओर नानाप्रकार के शस्रों के संमूह ओर अनेक देशी राजा लोगों न से 
TF भीमसेन दाहिने शृंगपर नियत होकर शोभायमान हुआ, उसीके पीछे 
महारथी विराट ओर इपद नियत इए फिर उनके प्रीछे अपने नीले 








आयुधा समेत राजा नील ओर नील के पीछे चन्देरी वा काशी वा करूष بت‎ त 
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१६८ भीष्मपर्व | | 

हाथियों की सेना समेत राजा धर्मराज युधिष्टिर भी वत्तमान हुए आर उसके 
पीळे सात्यकी वा द्रोपदी के पाचों एत्र थे उनसे पीछे आभेमन्यु अभिमन्यु के 
पीछे इरावान्‌ ओर उसके पीछे भीमसेन का एत्र घटोत्कच आर महारथी केकय 
देशीय उसके पीछे नरोत्तम सभ जगत्‌ का रक्षक जिसके रक्षक जनाइन थे वह 
अर्जुन हुआ; इस रीति से पाण्डो ने आपके पुत्रों के ओर उनके सहायकं 
के मारने के निमित्त इस बड़े भारी व्यूह को रचा, तदनन्तर आपके पुत्र ओर 
पारडवों में परस्पर वह युद्ध जिसमें हाथी घोड़े और रथ संयुक्त थे जारी हा, 
हे राजन्‌! जहां तर्हा वह हाथी आर रथां के समूह परस्पर में मारते ۵ 


हुए देख पड़ते थे, आर ٩۱60 वा TIR 5 लंडूनंवाल रथ के TEN क महा; _ 


कठिन शब्द दुन्दुभिर्पा के शब्द पे [मेले इए सुने जात थे, हं भरतवाशन 
उस HITE परस्पर में मारतेइए आपके ओर दूसरों के शूरवीरों के शब्द 
आकाश तक व्याप्त हुए ॥ २३॥ 2 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेरिण ۵۹۴ agai qarse: ۱ 
` सत्तावनवां अध्याय 
संजय बाल कि SAARI! इसके अनन्तर आपके पत्रोंकी झोर पाणडवां 
व सेना व्याहेत होनेपर बाणा से महारथियो को शिराते इए अतिरथी अजुन 
ने रथक यथपों को इस रीति से मारा जेसे फि युगके अन्त में काल सबका नाश 
करता है, इस रीति सें अजुन से घायलं झर पीडित उंन धतरा के IN यद्ध 
में महाझुशंल पाण्डव लोगों से युद्ध किया हे राजन्‌! अपनी कीति के चाहने 
वालं उन कारवां ने मृत्यु को न लोटनेवाली मानकर चित्त को स्थिर करके 
. पारइवाका सना की अनेक रीति से थिन्नभिज्ञ करके आप भी युद्ध से CARA 
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हागय, फर भागते ओर ۱2۵۱ होते अथवा लोटते समय में कोख 
` ۱۳۹۰۱۳ AAT में कुछ नहीं जाना गया ओर धूल ऐसी उड़ी [कि जिससे 
اد‎ आर सूय ढकगय आर अन्धकार ऐसा मचगया जिसमें दिशा विदिशा | 


۲۱ भा कुछ ज्ञान न रहा, हे राजन्‌ ! उस समय जहाँ संग्राममूमि में ध्यांन ओरं | 
` द्रणाचार्थ संरक्षित वह कोखों का व्यूह AAR नहीं होता था और इसी | 
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न से रक्षित TET का बढ़ा व्यूह भी भीमसेन से आश्रित होकर | 































भीष्मपव । १६६ 
सेना के आगे से निकल कर युद्ध करने लगे, तब उस महायुद्ध के बीच e 
ATT दुधारा खन्न ओर परशों के द्वारा घोड़ों के सवारों के हाथ से घोड़ों 
के सवार गिराये गये, फिर उस अत्यन्त भयकारी सेना में सनहरी बाणो से 
रथी ने रथी को सम्मुख होकर गिराया, फिर आपके और उनके हाथियों के स: 
वारों के समूहों ने नाराच शर और तोमरो के दारा सम्मुख होकर हाथियों के 
सवारों को गिराया ओर उस रण में पत्ति सिंह नाम सेना के भागने भिन्दपाल 
आर परशों के द्वारा पत्तियों को गिराया ओर रथी ने हाथी के सवार को सम्मुख 
होकर मारा ओर हाथी के संवार ने इसी प्रकार से रथी को जा गिराया हे भरतर्षभ | 
'घाड़ों के सवारोंने प्राशों के दारा रथी को और रथी ने घोड़े के सवारकों, ओर दोनों. 
सेनाओं के हाथी के सवारों ने तीक्ष्ण Te से घोड़ों के सवारों को और घोड़ों 
के सबारों ने हाथी के सवारों को RFE किया यह भी आश्चर्य सा हुआ और 
जहाँ तहां अच्छे २ हाथी के सवारों के हाथ से पदाती भी मारे हुए. देख पडे 
ओर उन पदातियो के हाथ से हाथियों के सवार मरे हुए देखने में आये घोड़ों 
के सवाशों से पतियों के समूह ओर पतियों से सवारों के समूह गिराये हुए दिः : 
खाई दिये, हज़ारों गिरते हुए हज़ारों कटे हुए हजारों भजा. ARÎ समेत 
ओर हज़ारों तोमर परिस्तोम ओर कुथो समेत और बहुतेरे बहुमूल्य कम्बलों को 
आठे इए प्राश, गदा, TR, कंपन शाक्ति ओर विचित्र कवचा को धारण किये 
भूमि में गतप्राण दीले हे भरतषम! हजारों ( कुणप ) ( अंकुश ) ओर सुवण 
पुंखवाले बाणो से भूमि ऐसी शोभायमान थी जेसे.कि मालाओं से पूरित 
होकर शोभित होती हे ओर उस महायुद्ध में मनुष्य घोड़े ओर हाथियों के 
गिरे इए शरीरों से ढकी हुईं पृथ्वी मांस रुभिररूपी कीच से महाहुगंग ओर देः: 
खने के योग्य न थी और मनुष्यों के रुधिरो से बिड़की हुई एथ्वी की धूल अ 
त्यन्त शान्त होगई हे राजन! सब दिशा शुद्ध हुई ओर कबन्ध अर्थात्‌ विना. 
शिरके रुणड चारों ओर से असंख्य उत्पन्न होकर सब संसार के नाशकारक हुए 
फिर उस बड़े भारी भयानक युद्ध जारी होने पर चारों ओर से दोड़ते इए अनेक | 
रथी देख पड़े इसके पीछे भीष्म,दोणाचारय, जयद्रकराजा सिंघ, पुमित्र विकणे 
۳58: सोबल, यह सब युद्ध A सिंह के समान पराक्रमी पाण्डवो को [|| 
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१७० भीष्मपवे | 
समेत यद्धभामि में नियत होकर आपके शूरवीरों समेत सब पुत्रों को ऐसे 
छिन्न भिन्न कर दिया जेसे कि देवता लोग दानवों को कर देते हैं इसी प्रकार 
में वह सब क्षत्रिय परस्पर में युद्धप्रहार करते इए, रुधिर भरे हुए शरीरें से घोर 
रूप किंशुक वृक्षों के समान शोभायमान [दिखाई देने लगे हे राजन्‌ ! दो 
झोर की सेना के शरवीर अपने-अपने TIN को विजय करके एस देखने में 
आाते थ जैसे कि आंकाशमण्डल में सूयांदि बड़े ग्रह दिखाई देते ह । इसके 
उपरान्त झापका पत्र दर्याधन हज़ार रथो के साथ, उस शुद्ध मे पाणडव ओर 
घरोत्कच राक्षस के 7۳۲ 5 आया वसे हा सब पाणडव भी अपना बड़ा सनासमंत | 
भीष्म ओर द्रोणाचार्य के सम्सुख गये यह सब पाणडव आदे युद्ध स॑ शूरवीर 
शत्रुओं के विजय करनेवाले हें इसके पीछे दिव्य सुझुटधारी काथ मे भरा 
अर्जुन सब ओर के राजाओं के सम्मुख गया आर अजुन का IF अभिमन्यु" | 
वा सात्यकी यह दोनों शकुनी की सेना के सम्मुख गये उसके पीछे परस्परम 
विजय की इच्छा रखनेवाले आपके पुत्रों का ओर दूसरों का रोमहषण करने 
वाला महायुद्ध फिर जारी ۱ 
इति श्रीमहामारते भीष्मपत्रणि  सप्तपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ 
. अट्टाबनवां अध्याय | 
संजय बोले कि फिर उन क्रोघरूप राजाओं नेअज्ञन को TE में देखकर _ 
हज़ारों WERT उसको आनकर घेरलिया, तदनन्तर हे मरतवंशिन | उसको 
रथसमृहां से घेरकर चारों और से हज़ारों बाणा से भी रोका, फिर यद्ध में 
क्रोधरुप उन लोगों ने स्वच्छ बरडी, तीक्ष्ण गदा, प्राश, परश्वध, महर ओर 
सुशला को पारधाप्रमेत अजुन के रथपर छोड़ा और अजुन ने भी झपने सुन- 
हरी बाणास उस टीड़ी के समृह के समान राजाओं की शसख शोर बाणोंकी 
पर्षो को चारों ओर से रोका हे राजन्‌! उस युद्ध में अजुन की हस्तलाघवता जो | 
(के €(€ स वाइर था, उसको देव, दानव, गन्धव, पिशाच, उरग ओर राक्षसा 
ने देखकर अजुन की बड़ी प्रशंसा धन्य धन्य शब्दों से की ओर सात्यकी और 
अभिमन्यु ने बड़ी सेनावाले युद्ध मे शूरवीर. गान्धारियों को. सोबल के ए ग I. 
समत युद्ध में रोक दिया, इसके पाळे क्रोध में भरे इए सोबल के पत्रों ने | 
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[सात्यकी के उत्तम रथ को नाना प्रकार के श्रों से तिल के समा |‏ مود 
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- भीष्मपव | ` १७१ 
भारी युद्ध के हाने पर उस रथ को त्याग शीघ्र ही अभिमन्यु के रथपर चढा फिर 
एकही रथपर सवार होकर उन दोनों ने बड़ी शीघ्रता से गुप्त ग्रन्थीवाले बाणों 
सं शकुनी की सना का मारा, आर युद्ध में कुशल द्रोणाचार्यं ओर भीष्मजी 
नं ۳۳۲۹3۲6 TIT वाणां से धमराज युधिषिर की सेना का विध्वंस किया। 
इसक अनन्तर धमराज 3۳50 माद्रीनन्दन नकुल, सहदेव आदि TUT की 
सब सेना के देखते हुए द्रोणाचार्य की सेना के सम्प्रख दोडे, फिर वहा रोम- 
हषण करनवाला बहुतभारी ऐसा तुमुल युद्ध हुआ जसे कि पूर्वसमय में देवता 
आर असुर] का महाभयानक युद्ध हुआ था फिर भीमसेन ओर घरोत्कच ने 
बड़ा PA किया तब तो दुर्योधन ने सम्मुख आकर उन दोनों को भी रोका, 
हे ATI ! वहां हमने हिडम्या के पुत्र घटोत्कच का अपव पराक्रम देखा 

के युद्ध में पिता को भी उल्लङ्घन करंगया फिर अत्यन्त RIN अशान्तरूप 
भीमसेन ने हँस करके प्रशत नाम बाण से दुर्योधन के हृदय में प्रहार किया तब 
तो उस महाभारी वज्ररूप प्रहार से पीड्यमान राजा दुर्योधन रथ के बैठने के 
स्थान में बेठगया, हे राजन्‌! फिर इसका सारथी इसको अचेत जानकर बडी 
शाघ्रतापूवक युद्ध भामे से दूर लेगया इसके पीछे सेना इधर उधर बिखर गईं, फिर 
भीमसेन जहां तहां से भागनेवाली उस कोरवी सेना को तीइण बाणों से मा 
रता हुआ पीछे की ओर से चला, हे भरतवाशिच्‌ ! युद्ध में कुशल YETA ओर 
धमपुत्र युधिष्ठिर ने द्रोणाचाय ओर भीष्मजी के देखते इए शत्र हननेवाले 
विशिख से उस सब सेना को मारा ओर सेना. ऐसी भगी कि जिसके रोकने 
को भीष्म ओर द्रोणाचाय भी समथ नहीं इए आशय यह हे कि वह सेना 
महात्मा भीष्म ओर द्रोशाचाय से रोकी इई भी इनको देखकर भागती थी ओर 
हे परतप ! जहां तहां हजारों रथाँ के टूटने पर उन एक रथ पर बेठनेवाले 
अभिमन्यु ओर सात्यकी ने भी शकुनी की सेना का नाश करदिया, इसके . 
पीछे वह दोनों अभिमन्यु ओर सात्यकी ऐसे शोभायमान हुए जेसे कि अमा- 
वास्या के दिन आकांशंमरदल में वत्तेमान स्यं ओर चन्द्रमा शोभित होते 





हैं; हेराजन्‌! इसके अनन्तर कोषयुक़् अर्जन ने आपकी सेनापर ऐसी बाणोंकी | 
वृषा की जेसे कि धारों से बादल जल को बरसाता हे, फिर इसके पीछे युद्धकें | 
बीच अजुन के बाणा से घायल-ओर भय से पिहल ओर कम्पाय yb नह हर क 
वह कोरवी सेना युद्ध से भागगई, फिर दुयोंधन के अभी चाहनेवाले महा: £ 
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१७२ शीष्मपवे | 
वली भीष्म और द्रोणाचार्य ने उत भागी हुई कोरी सेना को बढ़े क्रोध मे 
रोका, हे राजन | इसके पीछे राजा दुर्योधत ने भी अच्छी रातं स विश्वास 
देकर उस भागी हुई अपनी से वा को चारों आर से लॉटाया, & ۱ 
जहां जहां जिस जिसने आपके पुत्र को देखा वहां वहां से वह क्षत्रियों के महा. 
रथी लोटे; इसके पीछे हे राजन्‌! उन लोटे हुओं को देखकर अन्य मनुष्य भी 
परस्पर की झी से वा लजा से लोटकर नियत हुए फिर उन लोटनेवालों का 
ऐसा वेग हुआ जैसे कि चन्रमा के उदय में पूण होते इए समुद्र का वग होता है 
इसके पीछे राजा दुर्योधन उन FREE को देखकर बहुत शोभ हो शान्तनव 
भीष्मजी के पास जाकर यह वचन बोला हे भरतबंशिद्‌, पितामह | आप मेरे इस 
वचन को सममिये।हे कोरो में श्रेष्ठ मं यह उचित नहा समझता ह [के आपके 
ओर सकल श्न विद्या के ज्ञाता ट्रोणाचायजी ओर उनके पुत्र अश्वत्थामा और 
FETA कृपाचाय वा उनके मित्रों के विद्यमान रहतेहुए सेना भागती है, 
किसी दशा में भी. किसीको आपके समान पराक्रमी नहीं जानता हूं इसी प्रकार 
द्रोणाचाय, RIT ओर अश्वत्यामा के भी समान युद्ध में TUE लोग नहीं 
हे, हैपितामह | 5527 करके पाणडत्र लोग आपकी कृपा के योग्य हैं। हे वीर! 
` इसीसे इस घायल ओर मारी कूटी हुई सेनापर आप क्षमा करते हो सो हे राज्‌! 
आपको प्रथमही सम्म॒खतामें कहनेको योग्य था [क में FATE पाणडवलोगों 
सेवा सात्यको 5۲2252 से नहीं लड़ंगा हे भरतवंशिन! जो में आपके ओर 
आचायजीक वचना का सुनता तो उसीसमय कणसे कम करवानेंकें विचारको 
करता आप दानोंको इस युद्धम मेरा त्यागना योग्य नही है, आप दोनों एरुपो 
त्तम अपने याग्य पराक्रम के-दारा युद्ध करो, भीष्मजी इसकी बातों को सुनकर 
वाखार हसते हुए कोधसे दोनों नेत्राँको अच्छी रीतिसे खोलकर आपके पुत्र से 
बाल [के हे राजन्‌ ! मेने बहुत बार तुमसे तुम्हास हितकारी वचन कहा है, किं 
पोर्डवलाग युद्धम इन्द्रसमेतत देवताओं से भी अजेय हैं।हे राजाओं में श्रेष्ठ जो | 
 सुझञद्रसकरनेकेयोग्यहे, उसको में अपनी सामर्थ्यं के अनुसार करूँगा, 2" न 
... अव बाधवासमंत देख के में सेनासमेत पाणडवों को तेरेओर सबलोकोंके देखते | 
. इए दशा है राजन! भोष्मसे कहेहुए ऐसे TAR सुनकर आपके आनंद, | 
. ۳۱۱ आर भरीको बजाया, इसके पीडे पाणडवोंने भी इस बड़े शब्द | 
` कं इनकरशंसोंका वजाकर भेरी सुरजादिकोंको अच्छीरीति से اه اوه‎ | नः 
r. इति श्रमहामारत ISHII गष्टपथवाशत्तमो ار‎ ५८ ॥ वि 
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_ भीष्मपव | १७३ ` 
 उनसठवांअध्याय | 
UE बोले कि हे संजय | इसके अनन्तर उस भयानक युद्ध में मेरे पुत 
के कहने से भीष्मजी के कोपयुक्क होकर प्रण करने पर, भीष्मजी ने पाण्डवो 
के ऊपर ओर पाञ्चाल देशियों के पितामह के ऊपर क्या क्या काम किये TEER ' 
से आप वर्णन कीजिये, संजय बोले कि हे भरतवंशिन्‌ ! उस दिन के मध्याह्न 
समय के व्यतीत होने पर सूये के पश्‍चिम ओर होने के काल में ओर महात्मा 
पाण्डवं के विजयी होकर प्रसन्न होनेपर सब धर्मा के ज्ञाता आपके पिता देव- 
व्रत भीष्मजी सब रीतिसे आपके पुत्र ओर सेनाओं से रक्षित होकर बड़े 
शात्रिगार्मी घोड़ों के द्वारा पाण्डो की सेना के सम्मुख गये, हे भरतवंशिच्‌ ! 
इसके पीछे आपके अन्याय के कारण TWA से हमारा रोमहषण करनेवाला 
महातुसुलयुद्ध हुआ, अर्थात्‌ AF के शब्दों से ओर तालों के बजने से ऐसा 
3775 हुआ जैसे कि पर्वता के फटने का हुआ करता है, तिष्ठ ति्ठ खड़ाहूँ 
खड़ाहूं इसको देख २ लोट २ नियत हो २ नियतहूं २ प्रहार कर २ इत्यादे अनेक 
प्रकार के शब्द सुनाई दिये, सुनहरी कवच कमठ ओर '्वजाओं पर ऐसे 
महाशब्द हुए जेसे कि पवतों पर शिलाओं के गिरने से शब्द होते हे, हज़ारों 
भूषणो से अलंकृत शिर ओर भुजा एथ्वीपर गिरकर नानाचेशा करनेलगे, कित 
नेही शिर कटे इए पुरुषोत्तम धनुष उठाये हुए वा शख्रों को धारण किये इए 
` उसी दशा में नियत इए, तब रुधिर से जारी होनेवाली घोर नदी हाथियों के 
अङ्गरूपी शिला ओर मांस रुधिररूपी कीचइसे भरी हुई बड़े वेगवान्‌ उत्तम घोडे 
हाथी और मनुष्यों के शरीर से प्रकट TF शृगालों की प्रसन्नता देनेवाली पर". 
लोक समुद्ररूपा घोर नदी बढ़े प्रवाह से बही, हे राजन्‌! जेसा कि आपके पुत्रों 
का और पाणडवों का युद्ध हुआ वेसा आजतक न देखागया न सुनागया, उस 
وه‎ गिराये इए शूरवीरों के कारण कहीं से रथो के जाने का मागे नहीं रहा 
ओर नीले नीले हाथियों के गिरेइए होने से वह एथ्वी पहाडि RN | 
दिखाई दी, हे भरतश्रेष्ठ ! सुवर्णनिमित कवचो केओर शिस्त्राणों के फेले इए होन | 
से वह EAA ऐसी शोभायमान हुई जेसे कि रारद्छठु में आकारामणडल | 
शोभित होता है, कोई و‎ अत्यन्त घायल आंत वा परं से भी करे. मरको र) 
۱ मा! ۱ 


3 ی اد‎ हंकारी होकर उ سم‎ यद्ध ۲ 3 फ के सस्मर स्व्‌ डे चा 
से अदीन ओर अहंकारी होकर उस युद्ध में शज के सम्मुल ढाई, ३ अ. 
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१७९ भीष्मपवे ! 

हे काका ! सुझको मत सताओ मत सताओ ऐसा २ कहकर पुकारे, ओर कोई 
सम्सुख वत्तमान हो तुम आओ क्या भयभीत है कहां जायगा में युद्ध में नियत हूं 
भयन कर इत्यादि बातें कहकहकर प॒कारत थे, उस युद्ध में शान्तनव भीष्मजी 
ने जिनका धनष मण्डल के समान था विषके TR हुए तीतर कोक के सपाकार 
बाणों को छोड़ा, हे INI! बाणा से सब दिशाओं को बराबर करनेवाले 
सावधान ब्रत भीष्मजी ने पाणडवों के ال‎ को कहकहकर मारा, वह भीष्मजी 
रथ के मागां में नृत्य करते ओर हस्तलाघवता को दिखाते इए उल्काके समान 
जहां तहां फिरते आर चमकते इए देखपड़े, पाण्डवां ने संजयो समेत युद्धभागे 


` में उस अकेले शूरवीर की हस्तलाघवता के कारण लाखों के समान जानकर |. 


x 


भीष्मजी को महामायावी के सहश माना, क्योंकि उनको अभी पूर्व में 
देखकर फिर पश्चिम दिशा में देखा, इसी प्रकार उत्तर में देखकर दक्षिण 
दिशा में भी देखा, इस रीति से वह गाङ्गेय भीष्मजी युद्ध में महायुद्ध करते 
` हुए दृष्टिआये; पाण्डवो का कोई शूरवीर उनके युद्धके देखने को समथ नहीं 
हुआ इन भीष्मजी के धनुष से गिरे हुए अनेक विशिखनाम बाण ही दिखाई 
पड़ते थे, उस संग्राम में उस कमं करनेवाले सेना को मारते देवरूप घूमते इए 


आपके दवत्त [पता का देखकर युद्ध मं लाग अनक राता सं पुकारत थे, आर 


अत्यन्त माइत हजारी राजा ताग उस भाष्सरूप आरन मे शलभाओ के सवान 


गरकर कालवश TANI मं उस इस्तलाघवता से लड्नेत्राल भीष्मजी का 


कोई भी बाण मनुष्य हाथी घोड़ आदि के शरीर में लगकर निष्फल नहीं गया 
वह भीष्म युद्ध म रुके हुए पववाल एक ही बाण से दन्तमण्डलधारी हाथीको 
एसमारडालतथ जस [के वज से पवत को इन्द्र मारता हे आपके पिता ने अत्यंत 
ताज नाराच नाम बाण से मिले हुए पवतां के समान दो वा तीन हाथियों कें 


सवारों को भी मारा, जो कोई युद्ध मेस नरोत्तम भीष्म के सम्सख आता था वेह 
भय से एक मुंदूत्तेतक पृथ्वी पर गिरा हुआ देख पडतां था, इस रीति से अतल बल | 

 भष्णजा[स घायल हुई युधिषिर की सेना हज़ारों प्रकार से दुःखी ओर भयभीत | 

_ इश वह प्राणडवाको बड़ी सेना भीष्मजी के बाणसमूहांसे पीड़ित होकर वासुदेव | 
I आर॒महात्मा अजुन के देखते हुए बड़ी कम्पायमान हुई, उपाय करनेवाले | 
. वोरलोग भी भीष्मजी के बाणो से अत्यन्त पीड्यमान भागते इये महारंथियों | 
= केलोटने को समन नहीं इये हे महारज ! महेन्द्र के समान पराक्रमी भीषम र 4 
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Ara | १७५ 

उच्छिन्न पाण्डाको बड़ी मारी सेना पराजयको प्राप्त हाहाकाररूपहों अचेत होंगई . 
ओर रथ, हाथी, घोड़े भी घायल होकर ध्वजाओं समेत पृथ्वी पर. पड़ हुये थे; 
उस युद्ध में देवीबल से विजय पानेवाले पिता ने. पुत्र को ओर पुत्र ने पिता को 
वा मित्र ने प्रियमित्र को मारा हे भरतवंशिन्‌! पाणडवों की सेनाकें मनुष्य कबचो » 
को त्याग शिर के बालों को फेलाकर दोड़े हुये देख पड़े, तब TUE की वह 
सेना जिसके महारथी भन्ति से 35 थे ET दुःखी ओर भयकारी शब्दों 
को करते इये दिखाई दिये फिर यादवों के प्रसन्न करनेवाले श्रीकृष्णनी सेना. 
को पराजय में प्राप्त देखकर अपने उत्तम रथ को रोक कर अञ्चेन से बोले क़ि हे . 
आञ्जन ! अब वह समय आगया हे जो तेरा अभी हे हे नरोत्तम! जो तू मोहः | 
से अज्ञान नहीं हे तो इनके ऊपर प्रहारकर, हे महावीर! पूर्वे समय में राजाओं | 
के मिलाप में जो तुमने कहा हे, कि दुर्योधन की सेनाके भीष्म,द्रोणाचाय आदि: 
लोगों को उनके उन सहायकों समेत माझगा जो कि मुझसे युद्ध को करेंगे, हे 
IA, अञ्जन ! तू अपने उस वचन को सत्य कंर तू इधर उधर छिन्न भिन्न हुई 
अपनी सेना को देख; युधिष्ठिर की सेना में युद्ध कुशल मृत्यु के समान भीष्म 
को देखकर इन भागते हुए राजाओं को देखो, यह सब भय से पीड़ित होकर ऐसे. 
नाश इए जाते हैं जेसे कि छोटे २ मृग सिंहको देखकर भय से मरजाते हें यह 
कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने वापुदेवजी को उत्तर दिया, कि आप घोड़ों 
को उधर चंताओ जहाँ भीष्मजी हें में अब इम सेनारूपी सपुर को उतरकर इस 
अजेय ओर बृद्ध कोखों के पितामह को गिरऊंगा हे राजन! तज तो माधजीने 
चांदी के समान श्वेतरग के घोडी को उधरही को चलाया जि पर सू के समान 
` कठिनता से देखने के योग्य भाष्मजी ये, इसके अनन्तर भीष्म के निमित्त युद्ध 

म॑ प्रवृत्त महाबाह अज्ञत को देख के ۳ रकी वह बड़ी भारी सेना फि! लॉट 
आई, ५० तदनन्तरसिंइसमान गर्जते कोखों में रह भौष्म जी ने शीमही बाणा 
की वर्षा से अर्जुन को ऐसा ढक दिया; कि जिसका TATO 
भर में बाणों से आच्छादित हो कर दिखाई नहीं दिया» फिर तो भान्तिसेराहेत | 
बुद्धिमान वासुदेवजी ने वैयता में नियत होकर भोष्म ही के WARI 
के धनुष को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया, फिर उस टूटे TIT TAS 
भीष्म ने शीघ्र ही दूसरे बड़े भारी धुव को लेकर एक नि मिषमें ही तेयार त 
लिया, तदनन्तर उस बादल के समान गर्जनेवालेपतुषको भीष्म ने दोनो | 
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१७६ ۱ TT | 
हाथों से खींचा फिर कोधयुक्क अञ्जन ने उनके उस धतुष को भी काटा, अजुनकी | 
इस हस्तलाधवता को देखकर भीष्मजी ने प्रशंसा की कि हे महाबाहो, अजुन! 
धन्य हे हे पाण्डुनन्दन ! तुमको धन्य है, हे संसार के धनों के विजय करनेवाले | | 
यह बड़ा कमे तुमी में हे योग्य हे योग्य हे हे पुत्र! में तेर इस कमे से अत्यन्त | 
प्रसन्न हैँ त मेरे संग युद्धकर इस रीति से इस वीर ने अज्ञनकी प्रशंसा करके फिर | 
सेर बड़े धुप को लेकर अञ्जन के रथ पर बाणों की वषा करी, फिर वासुदेवजी | 
ने भीष्मके बाणा को निष्फल करके तेजमण्डलो में घूमते हुए घोड़ों के चलाने | 
में बड़ा पराक्रम दिखाया, इसके पीछे भीष्सजी ने अपने तीक्ष्ण Î से | 
बासुदेवजी को ओर अजुन को बहुत घायल किया, उन बाश से अत्यन्त | 
बायल वह दोनों पुरुषोत्तम ऐसे शोभायमान इए जेसे कि गजते ओर शाखाओं | 
के घात से चिहित दो उत्तम बेल हाते इं, इसके पीछे अत्यन्त कोध. में भरे इए | 
ष्मजी ने लाखों बाणों से इन दोनों 2۳0 अजुन की दिशाओं को रोक 
दिया, फिर वारंवार अत्यन्त अहंकार ओर की णुक्क भीष्म जीने बड़ ऊंचे शब्द से 
हसकर तीव बाणा से इष्णिवंशी श्रीकृष्णजी को कंपायमान करदिया, इसके 
अनन्तर महाबाइ श्रीकृष्णजी युद्ध में भीष्मजी के महापराकम को देख क! 
ओर अजुन के U युद्ध को अच्छी रीति से विचार आर शुद्ध में वारंवार 
वाणो को छोड़ते इए दोनों सेनाओं के बीच को पाकर पाणडवों की उत्तम 
सेना को ओर सेना के उत्तम २ शूरवीर पुरुषों को सूय के समान संतप्त करते 
वा मारते, युधिष्ठिर की सेना में प्रलय मचाते हुए भीष्म को देखकर उस 5 
ज्ञानी शत्रुओं के मारनेवाले क्षमाशील भगवान केशवजी ने, यह चिन्ता करी | 
कि युधिषिर की सेना नहीं रहेगी क्योंकि भीष्म जी एक ही बाण में युद्धके बीच | 
दत्य, दानवों को भी नाश करनेवाले हें तो सेना ओर सहायकोंसमेत पाणडवों 
का मारडालना उनको कितनी बड़ी बात हे ओर इन महात्मा पाण्डवो. की 
सेना भागी भी जाती हे, ओर यह कोरबलोग सोमकों को युद्ध से भागे इएं 
दखकर बड़ OAT पतामह को आनन्द देते इए चारोंद्ोर से दोड़े चले _ 
आत ह ता अवरम भां ٩۲5 धारण करक पाण्डवो के निमित्त भीष्म को मार | 
 कमहातापाणडों के इस महाभार को दूर करूंगा, ओर अर्जुन भी युद | 
AIT E ATT हे वह इत युद्ध में भीष्मजी की महत्वतां से करतें | 
`. कै याँग्य कम को नहीं जानता हे, इस प्रकार उन و‎ के विचारं | 
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करते ही में फिर अत्यन्त कोधंरूप भीष्मजीने अजुन के स्थपर बाणो को _ 
फेंका, उन बाणों की अत्यन्त आधिक्यता से सब दिशा ढकगई उस समय 
आकाश ओर दिशा कुछ भी दिखाई नहीं देते थे ओर न किरणसम्रहधारी सूर्य 
दिखाई देता था। वायु महातुमुल हुआ, सब दिशाओं में aN ۲ 
होकर महाव्याङुलता मचगई ओर द्रोणाचार्ये, विकणे, जयद्रथ, भूरिश्रवाः 
कृतवर्मा, कपाचाये, श्रुतायु, ATR, AG, AFA, सुदक्षिण, पूर्वी 
राजा, सोवेरों के गण, सर्व विशातगण, शुद्रकमालव यह सब राजा लोग शीघ्र 
ही भीष्मजी के आक्षावर्ची होकर अजन की ओर को दोड़े । जब सात्यकी ने 
उस अजेन को घोड़े, हाथी, रथ ओर पदातियों के लाखों जालों से. ओर 
हाथियों के स्वामियों से घिरा हुआ देखा अर्थात्‌ शूरवीरों में श्रेष्ठ, शख्रधारियां 
में उत्तम सात्यकी उन अर्जुन ओर वासुदेवजी को रथ, घोडे, हाथी ओर 
सम्मुख दोड्नेवाले पदातियां से घिरे इए देखकर शीप्रही उनके समीप गयां। 















भागे जाते हो यह वचन सुनकर सब यादवों के भतती महात्मा श्रीहृष्णजीबडी | 
प्रशंसा करके उ यशस्वी सात्यक्ी से बोले कि हे सेनापतियों में बढे वौर!जो 
जातेहे वह चले जाय और जो नियत ۱۹ 
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` धुनका उनसे बोले कि अब तुम्ही इस संसार के नाशके मूल हो सो तुम अब दुर्यो | 





१७८ भीष्मपव | | 
की प्रसन्नता को करूंगा, अब में प्रसन्नमन हाकर रतरा? के सब पुत्रों को ओर | | 
जो जो उन के सहायक राजा हैं उनकी मारकर, अजातश राजा IR | 
राज्यसे TF करूगा,यह कहकर वासुढुव श्रीकृष्ण जी सन्दररूप, सूये क समान | 
प्रकाशित, ITY के सहश कठोर, हरे के समान तीण घरा रलनवाल चक्र | 
को ऊंचा घपाकर ओर घोड़ों को दोड़ स्थ से उतर चरणा से एथ्वा की अत्यन्त | 
कम्पायमान करते इए महात्मा भीष्म की ओर को ऐसे चले जेस के ANN | 
में महामदोन्मत्त अहंकारी गजेन्द्र के मारने को सिंह दोड़े अथात्‌ इन्द्रके छोटे 
भाई शङ्ञहन्ता कृष्णजी महाक्रोधित होकर सेनाके बीच भीष्पजी के सम्मुख | 
दौड़े, उस समय शारीर में वत्तेमान उत्तम पीताम्बर केसा प्रकाशमान हुआ जसे | 
कि आकाश में सुन्दर अलंकारो 7 बादल विलम्ब तक ठहरा हुआ होर 
उन श्र कृष्णजी का वह सुदशेनचक्ररूप कमल जसका बड़ा नालहा که‎ _ 
भजा थीं ऐसा शोभायमान विदित हुआ जेसे कि नारायण को नाभि से उत्पन्न 
. तरुण सर्यके समान वणवाला नवीन कमल शोभायमान हुआ था वह कमल 
श्रीकृष्णजी के कोधरूप सूय के उदयसे खिला हुआ आर STI युक्त तीन 
नोकरूप पत्तेराला उनके शरीररूपी बड़े तड़ाग में नियत नारायण की भजा 
रूपी नाल रखंनेवाला शोभायमान हुआ ऐसे चक्रधारी उच्चस्वर से गजना 
क्रनंवाले महेन्द्र के छोट भाई श्रीकृष्णुजी का देखकर सब जीव यह चिन्ता | 
“करके अत्यन्त एकारे कि यह कोरवों की प्रलय वत्तमानहई। फिर यह चक्रधारी | 
' लोकां के स्वामी जीव लोक के नाश करने को सम्मुख गिरतेहुए ऐसे प्रकाश" | 
मान हुये जसे के सब जीवमात्रा का भस्म करनेवाला अग्नि देदीप्यमान होता 
हे ऐसे पुरुषोत्तम देवदेव चक्रधारी को आता देखकर, भनुषबाण हाथमें रखनेवाले 
ARE नाष्मजा[नभेयता सवाल के देवेश्वर, है जगन्निवास, हे 90 _ 
TETRA | आओ में तुमको नमस्कार करता हूं हे लोकनाथ! हे जीवोके | 
` आश्रय, रक्षा के स्थान ! तुम युद्ध में हठ करके मुककी इस उत्तम रथ से गिराओ 
है श्राकृष्णजी | अब तुम्हारे हाथ से मुक मरे हुए का इसलोक ओर परलोकमें |. 
'कल्याणहे, हे अन्धक इषणी क्षत्रियों के नाथ ! में तीनोंलोकमे प्रसिद्ध प्रभावाला | 
` होकर अंडीकार हुआ हूं बढ़े वेग से दोड़तेहुए श्रीकृष्णजी भीष्म के इस वचन को. 









१: ह चन का नाश करो क्योंकि दुष्ट झूत का खेलनेवाला राजा धर्ममार्म में नियत |. 
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न्त्री से निवारण करने के योग्य है अथवा जो काल से ATT होकर 
धर्म को उल्लङ्घन करके चले वह कुल का कलंकी हे वह त्याग ही करने के योग्य 
है इसबात को सुनकर वह राजा देवजत भीष्मजी यादवों में RAR परम देव 
देव श्रीकृष्णुजीसे यह वचन बोले कि यादवों ने अपने प्रयोजन के सिद्ध करने के 
लिये कंस को मारा वह राजा भी समझाने से नहीं समभा प्रारूवसे दुःख के 
लिये जिसकी विपरीत बुद्धि हे उसका अभीष्ट सुननेवाला कोई नहीं हे, इसके 
पीछे TFA ओर मोटे भजावाले शीघ्रता करनेवाले अर्जन ने रथ से FER 
۷55۲ चलके मोटे ऊंचे और लम्बे HAIN यादवी में बड़े वीर हरि को 

[ना AIT से पकड़लिया, तब आदिदेव आत्मयोगी ओर अत्यन्त कोध 
रूप पकड़ हुए विष्णुजी अजन को लकर एसी शीघ्रता से चले जसे कि बड़ा 
वायु अकेले वृक्ष को लेकर चलता हे हे राजन्‌! फिर महात्मा अज्ञन ने बल से 
दोनों चरणों को पकड़कर बड़ी शीघ्रता से भीष्मजीकी ओर दोइतेइए को दशवें 
पादचिह पर बड़ी सुगमतापू्वक बल से पकड़ लिया, सुनहरी जड़ाऊ माला- : 
थारी प्रसन्नचित्त अजुन उन ठहरे हुए श्रीकृष्णजी को दण्डवत्‌ करके बोले क़ि _ 
आप कोधको दूर करिये हे कृष्ण | झापही पाण्डवो की गतिदो आप अपने प्रण 
के अनुसार कर्म को मत छोड़ो, हे केशवजी ! में पुत्र और भाइयों की शपथ 
खाताहु हे इन्द्र के छोटे भाई ! में अवश्य आपके साथ में होकर कोखों का नाश 
करूँगा तदनन्तर उसके प्रण ओर नियम को सुनकर जनादनजी महाप्रसन्न 
होकर उस कौरवों में श्रेष्ठ अजुन के अभीष्ट सिद्ध करने में प्रवृत्त हुए ओर चक्र _ 
समेत स्थपरे सवार इए फिर उन लगामों को हाथ में लेनवाले शज के मा- _ 


रनेवाले उन श्रीकृष्णजी ने हाथ में पाञ्चजन्य शंख को लेकर ऐसी ध्वनिकरी oe 


कि जिसके कारण सब दिशाओं समेत आकाश शब्दायमान होगया ऊ 
निष्क बाजबंद ओर कुण्डलो से अलंकृत रज से भरे पद्मनेत्र विशुद्ध GET 
शंखको घारणकिये श्रीकेशवप्रातिको देखकर महाबली कीखलोग पुकारे तदन- 





न्तर मृदंग, भेरी, पटहाओं के वा रथ के चकों के ओर दुन्दाभियों के भयकारी [| 
शब्द शंखध्वानियों समेत कोरवों की सेना में थी होने लगे ओर अर्जुन व गा 
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१८०९ नीष्पपव | 


जिसने बाण हाथ में ऊँचा करवा था वह अपनी सेना वा भीष्म भूरिश्रवा को 
साथ में लेकर अज्ञेन के सम्मुख ऐसे गया जसे [के वन .का जलाता हुआ 
अग्नि जाता है इसके पीडे भूरिश्रवा ने सुवण 38376 सात मल्ल अडन क उपर | 
केके ओर इुयोंधन ने बड़े शीघ्रगामी भयकारी तोमर का और शस्य ने गदा | 
को ओर भीष्मजी ने बाडी को मारा फिर असुन ने अपने सात बाणास | 
भरिश्रवा के चलाये तीज सातो बाणो को काटकर YU नाम बाण से दुर्योधन के | 
छोड़े हुए तोमर को काटा तिप्त पीठे भीष्मजी की बिजय के समान तान्न ब 
रडी को, ओर शर्य को फेंकी हुई गदा को अपने दो बाणा से काट कर महा 
कठिन ओर अतुल प्रभाववाले अपने गाण्डीव धनुष को दोनों अजाओं से 
खींचकर, 302 के अनुसार महाघोर अपूव माहेन्द्र अल्ल को अन्तरिक्ष में प्रकटं 
किया. इसके पीछे बड़े ATA महात्मा संझुःपांलाधारी ने उस उत्तम. | 
वठुष के दारा निकले हुए बड़े स्वच्छ ओर तीम बाणो के समूहों से सब सेनां 
को हटाया फिर उसके गाण्डीव से निकले 5 शिलीझुख बाण, रथ, हाथी, घोड़े | 
ओर ध्वजाओं के शिरा को वा I RI ओर अजाओं को काटकर शञ्जुपक्ष | 
के गज गजेन्द्र और राजाओं के शरीर में प्रवेश कर गये फिर उस 352 माला: | 
घारी असुन ने उत्तम धारवाले तीव्र बाणों से दिशा ओर बिदिशाओं को | 
पूण करके गाण्डीव धनुष के शब्दों से उन सबके हृदयों को महापीड़ित किया | 
इस प्रकार उत बड़े भयानक NE के युद्ध में शंख दुन्दुभियों के शब्द, गा | ۱ 
TET धनुषके शब्दों से छपगए और रथों के भी महाभयानक शब्द मन्द हो- 
गये इसके पीछे उस गाण्डीव के शब्दों को जानकर नरों में वीर राजा बिरट | 
 आदिओोर पाञ्चाल ओर इुपद यह महापराक्रमी उस स्थान पर आये ओर |. 
आपके पुत्रों की भी सब सेना वहां आइ जहां कि गाणडीव के बड़े शब्द होरहे थे | 
८ आर सवाने अपने को न्यून ही समझा कोई प्रतिपक्षी उसके सम्मुख नहीँ 
«गया हे राजन्‌ ! उस बड़े भयानक युद्ध में रथ वा सूतासमेत बड़े २ शखीर मारे | 
गये ओर सुनहरी जड़ाऊ फूलों से अलंकृत बड़ी ६ पताका रखनेवाले हाथीभी | 
. नाराचों के आघात से झुलहुए से होकर अर्जुन के हाथ से करे हुए शरीर सें | 
निर्जीव होकर अकस्मात्‌ गिरपडें, सेनाओं के सुखों पर राजा लोगों की घ” 
___ जायें अजुन के भयान jn वेग ओर तीक्षण ATIF निशित फलवाले बाणा ۷ ; 


E 
... अत्यन्त विथसहा गई और यन्त्र कटे हुए हजारो इर नाश | 
3 ر‎ ۳ - दिल Ee त्य्‌ : ¢ च्या |. वकि ۱" 2 वी) 3 
0۳۰ و‎ FNS के. के ۳ 8 #6 UL ~ ; 
Ro की ea £ 2 : < क की 2 ہر‎ ष्ट 3 7 पे 
3 "Tt A pA 0०१ : E ۰ 
ह | تب‎ 4 “ळं डड 7 ۳ 4ب‎ 3 
bon २८० وک‎ | र. 
Te, 3 ۱ 


“नर a Ss ८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 




















2 
7 ۳ ۰ 


305 शूरवीरवाली कोरवी सेना को देखकर वह चंदेरी पाञ्चाल ओर मत्स्यादिके 


निज भाइयोसमेत रात्रि के समय अपने डेरे कों गया इसके पीछे राजि के 
































भीष्मपव | | १८१ 
का प्रास हुए आर युद्ध भ रथ, हाथी, घोडे और पदातियों के GFE भी उस 
अञ्जन के वाणा से घायल और असामर्थ FÎ को विना साधे शीघ्र ही एथ्वी 
पर गिरपडं, 5 राजन्‌! ऐसे बड़े युद्ध में उस ऐन्द्र नाम उत्तम وود‎ से कवच 
26 आर शरार UN होगये तदनन्तर अजुन के तीव्र बाणसमहो से 
मनुष्यों के देह में शस्र से।नेकले हुए रुधिररूपी जलवाली नदी वहां बह 8 - 
कली उस नदी में मलष्यो की वसा तो जलका फेन था वह नदी तीनता से 
बंडी प्रवाहवाली थार मृतक हाथी आर घोड़ों के शरीरों के किनारेवाली म- 
तुष्य के आंत भेजे से उत्पन्न मांसरूप कोच को धारण किये हुए थी ओर बहुतसे 
WHAT अवताररूप राजाही उसके वृक्ष थे, ओर शिरों के कपालों से TET 
बृतक बालरूप घास से शोभित देशों से 35 शरीरी के समूहों से हजारा माला 
रखनेवाली हज़ारों प्रकार की कवचरूपी लहरों से SEY ओर मरे हुए मनुष्य 
हाथी घोड़े ओर मसब्यों के हाड़रूप उसमें REE ओर रत वत्तेमान थे १२८ म- 
तुष्या ने उस शृगाल, कडू, गिद्ध ओर कचे माँस खानेवाले राक्षस, पश, पक्षी 
आदि के समूह वा छोटे व्याधी से संयुक्त किनारेवाली कठिन वैतरणीरूपी नदी 
को देखा, ATT के वाणसमूह के दारा कटे हुए. कपाल वसा रुधिर से बहने | 
वाली अत्यन्त भयानक नदी को देखकर अथवा इसी प्रकार अजन के हाथ से 


देशीय वीर ओर सब शूरवीर पाण्डव विजय में बुद्धि रखने ओर पुरुषों में बड़े वीर 
उन-कीरी सेना के बड़े शरवीरों को डराते इए सब एक साथ ही महागजना | 
करते इए, शत्रओं को भय उत्पन्न करनेवाले झुकुटधारी अजन के हाथ IF | 
वीरोंवाली सेना को देखकर ओर जेसे कि मृगों के यूथा को ।संह भयभीत कर 
उसी प्रकार सेंनापतियों की सेना को भयभीत करके वह अति प्रसन्ननन गाण्डीव 
धनुषधारी ओर जनाइनजी अत्यन्तता से गर्जे तदनन्तर श्रो से अत्यन्त | 
घायल अङ्ग भीष्म वा द्रोणाचार्य वा दुर्योधन बाहीक आदि कोसो नेनिशा | 
की सन्धि को देखकर और उस प्रलय के समान असह्य ओर घोर फैले हुए. | 
QA को देखकर अथवा सूर्य की अरुणतासे 22 संघिगत राजि की देखकर | 


युद्ध स॒ FON करा अर नरा का ۶ अज्ञन भी लोक में यशी ۷۰ ई 3 
माच होकर शत्रुओं का मदन करके ARH को समाप्त करनेवाला अपने 
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 किगङ्गाजी का भयानक वेग चलताहै,फिर कपिध्वज महात्मा असुन ने दूर 
उस हाथी,घोडे रथरथी ओर पदातियों समेत बड़े वेग से RET बादल के # 
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RATA संयुक्त महात्मा वीर अजुन खेत घोड़े ओर घ्वजाघारी रथ की सवा |. 


| | 
१८२९ भीष्मपवे | वी | | 
प्रारम्भ में कोरवो के बड़े घोर शब्द उत्पन्न हुए, अजुन न दश हजार रथिय ۰ 


| 


को मारकर सात सो हाथी मारे और सब पूर्वदशीय शूरवीर सावाराण। समेतत | 


क्षद्रक मालवों को मारा, यह अज्ञेन ने एसा बड़ाभारां कमे किया जसा कि | 
टसरा कोई भी नहीं करसक्का हे राजन्‌ ! ATI ओर अम्बष्ठपाति, दुषण, चित्र | 
सेन, द्रोणाचार्य, FUT, सेर्वव, बाहीक, FRAT शल्य, शल आर भष्म | 
जी समेत सैकड़ों योद्धा को युद्ध में उस ATA महाबली लॉक महारथी | 
कोपित अञ्जन ने विजय किया हे भरत वंशिच, राजन्‌, इतराष्ट्र | आपके सः 
शूरवीर हजारों मसाले बलवा के इस वात को कहते इए कि रट! आजुन है 
सब शरवीर भयभीत इए हें कौरवों की सेना के डेरों में गये ॥ 
शत श्रापहाभारत AAU तृतायादवपयुदध नाम एकचि ASAT? || ४६ | 
साठवा अध्याय | 
चाथादनक सुळ का ITY ۱ ۱ 
संजय बोले BARU इसके अनन्तर प्रातःकाल के समय महाला 
भीष्मजी जिनका RI शत्रुओं के ऊपर उत्पन्न हुआ वह सब सेना समेत भरत 


वंशियों की सेना के आगे गये द्रोणाचाये, दुर्योधन, बाहीक, و‎ IM 
महाबली जयद्रथ ओर अन्य राजा लोग सेनाओं के समूह समेत RTE 


. भीष्पजी क पास आये, हे राजन्द्र, छतेरा | वह HISTO उन महापुरुष महा | 


XN 


रथी तेजस्वी पराक्रमी राजाओं के बीच में कैसे शोभायमानहुए जेसे कि देवता 
के मध्य में देवराज इन्द्र शोमित होताहे, उस सेनाके जागे लगी हुई बड़ 
हाथियों के कन्धापर वत्तेमान लाले, पीले, काली, खेत कम्पायमान पताका भी | 
शोभित इई ओर वह सेना राजा भीष्म वा महारथी वा हाथी घोड़ो से विद्यद्धार | 
बादल केसमान ऐसी शोभायमान हुई जैसे कि जल के आगमन में बादलों ऐ | 
भर हुआ आकाश होताहे इसके पीजे भीष्म जी से रक्षित राजा लोग युद्ध के 


मित्त अजुनके सम्मुख गये ओर कोरवी सेनाभी अकस्मात्‌ ऐसे चलती हुई जै 










नानाप्रकार के पक्षों समेत व्यूह को देखा,ओरसेनाओं के आगे खड़ा हुआ दोरी 
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` सब कोरव लोग उस सब सामान से शोभित FAA अर्जन को और यादव- 
पति श्रीकृष्ण सारथी से ऊंचे की ओर बाँधे इए पत्रवाले रथ को युद्धभामि में देखे 
कर महाग्याकुल इए आपक एत्र और सब शरवीरों ने लोक महारथी शस्त्रधारी 
सेना को विभस करनेवाले TEE अजुन से रक्षित चार २ मत्त हाथियों से 
संयुक्त उस व्यूहराज को देखा, जसे [के प्रथम दिन में कारों में श्रष्ठ धमराज ने 
व्यूह को बनाया था उप प्रकारका व्यूह इस लोक में मनुष्यों ने प्रथम कभी न 
देखा था न सुना था, इसके पीछे सब सना क बीच TINA में बड़े बल से बजाई 
इई हज़ारों भेरी शब्दायमान हुई ओर शंखों के वा हज़ारों तूयों के शब्द भी बड़े 
वेग से इए, इसके पीछे वीरों के छोड़े हुए बाणों के शब्दों से संयुक्त चलाये हुए 
धनुपा के ओर शंखों के बड़े शब्दों ने क्षणमात्र में ही भेरी और ढोलों के कठिन 
शब्दों को गुप्त कर दिया, शंखो के उन शब्दों से सब अन्तरिक्ष व्याप्त होगया 
शोर शीघ्र ही पृथ्वी से धूलों के समूह आकाश की ओर उड़े तदनन्तर बड़े 
वितानों से प्रकाश को देखकर वीर लोग अकस्मात्‌ दोड़ उठे, रथी रथी से 
RERUN समेत रथी ध्वजा को भी लेकर गिरा ओर हाथी से मारा हुआ 
हाथी गिरा इसी प्रकार पदाती से माराहुआ पदाती गिरा, ओर घोड़े के सवार 
परस्पर में परशे ओर खड्डों से लड़कर पथ्वी पर मारे गये, और सुनहरी ताराओं 
के समहों से शोभायमान सूय की समान प्रकाशित दाल, परश्वध, प्रास ओर 
खङ्गं से खण्ड खण्ड होकर पृथ्वी पर गिरा, आर [केतने ही हाथी हाथियों 
के दांतों से RA हुये एथ्वी पर गिरे ओर रथी के बाण से रथी पदाती के बाण 
से पदाती पृथ्वी पर गिरे, हाथियों के समूहों के वेग से कम्पायमान वा सवारों. - 
ओर हाथियों के दांत वा अङ्ग वा जड्ाओं से घायल सवार ओर पदातिया के 
झक्रन्दित शब्दको सुनकर मनुष्य अनेकम्रकार से व्याकुलहुए जिसमे हाथी, 
धोड़े और रथाँ की व्याकुलता ओर सवार पदाती वीरों की विध्वंसता थी ऐसे 
से में महाराथियों से घिरे हुए भीष्मजी ने हनुमानजी को ध्वजा धारण 
करनेवालें अजन को देखा पांचताल की उन्नत ध्वजा धारण करनेवाले भीष्भजी 
उन उत्तम घोड़ों की तीब्रता से اجه‎ अख को लिये बिजली सचमकप | 
अजुन के सम्मुंख दोड़े ओर इसी प्रकार इपाचाय) शल्य, विविंशति, दयाघन, | 
सोमदत्त यह सब भी द्रोणाचार्यजी को आगे करके इन्द्रके समान महाबली | 
5۳777 अजेन के सम्मुख गये, इसके पीछे सव अख्नों का झातासुणेका : 
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१८९. भीष्मपव \ | 
जडाऊ कवच पहरनेंवाला महाशूर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु रथ के सेनाझुह | 
त्त निकल कर बड़े वेग से उन सबके सम्पुख चला, फेर वह असहिष्णु शात 
कमी अभिमन्यु उन महांबलवानों के बड़े बड़े अख्ों को काटकर एसे शोभाय 
मान हुआ जेसे कि महामन्त्र आहुतिसे संयुक्त महाज्वालामान सभा में वत्तमान 
अग्नि देवता होता हे तदनन्तर वह महापराक्रमी भीष्म शीघ्र ही युद्ध ग 
श्रं के. रुधिरूपी जल से उस नदी को एण करके महारथी अजन और | 
अभिमन्यु को भी 3557 कर गया, फिर मुकुट मालाधारी अजुन ने बड़ हठको ۲ 
करके गाण्डीव धनुष के शब्द से महाशब्दायमान विपाठ नाम बाणा के जात 
से उन प्रबल शत्रुओं के जालों का नाश किया, फिर कमफल 0 
हनमाचजी की 'भजा रखनेवाले महात्मा अजुन न बड़े तीत्रधारवाले स्वच्छ 
AT उस सत्र घन्ञधारियो में श्रेष्ठ-भीष्मजी के ऊपर वषा करी, इसी प्रका! 
आपके पत्रों ने भी अन्तरिक्ष में अजुन के बड़े NEAT को भष्मजी के हाथ 
से. ऐसे टूटे ओर व्यथ इए देखा जेसे कि सूय से तिरस्कार किया हुआ अन्धका 
होता है इसी रीति से प्रपन्नचित्त कोख संजय आदि सब लोगों ने उन TE 
में श्रेष्ठ भीष्म ओर अजुन दोनों के इस प्रकार के AW युद्ध को जो कि भय. 
कारी धनुषां के शब्दा से संयुक्ष था देखा ॥ २६ | 


आ डे, :جا‎ 


5۱ आामहाभारत भष्प्रपचाण भाष्पाजनद्रथ पा6ितमाऽःयाय$ ॥ ६० ۱۱ शत] 
इक्सठवा अध्याय | 2 

संजय बोले हे श्रेष्ठ, घतराष्ट उन अश्वत्थामा वा सरि श्रवा, शर्य, RAAT 
9] शायमन के पुत्र इन सबने अभिमन्यु से युद्ध किया, मचष्यों ने उस ' 


| 

| 
TI 
| 

9 
۱ 

۱ 


5 . अकेले अभिमन्यु को इन पांतर. व्याप्रुपों से लड़ता हुआ ऐसा देखा जेते. 
. "۳۳۶ लडता हुआ एक संह का बचा होता हे, बड़ी लक्ष ۴ 





शूरता आर अस क कारण पराक्रम आर हस्तलाघवता में अभिमन्यु के समाग 


को भी नहीं हुआ, इसके पीछे युद्ध में सावधान अर्जुन ने अभिमन्यु की 


हा हे पराक्रम. करनेवाले शत्रुओं का ऐसा मदन करनेवाला देखकर बढ़े वेग से सि 


































भष्मपृव। 9 وا‎ 

वाले उस अजेन का बड़ा धनुंष हस्तलाघवता के मार्ग में नियत होके सये के 
समान प्रकाशमान दिखाई दिया, उसने एक बाण से अश्वत्थामा को ओर 
पात्रबाणा से शल्य का घायल करके आठ TIF सायमन क पत्र की ध्वजा 
की गिराया ओर सोमदत्त की फेंकी हुई सुनहरी दरडवाली 8 
का तीत्रवाणों से काटा, फेर झजुन के पुत्र ने बाण के फेंकनेवाले शल्य के महा" 
घोर सेंकड बाणों को रोककर उपके चारों घोड़ों को मारा फिर तो अत्यन्त 
क्रोध में भरे हुए भ्ररिश्रवा, शस्य, अश्वत्थामा, सायमन.का पुत्र ओर शल उस 
अभिमन्यु के TET पराक्रम के आगे ठहर न सके, इसके पीछे हे राजन! . 
आपके पत्र के कहने. से AT के ज्ञाता युद्ध में अजेय पच्चीस हजार त्रिगत 
देशी ओर मद देशियों ने केकय देशिया समेत उस पुत्र समेत अजुन के मारने 
की.इच्छा से चारों ओर से उनको घेर लिया, हे राजन्‌! वहां शज्ंजयी सेनापति 
धृष्टद्यप्ष ने उन पिता पत्रों को रथां से चारों ओर को घिरा हुआ देखा तदनन्तर 
बह AAA सेनापति महाक्रोधित होकर हज़ारों घोड़े रथ हाथियों के पतियों 
से aR अपने धनुष को TN सेना को आज्ञा देकर उस मद्र ओर केकय 
देशियों के सम्मुख गया, उस कीत्तिमान TEIN से राक्षेत.रथ हाथी 
घोडे.से TF वह यद्ध करनवाला सेना शोभायमान इइ पाञ्चालकुलावतस . 
उस FF ने तीन बाण से असुन के सम्मुख जानेवाले कृपाचाय को . 
घायल किया, फिर दश तीक्ष्ण बाणों से मद्रका को घायल करके TIE एक 
भल्ल से कृपाचाय के सारथी को मारा, फिर उस शज्चसंतापी ने बड़े तीइण | 
नांगचो से पोर के एत्र दमन को मारा इसके पीछे चित्रसेन चे 6 
aI को दश बाणो से ओर उसके सारथी को भी दश बाणा से 
बायल किया फिर उस महाघायल ETF ने होठों को चबाकर बड़े EVI | 
से इसके धनुष को काटा, हे राजन्‌! इसी प्रकार इसको भो पच्चीस बाणो से 
पीड्यमान करके उसके घोड़ों को दोनों साराथियों समेत मार डाला, हे भस्त | 
वंशियों में अछ! फिर उस मृतक घोड़ेवाले रथमें बेठेहुए चिन्नसेनने उस इपदके | 
यशस्वी पत्र को देखा, ओर देखते ही रथ से उतर पेदल होकर शीघ्र ही महाघो ۳ 
खंड को धारण करके रथ पर बेठे इए धृश्युम्न को ओर को चला, उस महा" O 

'अयानेके खड्गधारी को आता $ देखकर पहा. पाणडव आर. युक नने > 
` इसको सूर्य के समान प्रकाशित और मतवाले. हाथी के समान महाबली ह्य ग 
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१८६ शीष्मपवे | 


देखा, फिर शीघ्रता करनेवाले सेनापति ETT उत महाकालरूप HE _ 


आनवाले घोर खङ्गधारी के शिर को गरा से तोडा, ह राजर ! वह अपने 
खड़ ओर ढाल समेत मरकर पृथ्वी पर शिशा, राजा FIT 5 गदा 
की नो से मारकर बड़े यश को पाया, हे श्र उतरा ! उस बड़ धनुषधारी 
महारथी राजकुमार TAT आपकी सेना में बंडा हाहाकार हुआ इसके अन 

त्तर क्रोध में भरा हुआ सायमनी अपने पुत्र को शतक देखकर पड वण से 
وود‎ के सम्सुख दोडा तब सब राजा वा कोरव और पाणडवा ने उड मे e 
- उत्तम रथो समेत दोनों शूरवीरों को देखा, इसके पछि TIAA सायमनान 


महाक्रोधित होकर तीन बाणा से धृष्ट्युप्र को ऐसा घायल किया 6 किं . 
अकश आदि से बडे हाथी को करते हें इसी प्रकार TEYA को शोभित करने | 
ले कोधरूप शल्य ने उस शूरवीर श्रष्टदयन्न को छाता में घायल केया इस पीड 


TE होना जारी हुआ ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भौप्मपर्वणि एकषाषितप्रोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


UOT अध्याय. 


धृतराष्ट्र बोले कि, हे संजयः! में प्रारब्ध को उपाय से भी बड़ा मानता हूँ जो - 


(NS व्र 


मेरे पत्र की सेना TU की सेना से मारी जाता हे हे तृत ! तू सदेव हमारे 
शररीरों को मृतक कहता हे ओर पाणडवों को सदेव अत्यन्त प्रसन्न ओर अक्षत 
कहा करता हे, हे संजय! अब हमारे शूरवीरों को गिरते गिराते दोनों प्रकार से 
पराक्रम से रहित कहता हे इसीसे पाण्डव लोग सामर्थ्य के अलसार लड़ते 
विजय में उपाय करते इए जय को पाते हे ओर मेरे बेटे पराजय को पाते हैं, 
हेतात! सो मेंने दुर्योधन से उत्पन्नहुए दुःखके सहने के योग्य अनेक दुःखों को 





۳ وت‎ = शोमाप च 
दोनो क्रोधयुक्षों के अन्तर को नहीं देखा न 
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` Hem? | १८७ 
RIE में पीले ती्रधारवाले भन्न से IT के धनुष को काटकर इसको 
बाणों की वष से ऐसे दकदिया जेसे कि वर्षाऋतु में जल भरेहुए बांदल पर्त 
को ढकदेते हैं फिर ET के पीज्यमान होने पर अत्यन्त क्रोधरूप अभिंपन्यु 
बढ़े वेग से राजा मद्र के रथ की ओर दोडा, तदनन्तर महासाहसी कोध में भरे 
हुए अभिमन्यु ने राजा मद्र के रथ को पाकर आ्त्तायाने को तीन पेने तीरों से 
घायल किया हे राजन्‌ ! फिर तो अभिमन्यु के दबाने की इच्छा से आप के पुत्र. 
शीघ्रही राजा मदर के रथ के चारों ओर आकर नियत हुए, दुयोधन, विकणं, 
दुश्शासन, विविशाति, A, दुस्सह, चित्रसेनः 35 6 सत्यत्रत, पुरोमित्रः 
भहारथी विकर्ण यह सब राजा मदर के रथ की रक्षा करते इए युद्ध में नियत इए; 
इनको देखकर हे राजन्‌ ! महाक्रोधित भीमसेन, धष्टयुप् द्रोपदी के पांत्रों पुत्र 
अभिमन्यु ओर माद्री के पुत्र नकुल ओर सहदेव इन नाना प्रकार के TÎ के 
प्रहार करनेवाले दशों शूरवीरों TUTE के महारथी दशों पुत्रों को रोककर परस्पर 
में मारने के इच्छावाच्‌ अत्यन्त ोधरूप सम्मुख वत्तेमान इए. हे राजन्‌! 
निश्चय करके आपकी इरी सलाह करने पर वह लोग युद्ध करने में अत्यन्त 
736 हुए उन दशों रथियों के ओर बड़े भप के वत्तेमान होने पर आप के पुत्र 
आर पाणडवों के रथी युद्धकीड़ा देखनेवाले हुए, वह सब नाना प्रकार के शक्लो 
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| . समान हाथी को युद्ध में अभिमन्यु के 


उ  भीमसनभीउस हाथियोंकी सेनाको मथन 
9 ` सेमरे इए हाथियों को ऐसा देखा जेसे कि वज से हारितं पन व 





Msn se 2 धरन‏ و 


१ भाष्मपवे। 

ने भी उन रथियो में शे ERÎ पर प्रहार कम करन त कम ا‎ 
भानजों को बहुत से बाणी से दकदया, इसके ۲ بت‎ से 
कर भी वह दोनों नकुल, सहदेव, व्याकुल नहा ई फिर د و‎ 

ने दुर्योधन को देखकर युद्ध के अन्त करने का इरी से अपनी गदा को हाथ 
म लिया केलास पर्वत की समान उस गदा के उठानेवालं NITE का देखकर 
आपके एत्र भयभीत होकर भागे, फिर अत्यन्त ۴ दुर्योधन ने राजा 
मगधको चेताया और वेगवान हाथियों की दश हज़ार सनाकलि आशी करी 
राजा दुर्योधन उस हाथियों की सेना समेत राजा मगध की आग करक भाज 
सेन के gra गया भीमसेन उस हाथियों को सेना की चारो आरे 
हुआ देखकर, सिंह के समान उचलर से गजता हुआ हाथ में गदा [लंय 6 
उतरा ओर उस महामारी लोहे की गदा को पकड़कर, उस संनाका अपना भक्ष्य 
पदार्थ समझकर हाथियों की सेना के सम्मुख दोडा ओर वहाँ जाकर अपनी 
गदा से हाथियों को मारता हुआ ऐसा घूमा जेसे दानवो के बोच 5 
गजेता इंआ दोड़ता हे हृदय के कॅपानेवाले भीमसेन के बडे शब्द से संब मिल 
हुए हाथी अत्यन्त चलायमान हुए फिर द्रोपदा के पांचों पुत्र और मंहारिथी 
अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, PIA यह सब भीमसेन के पृष्ठभाग की रक्षा 
करते हुये बाणो की वषा को करकर हाथियों के सम्मुख ऐसे दोड़े जेसे कि पंवतों 
पर बादल दोड़ते 5 तीत बिजली के समान اه‎ से पाण्डवीं नें युद्ध में हाथी 
वानां के आर हाथी के सवारों के शिरा को काटा फिर तो हाथियों से गिरने 


पर विना शिर के हाथी सवार ऐसे. देखपडे जेसे कि चलेइए पर्वों पर चोटी 

कट हुए इक्ष होते हैं इनके सिवाय हमने धृष्टयुम्न के मारे हुए वा गिराये इए 

पड़ेइए दूसरे बड़े हाथियों को देखा, इसके पीछे मगध के राजा ने ऐरावतं के 
रव पर भजा 88 हाथो को आता हुआ 

देखके ۱ पी 

देखके शत्रुओं के विजयी आमिमन्य 3 उसको बाणों से! मारकर सुवंणे के 

TET ۵۲ से उस हाथी के न रोकनेवाले राजा के शेर को भी काटा, फिर 





को फरताहआ एसा घूमा 
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चाले मृतकों को शो भा पाषाणबृष्टि सी विदित होती थी ओर हाथियों के कन्या. 



























Meal ` १८६ 
याल, दात, गण्डस्थल, जङ्घा, पीठ ओर कमर RT परे हुए 7 
हाथियों को ओर कितने ही झाग डा वकर मरे हुए हाथियों को भी हमने देखा, 
कितने ही बढ़े हाथी कुम्भ टूटे रुधिर को वमन करते भयसे विकल पृथ्वी पर ऐसे 
गिरे जेसे कि पवेत पृथ्वी पर गिरते हे, रुधिर मजा से लिसेहुए अङ्ग और कपालों 
की मजासे चिडका हुआ भीमसेन दणडधारी मृत्यु के समान युद्ध में घूमा हा | 
थियों के धिर से भीजा हुआ गदा को धारण किये इए भोगमेन RÛ ' | 
शिवजी के समान घोर ओर भयानकरूप हुआ RIF भीमसेन के हाथ | 
से AY हुए कष्टित हाथी अकस्मात्‌ आपकी सेना को दवाते इए भागे अभि- 
मन्यु को आदि लेके बड़े बड़े धनुषधारी रथियों ने उस युद्ध करनेवाले वीर 
भीमसेन की चारों ओर से ऐसी रक्षा करी जेसे इन्द्र की रक्षा देवता करते हैं 
रक्त से भरे इए ओर हाथियों के रुधिर से जिइकी हुई गदा को धारण किये 
भीमसेन पृत्यु के समान खात्मा ही देख पड़ा, हे TT! हमने 35 
भीमसेन को सब दिशाओं में नाचता हुआ शंकरजी क समान देखा, फिर 
हमने यमराज के दण्ड की समान ओर इन्द्र के वज को समान शब्दायमान 
नाश की करनेवाली रोद्रीरूप महाभारी गदा को देखा वह गंदा कशां 
शक्त कपाल और रुषिर से ऐसी भरी इई थी जैसे कि क्रोधयुक्क शिवजी के हाथ 
में पश का मारनेत्राला पिनाक धनुष होतां है, ओर जेसे गाय चरानेदाला 
आपनी यष्टि से पशुओं के समूहों को हटाता हे इसप्रकार भीमसेन ने भी 
अपनी गदा से हाथियों को हटाया, इसके पीछे गदा ओर बाएं सें धायल॑वह 
` हाथी अपने रथाँ को दबाते तोडते हुए इधर उधर को भागे, जैसे कि वा | 
' बादलों को इधर उधर तितिर बितिर कर देता है उपी प्रकार युद्ध से भिन्न भिन्न. | 
हाथियों को करके भीममेन Ta में ऐसे नियत हुआ जेसे कि मशान | 
भूमि में रुद्रजी नियत होते ۱ 39 ۳ 
इति श्रीमहाभारते मीष्मपत्रणि भीमयुद्धे द्रिवष्टितमो$ध्यायः ॥ ६२ ॥ क 
र „ ` तिरसठवां अध्याय | ie | 
संजय बोले कि उस हाथियों की सेना के मारे जाने पर आपके पु. i E 
चन ने सब सेना و‎ किया ओर आज्ञा दी कि भीमसेन को मारो | 
तदनन्तर आप के पत्र की आक्ञासेसबसना म हाभयकारी शब्द को कर करत ती RE 
“~ दोडी दी, फि उस अत्यन्त देवताओं से भी Ce र रु ध्य 
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सहने योग्य सदु के समान अत्यन्त दुस्तर रथ, हाथी, धोड़ों समेत कवचधारी 
शेख भेरियो से शब्दायमात असंख्य रक हाथी, पदाती लोगों से भरी हुईं सब 
ओर से धल उड़ाती हुई भारी समुद्र के समान अव्याकुल सेना को भीमसेन 
ने रोक दिया, हे राजन्‌! हमने उस महात्मा भीमसेन के उस YT कमे को 
देखा, अर्थात्‌ भीमसेन ने बड़ी निर्भगता से घोड़े हाथी. ओर रथा समेत उन 


सब राजाओं को अपनी गदा से ही हटादिया, वह पराक्रमियों भं श्रेष्ठ تنل‎ 
“सेन तुएलयुद्ध में उन सेनाओं के समूहों को गदा से हटाकर 5 


समान निश्चल होकर नियत हुआ, उस घोर ओर महाभयानक शुद्ध में भय 


होने पर भाई बेटे saa द्रोपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु ओर महा-‏ وود 


विजयी शिखणडी ने उस महाबली भीमसेन को त्याग नहीं किया अथोत्‌ | 
यह सब उसके साथ ही में बने रहे, इसके पीछे दंडधारी YY के समान उस 
लोहे की गदा को लेकर महाबली भीमसेन आपके शूरवीरों पर दोड़ा, ओर 
रथ घोड़े हाथियों के समूहों को मारता हुआ ऐसा छमा जेसे युग के आन्त में 
अथात्‌ प्रलयकाल में अग्नि देवता दोड़ता है, जेसे कि प्रलय के समय में 


हुआ, सबारों को घोड़ों की पीठ से पदातियों को पृथ्वीपर मदेन करता हुआ . 


यह भीमसेनी कराल भयंकर गदा मांत रुधिर से भरीइई हाथी घोड़ों की मारने 
वाली रोद्रीरूप से दृष्टि पड़ी ओर स्थान स्थान में मरे इए हाथी घोड़े और 3 


य ® ~~ 35 ५ NC‏ هھ 
संवह TAR संहारभूमि के समान होगई, चारों ओर से वर्णाश्रमराहित‏ . 


पशुओं के समान मनुष्यो को मारनेवाले कोधरूप रुरजी के पिनाक धनुष 


र वज के समान प्रकाशित 
EE गदा को ह देखा, गदा को मारते हुए 
रप मद्दाप्रका।शत और घोररूप ऐसा होगया जेसे 
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को वारंवार भगाते हुए मृत्यु के समान भीमसेन को आता हआ देख कर 
सबलोग चित्त से महाव्याकुल हुए हे भरतवंशिन्‌ ! उस भीमसेन ने गदा को : 
उठाकर जिधर जिधर को देखा उधर उधर की सेना व्याकुल होकर दिन्न भिन्न 

गई जेसे कि सेनाओं को AF भिन्न करते हुए सेनासमूहों से अजेय 
अत्यन्त भक्षण करनेवाली मृत्यु के समान सेनाओं को निगलते भयकारी FA | 
करते बड़ी गदा के उठानेवाले उस भीमसेन को देखकर सूर्य के समानभ्रकाश- ' 
मान बांदल से शब्दायमान रथपर सवार होकर भीष्मजी बाणों की वर्षा कते | 
इए अकस्मात्‌ उसके सम्मुख आये इस रीति से उस मृत्युरूप के समान भीष्पजी 
को आता देखकर महाबाहु भीमसेन बड़ा क्रोधरूप अग्नि के समान होकर 
उनके सम्मुख गया, उस समय महावीर सत्यसंकल्प सात्यकी बड़े हृद धनुष 
से शत्र्ो को मारता हुआ आपके पुत्र की सेना को 'केपाता पितामह के 
सम्मुख जा भिड़ा, हे TT! आपके सब मनुष्य उस चांदी के समान 
220 घोड़ों के रथपर चदे इए सुन्दर पंखबाले बाणां के प्रहार करनेवाले सात्यकी 
के रोकने को समर्थ नहीं इए, तब अलम्बुष-नाम राक्षस ने प्रषत्क नाम दश Î 
से उसको घायल किया फिर सात्यकी भी उसको चार बाणी से घायल करके 
रथ के दारा सम्सख दोडा, फिर बृष्णी वीर सात्यकी को समीप आया हुआ 
र शत्रुओं में RIT उत्तम कोखो का नाशकत्तो युद्ध में वारंवार 
गजता हुआ देखकर, आपके शूरवीर लोग उस पर ऐसी बाशों की वर्षा करने 
लगे जैसे कि बादल जलों के वेग से पाइपर वरषा करते हैं, मध्याह्क के समय 
पर्स के समान तपानेवाले पितामह भी उस सात्यकी के रोकने को समर्थे नहीं ' 
इए, हे राजन्‌! वहां सोमदत्त के लड़के के सिवाय कोई भी स्थिरचित्त नहीं 
हुआ हे भरतषभ | वह सोमदत्त का पुत्र HOT अपने रथी लोगो.को दूर 
हटा हुआ देखकर महाभयानक ATIF धतुष को हाथ में लिये युद्ध की 


इच्छा से सात्यकी के सम्मुख गया ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि त्रिषषठितमोऽध्पायः Ul ६३ ॥ 


۱ UOT अध्याय की MRS... TS 
संजयबोले [कि हे राजन्‌! इसके पीडे अत्यन्त اه‎ | 
से सात्यकी को इस रीति से घायल किया जैसे कि अंङश से वडेहाथीको ., 
घायल करते हैं, फिर उस महासाहसी. सात्यकी ने 
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परन्थिवाले वाणी से इरिश्वा को रोका, फिर अपने निज भाइयों समेत हुयों- 


धन ने युद्ध में उपाय करनेवाले भूरिश्रवा की चारों ओर से रक्षा करी, इसी प्रकार 
में महापराक्रमी सब पाण्डव लोग भी AAT म चार आर से सात्यको 
को रक्षित करके नियत हुये, हे भरतवाशेद ! भीमसेन को गदा उठाये कोप में 
देखकर आपके सब कोधी ओर असन्तोषी दुर्योषनादिक पुत्री ने बहुत से 
असंख्य रथों को साथ लेकर उसकी चारो आर से राका कर आपके पुत्र ने 
के ने उस महाबली भीमसेन को, शिलापर तीषण किये. हुए तीव और तेज 
नोकवाले बाणों से घायल किया इसके पीछे क्राधयुक्त दुयाथन न॑ उस बड़े 
युद्ध में बड़े तीण बाणों से छाती. पर घायल किया इसके पाचे महाबली महा" - 
बाहु भीमसेन बड़े उत्तम रथपर सवार होकर विशोक से बोला | के यह 5 
के पुत्र बड़े शूर और महाबली अत्यन्त कोपित युद्ध में भर मारन का तयार 
हुए हैं इनको निस्सन्देहमें तेरे देखते ही में मारुंगा, इस हेतु से हे सारथी! तू 
इस युद्ध में बड़ी सावधानी से मेरे घोड़ों को. संभाल ऐसा कहकर हे WITÎ 
भीमसेन ने तेरे पुत्र को बढ़े तीक्षण मुनहरी भूषित दश बाणों से अत्यन्त घा- . 


“यंल किया और नन्दकको तीन बाणों से स्तनों के मध्य में विदीण किया फिर _ 


दुर्योधन ने सात i से उस महाबली भीमसेन को घायल किया ओर अ- : 
त्यन्त तीक्ष्ण तीन बाणों से विशोक सारथी को घायल किया फेर ANNA में . 
हसते हुए दुर्योधन ने तीन महापेने बाणों से भीमसेन के उस धनुष को मूठ 
के स्थानपर से काट डाला, हे महाराज ! तब भीमसेन ने आपके ۲6 पुत्र 


` केविशिखोंसे महापीड्यमान अपने विशोक सारथी को देखकर, असहनशील 
 ओरेमहाकोधित होकर आपके पुत्र क मारने के लिये दिव्य धनुष को धारण 


किया ओर कोध में भरकर बाणी के काटनेवाले कुर बाण को धनुष में चाकर 
उससे दुयोधन के उत्तम धनुष को पीछे की ओर को काटा, फिर महाऋध में भरे 
हुए तुम्हारे पुत्रने उस करे हुए धनुष को डाल कर शीर ही बडे वेगवान दूसरे . 
धनुष को लेके कालमृत्यु के समारे प्रकाशित बडे भयानक विशिख बाण को ._ 
चढ़ाकर बढ़े कोप से भीमसेन के स्तनों के मध्यस्थान को घायल किया, फिर | 










ی 
महा‏ 


महाधायल ओर पीडयमान रब के बैठने के स्थान में बेठकर महाअचेंत हो. 


वों वे 
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भीष्मपव | १६३ 
महाउग्र तोषण बाणों की 350 वर्षा करी, इसके पीछे महाबली भीमसेन ने 
सचेत होकर दुयोधन को तीन बाणों से घायल करके फिर पांच बाएं से बयः 
थित किया ओर पचीस बाणों से शल्य को घायल किया इन बाणों से घायल 
होकर वह महाधनुषधारी शर्य युद्ध से हटगया; इसके पीछे आपके यह चौदह * 
पुत्र इस वीर के सम्मुख गये सेनापति सुषेण, जलसिन्धु, सुलोचन, उग्र, ۰ 
रथ, भीम, वीरचाइ, अलोलुप, HE: दुष्मधर्ष, ARTE, विकट, सम इन सब 
क्रोध में भरे इए बाणों के बरसानेव/लों ने, एक साथ ही भीमसेन को सम्मुख 
जाकर अत्यन्त घायल किया फिर महाबली महाबाहु भीमसेन ने आपके पुत्रा 
को अच्छी रीति से देखकर मेड़िये के समान होठों को चाटकर गरुड के समान 
वेग से सम्मुख दोड़कर अपने क्षुरप्र बाण से सेनापति के शिर को काठ फिर 
उस महाबाहु प्रसन्न चित्त ने अत्यन्त आनन्दित होकर तीन बाणों से जल- « 
सिन्धु को विदीर्ण करके यमलोक को पठाया फिर सुषेण को मार कर त्यु के 
पास पहुँचाया; फिर एक ۵ से 37 के मुकुट समेत चन्द्रमा के समान कुण्डलं. 
से शोभित शिर को एथ्वीपर गिराया, फिर सत्तर बाणां से घोड़े घजा ओर _ 
सारथी समेत वीरबाइ को मारा, फिर हँसते इए भीमसेन ने भीम ओर भीमरथ . 
दोनों वेगवाच्‌ भाइयों को भी यमपुर को पठाया, इसके अनन्तर सब से ۳ हि के 
देखते हुए सुलोचन को क्षु बाण से मारा, हे राजन्‌ ! तब वहाँ जो आपके शेष 
.बचे हुए पुत्र थे वह भीमसेन के बल को देखकर उससे घायल ओर भयभीत 












शिला के घिसे हुए बाण रुत क ल sm सि. कि لا‎ 

बादल सूर्य को करता हे वहां अपने I ۳۵ 

दि | A २ न्‌ . के ۳ ठ ने ۱ को. ۱ स न ۱ ~ 2 4 

۱۳ आदि महारथी भीमसेन के ढकजाने को न स 

` नेचारां ओर से उसको अपने बाएं की ० से रोंककर चारी! दिशाओं से र मारे > 
` - बाणो के उसके हाथी.को घायल किया, हे इतराह | वहराजा मार. की 
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प्रकार के ।चेहचारी प्रकारात तंत्र बाण! 


से घायल रुधि के श्रोतों से युद्ध में ऐसा देखने FA हुआ जेसे कि सूय को 
फिरणों से व्यास अर्थात पिरोह हुआ बड़ा बदिल हीति है ९४ फिर वह मदा" 
मत्त कालरूप मृत्यु के समान राजा भगदत्तं का. पशा हुआ हाथी अत्यन्त 
तीम होकर पृथ्वी को अपने चरणों से कपात हुआ उन सब वीरां के सम्सुख 
दोडा उसके उस बढ़े रूप को देखकर वह सब महारथी, उन है सहने के योग्य 
न सममकर भयभीत हुए हे नरोत्तम! फिर उसके अनन्तर राज! भगदत्त ने 
महाकरोधित होकर TWF के बाशों से भॉमसेन के वक्षस्स्थस द व्यथित 
किया उस राजा से अत्यन्त घायल किया हुआ. वह बढ़ा AFT महार 
मच्छीयक्क होकर ध्वजा की यष्टी के सहारे से नियत हुआ फिर उनकी अशात 
और भीमसेन को AIF देखकर, वह प्रतापी भगदच बड़ शब्द का करत! 
हुआ गेजी हे राजन्‌! इसके पीछे घरोत्कच उस मूच्छावाद भोसले को 
देखकर अत्यन्त RIT होकर उसी स्थान में गुप्त दगया. आर !कर 


हाथी इन सब महारायय के नाना 


घोररूपं मंहाभयकारी माया को राच के घोर. ही रूप मे IA कर्क 


अपने रचे हुए मायारूपी ऐरावतपर EF आधे हो IA में ۴ 
हुआ, ओर महामुन्दर प्रभावी (अंजन) (वामन ) महाप नाम दूसर [दर्ग 
उसके पीछे चलनेवाले इंए, हे राजन्‌! वह बड़े शरीरवाले सब अङ्गो से सद 


NINN 


` चूनेवाले तीनों महागजराज राक्षसों समेतनियत इए, जोकि तेजी से TRF. 


बुक बड़े वेगवाले थे फिर घटोत्कच ने अपने हांथी को युद्ध में भेजा, हे शङ 


RATA धृतराष्ट्र | वह हाथी भगदत्त के मारने. को उपस्थित हुआ आर वह - 


3७ ९ << دک‎ 


दूसरे महाबली हाथी भी राक्षसा क प्रारत अत्यन्त कोधित चार चारदांता से महा 
भयानकरूप दिशाओं में पहुचे आर भगदत्त के हाथी को अपने दांतों से महा 
पीच्यमान कियाँ तब तो इन हाथियों से महाप्रीड़ित दु: सोसे व्याकुल और बाएं 


से घायल उस हाथी ने इन्द्र के वज्ञ के समान महाघोर शब्द किया उसके महा" 
घोर शब्द को सुनकर भीष्मजी, द्रोणाचार्य ओरं राजा दुयोधन से बोलें कि यह _ 
कच. के साथ लड़ता है ओर. 
आपत्ति में फसा ह यह राक्षस बड़े शरीखाला है ओर राजा भी बड़ाक्रोधकरने | 
उ करक कालमृत्यु. के समान दोनों युद्ध में जुटे हुए हे ओर 
पारो के पन्ता के Ê शब्द सुने जाते हे. ओ उस, भयभीत हावी के: 


बड़ा ۷30۲ भगदत्त युद्ध में दुरात्मा घटोत्व 















۱ भीष्मपर्व | १६५ 
व्याझुलताके भी बहुत से शब्द सुने जाते हे आपलोगों की भलाई के लिये हम 
राजा का रक्षा के लिये वहांपर चलें, नहीं तो युद्ध में अरक्षित होकर वह शीघ्र ही 
पल क त्यागंगा 5 बड़ पराक्रामियो ! इस हेतु से शीघ्रता करो AFT मत 
कराः यह RIY करनेवाला HERT युद्ध वतमान हे यह सेनापति 
भगदत्त FETT होकर बड़ा शूर है हेविजयी लोगो! हमलोगों को उसकी 
रक्षा TAT 5 IAT के इस वचन को सुनकर सब राजालोग द्रोणाचार्य 
क्म आय करक भगदत्त पर प्राति करके बड़ी तीब्रता से उप्तके समीप गये, उन 
जाते इए शत्रुओं को देखकर पाणडव समेत पाञ्चाल देशीय अपने आगे राजा 
युवर को करक पाठे को ओर से चले, फिर राक्षसो का राजा प्रतापी घरोत्कच 
उन सेनाओं की देखकर आकाश को शब्दायमान करता हुआ बड़े शब्द से 
गजा, उसके शब्द को सुनकर ओर लड़ते इए हाथियों को देखकर भीष्मजी 
AWAN से बोले, कि सुफको इस महासाहसी घटोत्कच के साथ में युद्ध करना 
अच्छा नह विदित होता है क्योंकि वह इस समय बल पराक्रम से भश हुआ 
महामद्वाला हे यह इन्द्र से Hi विजय करने के योग्य नहीं हे और ANÎ °. | 
होकर प्रहार करनेवाला हे ओर हम थल को सवारीवाले हैं, पाञ्चाल ओर " | 
पाण्डवं से सब दिन घायल इए इसीहेतु से विजय से शोभा पानेवाल पाणडव | 
के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं ज्ञात होता है, अब विश्राम करो प्रांतःकाल 

शत्रुओं से लड़ेंगे अत्यन्त प्रसन्न वित्त शरवीरों ने इस पितामह के वचन को... | 
सुनकर वेसा ही किया, फिर वह घटोत्कच के भय से महापीड़ित FN ' | 
दारा युद्ध से इटगये कोखों के हटजाने पर विजय से शोभा पानेवाले TE | 
ने शंख ओर वंशियों के शब्दों समेत [सहनादाकेये हे राजन्‌! इस राति RE . | 
आर पाणडवों का वह युद्ध घटोत्कव को आगे करके दिनभर हुआ तदनस | 
शीघ्र ही कौरव लोग पाण्डवों से पराजित बाणों से घायल लजा में भरे रात्रे के 
समय अपने अपने डेरें को गये हे महाराज, तरा ! फिर महारथी पाणडव 
भी यद्ध में प्रसन्न चित्त भीमसेन ओर घटोत्कच को आगे करके अलर : 
मये, और वहां जाकर वह श a हो سفن‎ र 
करते हुए तुरीय बाजे बजाते शोभायुक्र होकर नानामकार के शब्द से 7 नि. रे 5 ४ 
गौर र सिंहनादयुक्क शंखों को बंजाते गजनाओं से रला क काण | 
ओर आपके पुत्र 2 7 युमान कर र्ते! हुए ۹ ۹ ۱ Wp be 
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१६६ भीष्मपव । 
डेरे में गये फिर अश्वुपातयुक्त ۷۲ शोर शोक से व्याकुल ی‎ 
के मरण से दुःखित राजा दुयाधन एक 7 पर्यन्त चिन्ता मे क تج‎ 
तदनन्तर बुद्धि के अनुसार ढेरों के सब ۳ है करके शोक से । 
के शोक से निषेल होकर बढ़े विचार में प्रत्त हुआ ॥ ८ ३॥ 
इति श्रीमहाभारते ۵ चतर्थ देवसयुद्धे चतुः पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६९४ ॥ 
E 0۳23 अध्याय | | 
तरार बोले कि, हे संजय ! देवताओं से भी कॉठनता से करन | योग्य 

पाण्डवों के कमै को सुनकर समको बड़ामय आर ITT उत्पन्न होत है ह 


संजय | सब प्रकार से अपने पुत्रों की ह! पराजय को सुनकर सुमी यहा - 


चिन्ता हे कि परिणाम केसा होगा, निश्चय विदुरजी क वचन मर हदे का 
जलाते हैं हे संजय ! देवयोग से उन्हीं का कहना सत्य हाता दिखाई दता ह 
जहाँ कि पाण्डवां की सेना के वह शूरवीर उन युद्धकत्ताओं स (जने TAT 
महाप्रतापी भीष्मजी सख्य हें युद्ध करते हे, उन महाबली महात्मा पाणडव 
ने कोन सी तपस्या करी हे वा किससे कोनसा वरदान पाया इं अथवा वह फेस 
[न को जानते हें, जिस कारण से कि वह नाश को नहीं पाते ह हे सजय! 
पारडवो से वारंवार. मारे इए सेना के मनुष्यों को में नहीं सहसक्घा हूँ, देव 
मकी ऐसा कठिन दण्ड देता हे कि पाण्डव निवि्न हैं ओर मेरे पुत्र घायल 
हैं, हे संजय ! इसका हेतु मुझसे मूलसमेत वणन करो में किसी दशा में भी 
इस दुःख का अन्त ऐसे नहीं देखता हूं जसे कि भुजाओं से तिरता हुआ म 
नुष्य समुद्र का अन्त नहीं पाता हे में निश्चय करके मानता हूं कि मेरे पत्रों 
. को महाभयानक 5:0 वत्तेमान हुआ में निस्संदेह जानता हुं कि भीमसेन मेरे 
सब पुत्रों को मारेंगा, में ऐसा वीर किसी को नहीं देखता हूं जो यद्ध से मेरे 


. ` पुत्रों को बचावे, हे संजय ! युद्ध में भरे पुत्रों का नाश निश्चय होता दीखता है 


हे मृत ! इस हेतु से तुम संब हेतुपूर्वक TT घुमसे वर्णन करो ओर दुर्योधन 
ने युद्ध में अपने युद्धकत्ताओं को विसुख देखकर जो जो किया अथवां 


HÎ, द्रोणाचाय, इपाचार्य, शकुनि, जयद्रथ, महाधतुषधारी अश्वत्थामा, | 


ओर महापराक्रमी विक ने जो जो किया, उसको ओर हे महाज्ञानिय ! | 





ao योरे सीन होनेपर इन महात्माओं ने जो निश्चय किया क के 
RE NR वाते [को व्य ۳ 3 समंत I थ्‌ थे भसे ۰ वर्णन Fe NR 










भीष्मपरव | १६७ 
वधान होकर सुनो ओर TRE विश्वास करो कि पाण्डवो का न तो 
कुछ अनुष्ठान है न किसी: प्रकार की माया है, न वह किसी प्रकार की 
. भयानकता करते हें वह केवल युद्ध में समर्थ होकर न्याय के अनुसार लड़ते 
है, हे भरतवंशिन्‌ ! बंडे यश को चाहनेवाले पाणडव जीवन आदि सब कर्मों 
को सदेव AIF होकर प्रारम्भ करते हें वह RIT महावली बड़ी ۲۰ 
वेक युद्ध से मुख नहीं मोड़ते हें जिधर धर्म है उधर ही विजय होती हे, इस हेत 
से पाणडवलोग युद्ध में निर्विभ होकर विजय को पाते हें ओर आपके RIE ` 
पुत्र सदेव पापों में प्रीति करनेवाले, कठोरवक्का ओर दुष्कर्मी हें इसी हेतु से युद्ध 
में पराजय को पाते हैं हे राजन | आपके पुत्रों ने TUT के 5 
, ऐसे अनेक दुष्कर्म किये जेसे कि नीच मनुष्य करते हें हे पाणडु के बड़े माता, 
घृतराष्ट | पाणडव आपके पुत्रों के उन सब आप अपराधों को क्षमा करके वेसे 
ही निश्छल बने रहे आपके पुत्र इनको अच्छे प्रकार से नहीं मानते हें, उस 
वारंवार किये इए पाप कर्मा का बड़ा घोर फल किपाक ART के समान वत्ते- 
सान हुआ है, हे महाराज | आपने अपने सुहृदो के निषेध करने से भी नहीं :- . | 
माना इस हेतु से आप अपने पुत्र सहायका समेत उस फल को भोगोगे, विहु- | 
रजी, भीष्मजी, द्रोणाचायजी ओर अन्य श्रेष्ठ लोगों समेत मेने भी वारंवार 
झापको समझाया परन्तु आप न माने न अब सावधान होते हो, ओरपरिणाम 
में आनन्द देनेवाले वचनों को भी ऐसे नहीं सुनते हो जेसे कि निबुद्धि मनुष्य 
पथ्य और गुणदायी ओषधी को नहीं पाता तुम अपने पुत्रों के मत में ۱ 
नियत होकर पाण्डवं को विजयी देखते हो, ओर taa! | 
की विजय का हेतु तुम पूछते हो, उसको भी में कहता हूँ हेराजच | जेसा कि... | 
मेने सना है और उसीको दुर्योधन ने भीष्मजी से पूछा हे, अथात्‌ युद्ध में परा- 
जित सब महारथी भाइयों को देखकर शोक से TEY मन आपका पुत्र 0 
दुर्योधन रात्रि के समय बड़ी नग्नता से महाज्ञानी भीष्मापेतामह के पास जा: | 
कर जो वचन बोला वह सज में तुमसे कहता हूं, ताप्य यह है RÎ 
ने कहा फि. AUT ओर तुम वा शल्य वा इपाचार्य अश्‍वत्यामा वा कृत | 
वमा वा हादिक्य वा काम्बोज सुदक्षिण वा RAT वा विकणे वा पराक्रमी | 
भगदत्त यह सब महारथी ओर सब कोस लोग शरीर के त्यागनेवाले, तीनो , 
-लोकों में सामर्थ्यवान प्रसिद्ध दे, मेरी इद्धि से यह सबलोग TE वा पराक्रम  :. 


اد 
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१६८ भीष्मपर्व | 
नियत नहीं होते हे यह मुझको बड़ा सन्देह है कि ऐसे हमारे सहायकों के | 
रोनेपर भी IU लोग हमको पदपद पर विजय करते है भीष्जी बोले कि 
हे कोखोंके राजा! मेरे कहने को सन मेने तुककी बहुतबार समझाया परन्तु तने . 
न माना भरतवाशियों में श्रेष्ठ पाणडवों से तुम सान्ध करला हे दुयाधन ! इसी 
में तेरी ओर सब संसार की कुशल हे, हे तात ! भाइयों समेत सब 5 को 
प्रसन्न करके अपने बांधवो समेत आनन्दपूर्वक इस पृथ्वी को भोगो ओर पहले 
भी हमने वारंवार कहा उसको तुमने नहीं सुना सुनो जा काई पाण्डवा का 
अपमान करता है उसका यही फल वत्तमान होता हे वही अब तुमका भी वत्त 
मन 5 हे समथ; महाराज | उन TRH पाणडव क अवध्य हान का जा हतु 
हें उसको TRA सुन, लोकों में ऐसा कोई बली नहीं हे न कभी कोई हांगा जो 
शाङ्गधनुषधारी के शरण में रक्षित सब पाएडवों को विजय करे४०हे धमज्ञ | जो 
' तुमने कहा ओर जो शुद्ध अन्तःकरणवाले शुनियों ने पुराणों में कहा है उसको 
तुम ठीक ठीक पूणता से सुनो, निश्चय हे कि प्राचीन समय में सब देवता और 
.- ऋषियों ने इकट्ठे होकर गन्धमादन पवेत पर पितामहजी की उपासना करी 
[फिर उन ATA बेठेहुए प्रजापति ब्रह्माजी ने तेज से प्रकाशित अत्यन्त सुन्दर 
आकाश में वत्तमान उत्तमंदिमान को देखा, नह्माजीने ध्यान के दारा जानकर 
हाथ जोड़ के उस घटघटयासी को नमस्कार किया, फिर सब देवता ओर अषि 
लोग भी वहाते उठ हुए बाजी को ओर उस अपूर्व NETE को देखकर हाथ 
जांड्कर नयत हुए, ।फेर जद्यत्ञा निया में श्रेष्ठ AF संसार के स्वामी नह्याजी ने 
बुद्धि के अनुसार उसका पूजन करके इस परम उत्तम और पतिर स्तोत्र को पटा. 
: (स्तोत्रम्‌) विश्वावहुविशवमूतिविश्वेशो विष्वक्सेनो विश्‍वकमावशी त्र। विश्वे- 
श्वर ET तस्माथयोगात्मानंदेव तं तवासुपेमि ४७ जय विश्वमहादेव जय 
٩۱۳۲ | जय यांगीश्‍वर विभो जय योगपरावर ४८ पञ्चनाभ विशालाक्ष 
जय लोकेश्‍वरेश्‍वर । भूतभव्यभवन्नाथ जय सोम्यात्मजात्मज ४६ असंख्येयग- 
णाधार जय सवपरायण | जय कृष्ण HEST जय शाङ्ग YT ५० जय सं्वे- 
3» TE TTT । विश्वेश्वर महाबाहो जय लो कार्थतत्पर ५१ महो” 
TUT हरिकेश बिभो जय | हरिवासदिशामीशविश्‍वा सामिताव्यय ५२ । 
व्यक्काव्यहप्तस्थान नियतेन्द्रिय सत्किया। असंस्येया[त्मभावज्ञजय गम्भीरः | 
FIR ४२ अनन्तविदितत्रहनित्य भूतविभावन। इत काये कृत मज धर्मज् विज- | 
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भीष्मपवे | १६६ 
यावह *४ शुह्यात्मन्सवयांगात्मन्स्फुटसंभूत संभव | भ्तात्मतत्तलोकेश जय 
मातिविभावन ५५ आत्मयोने महाभाग कट्पसंख्येयतत्पर। उद्भावन मनोभाव 
जय अह्मजनाप्रंय ५६ ।निसगसगनिरत कामेश परमेश्‍वर | अप्ृतोड़व सद्भाव 
SAATE ५७ प्रजापातेपते देव HATA महाबल | IAT महाभत 
कम्मात्मच्‌ जय सवदा ५८ पादी तव धरा देवी दिशो बाहुदिवः शिरः। मूर्त्तिः 
सतह एुराकायश्चन्द्रादित्यो च चक्षुषी ५६ बलं तपश्च सत्यं च धर्मेकर्मात्मजं 
तव। तेजोग्नः पवनश्वासः आपस्तेस्वेद संभवाः ६० अश्विनो श्रवणो 
नेत्या देवी जहा सरस्वती । वेदाः संस्कारानेष्ठा हि त्वदीयं जगदाश्रितम्‌ ६१ 
` ने सख्या न परी माणं न तो जनपराक्रमस्‌ | न बलं योगयोगीश जानीम 
स्तेन संभवस्‌ ६२ त्वद्वङ्किनिरता देव नियमेस्त्वां समाश्रिताः। अयाम सदा 
विष्णो परभेशं.महेश्‍वरम्‌ ६३ ऋषयो देवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ।. पिशाचा 
पालषाश्चेव बृगपक्षिसरीसृपाः ६४ एवमादि मया सृष्टं पृथिव्यां TATE 
जस्‌। HAN विशालाक्ष कृष्ण दुःस्वम्ननाशन ६७ स्वं गतिः HATÎ तव 
नेता त्वं जगन्सुखम्‌ TAET देवेश सुखिनो विबुधाः सदा ६६ एथिवी 
निर्भयादेव AAA सदाभवत। तस्माद्र विशालाक्ष यहुवंशविवद्धेनः ३७ 
पर्मेसंस्थापनाथीय देतेयानां वधाय च । जगतो धारणार्थाय विज्ञाप्यं कुछ मेः - 
विभो ६८ यत्तत्परमकं गुह्य खस्रादादिदं प्रभो । वासुदेव तदेतत्ते RI 
यथातथम्‌ ६९ सृष्टया 3۳ देव स्वयमात्मानमात्मना । कृष्ण त्वमात्मना 
साक्षीः AF स्वात्ससभवस्‌ ७० प्रद्यव्नाचानरुद्धन्तु य SETS | 
झानिरुद्धो सजन्मां वे AÛ लोकवारिणम्‌ ७१ वासुदेवमयः सोऽहं त्वयेवा- 
स्मि विनिर्मितः । विसृज्य. भागशोज्गानं बजमाचुषतां विभो ७२ तत्रासुरधं 
कृत्वा सर्वलोकहिताय वे । धमं स्थाप्य यशः प्राप्य योगें प्राप्स्यसि तत्ततः ७३ 
त्वा. हि xa लोके देवाश्वामितविकम । तेस्तेः स्वैनामभियुक्का गायन्ति 
TET ७४ स्थितश्च सर्वे खयि भ्रूतसङ्घाः कृत्वाश्रयं त्वां वरदं सुबाहो | 
अनादिमध्यान्तमपारयोगं लोकस्य सेतु प्रवान्ति विप्राः ॥ ७५॥ . . O O 
' इति श्रीमहाभारते भीष्मपवीणि पश्चषाध्वितमोः्याय: ॥ ६५ ॥ | 
7 बयासठवां अध्याय | > چ ا‎ e 
` ref बोले कि इसके पीबे वह योगेश्वरो: के इश्वर कर पास ۱ कल 
"गम्भीर वाणी के दा ब्रह्माजी से बोले; हे तात ! यह तेरे मनको इच्या सु ह न. पी, 





“Poet 
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.. साथ नरलोक में प्रकट हुए। इन दोनों नरनारायण ऋषियों को झज्ञानी लोग 


- प्रकारका वह महापराक्रमी -शंखचक्रगदाधारी ऐसा जानकर कि यह मनष्य हे 
. "कभी अपमान करने के योग्य नहीं हे, यह अत्यन्त UTE और परम ज्योति है 


. अपमान से निदे नीच पुरुष हे जो इस योगी महात्मा मानुषी ir | 


..._ इस जड़ चैतन्य के आत्मा श्रीवत्साविह्वधारी तेजस्वी पश्चनाभज़ी को नहीं | 
` ۳۳۳۹۹۵ तामसी बोला जाता हे, जो मुकुट कुरडल ओर कोस्तुभ' | 


२०० | भी 3۱ 


को योग से विदित है वह उसीप्रकार से होगा । यह कह कर वह उसा स्थानमें 
शप होगये, इसके अनन्तर देवर्षि ओर गन्धव ने बड़ा आश्‍चय ۲ 
ओर सबने मिलकर नह्याजी से कहा, कि हे समर्थ | यह कोन था जिसको 
आपने बड़ी नम्रता से नमस्कारपूवेक उत्तम वाणिय से INI किया, हम 
उसको जानना चाहते हे इसरीति से देवर्षि गन्धवों के पूछने पर बड़ी मधुर 
वाणी से बह्माजी बोले, जो सर्वोत्तम रूप आगे प्रकट होनेवाला हं वह श्रे 
सब जीवमात्रों का आत्मारूप प्रभ हे उसी को ब्रह्म ऑर ज्यातिस्स्वरूप कहते | 
हैं, हेशरेष्ठपरुषो! मेंने उसी प्रसन्नमूत्ति परमेश्‍वर से वात्तालाप की हे झर जगत्‌ 
के अनग्रह के लिये वहं जगत्पति मेरी प्राथना से, वासुदेव नाम 
होगा, तम सब लोग मर्त्यलोक में नियत होकर असुरों के मारने के लिये पृथ्वी 


पर प्रकट होजाओ, जो देत्य, दानव ओर राक्षस युद्ध में मारेगये इं वही आकर 


इन घोररूप महाबली मनुष्यों में उत्पन्न हुये है, इन्हों के मारले ۹ 
अतुल पराक्रमी भगवाच. नरसंयुक़् मनुष्ययोनि में नियत होकर TAN 
विचरेंगे, वही दोनों पुराणपुरुष ऋषियों में 25 नरनारायणरूप मिले इए साव 
घान, युद्ध में देवताओं से भी विंजय करने के योग्य नहीं हें बही महातेजस्वी एक 

















नहीं जानते हें में जिसके आत्मासें उत्पन्न होनेवाला एत्र सब जगत का पतिहू. 
ओर सबलोकों का महेश्वर वासुदेव तुम्हारा पूज्य हे, हे उत्तम देवताओ ! इसी | 


यहा परब्रह्म है यही यश हे यही अविनाशी सनातन ओर यज्ञपुरुष हे यही श्य | 
अदृश्य नाम से गायाजाता हे ओर जाना जाता है सब यही हे, यह परमतेज | 
सख आर सतविशवकचा कहाजाता हे इसकारणसे बड़ा पराक्रमी प्रभ वासुदेव | 
इन्द्रादिक देवता ओर सब असुरा से भी मनुष्य जानकर अपमान के योग्य | 
नह। हैं, जां इस वासुदेव को केवल मनुष्य. सममे वह इन्ही इषीकेशजी के | 


TE को अपमान करता हे उसको महापुरुष लोग तामसी कहते हैं जो | 
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۳۳۹ २०१ 
धारी 3377387 महात्मा पुरुष को अपमान करता हे वह घोर तामिश्र नाम 
` नरक में गिरता हे, हे श्रेष्ठ देवापयों ! इसरीति से तत्वाथ को जानकर लोके 
स्वरा का इरवर वासुदेव सब लाका स नमस्कार करने के योग्य है, ۲ 
बाले [के एवं समय में भगवान्‌ ब्रह्माजी देवता झर ऋषिपों के समूहों से इस 
प्रकार कहकर सब प्राणियों को बिदा करके अपने भवन को गये, इसके पीछे . 
देवता, गन्थवे, ऋषि, यानि थोर. अप्सरादिक भी ود‎ की कही हुई इस 
कथा को प्रीतिसंयुक्क सुनकर.स्वग को गये, हे तात | इस रीति से मेंने शुद्ध 
अन्तःकरणवाल देवता ऋषि आदि की सभा में यह प्राचीन TET सुना ह 
हे शाख में कुशल; दुर्योधन ! जमदर्न्पजी के पुत्र परशुरामजी ओर बुद्धिमान 
` ART व्यास ओर नारदजी से भी सुना हे, इस अर्थ को 6 
सुन ओर जानकर न्यूनतारहित लोकेश्वर प्रश्न वासुदेवजी को ध्यान करो 
जिसको आत्मा से उत्पन्न होनेवाला ब्रह्मा सब जगत्‌ का पिता हे वह वासुदेव 
परमात्सारूप किस प्रकार से मनुष्यों से एज्य नहीं हं अथात्‌ सबका पूज्यतम 
` है, हे तात! प्राचीन समय में तो शुद्ध अन्तःकरणवाले मुनियों ने संदेब | 
निषेध किया हे कि उस धनुषधारी वासुदेवजी से कभी युद्ध मत करो ३० आर 
न कभी पारडवो से लड़ो परन्तु तू अपने मोह से सावधान नहीं होता हे इस 
कारण में तुझको राक्षस ओर निर्देय जानता हूं जोकि तू अज्ञान में डूबा हुआ ' 
हे इसी कारण से तू गोविन्दजी समेत पाणडव अजुन से शत्रा करता ह 
कौन सा ऐसा मसुष्य हे जो इन दोन नर नारायण देवताओं से IT करें, 
हे राजन ! इस हेतु से में तुझसे कहता हूँ कि यह सनातन अविनाशी 5 
पृथ्वी का धारणं करनेवाला अचलं है, ओर जो चराचर का गुरु प्रश्न तीनों. 
लोकों को धारण करता वह युद्धकर्ता विजयरूप विजयी सबकी प्रकृति ओर | 
इश्वर है, हे राजन्‌ | यह सतागण, TIT: OT सं जुदा ह जवर श्रीकृष्ण - 
` हे उधर धर्म दे जिधर धर्म हे उधर ही विजय हे, हे राजन! पाणडव लोग 
उन श्रीकृष्णुजी के माहात्म्य यांग वा उत्तम रुप यांग से धारण ۱۳۷ 26 | 
इन्हों की ही विजय होगी वही श्रीकृष्ण पाण्डवो को कल्याणमिश्रितबुद्धिको 
ओर युद्ध में पराक्रम को भी सदेव धारण करता हे ओर मयों से रक्षा काहे 3 
वही सनातन AVET शिव ओर वासुदेव कहाजाता है हे RL | 
Gawir स्वकर्मों से नित्यमुक्त ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य) शू करके वह सदेव || 
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२०९ कम ST | 
सेवा किया जाता है उसीको दापर के अन्त पर कलियुग क प्रारम्भ में FAT 


` गणी बद्धि में नियत होकर संकषेणजों ने गाण ह, पहा इग डुग म दवलाक ' 


मृत्यलोक आर समुद्रान्तरवत्तापुरी और मनुष्या क॑ विश्राम स्थाना का IC 


वार उत्पन्न करता है ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्पपर्वाणि Ase: ॥ ६६ ॥ 


ATA अध्याय 
दुर्योधन बोले कि, सब लोकों के मध्य में वाठुदेवजी हो OFA कहेजा- 
ते हें हे पितामहजी ! में उनके झागम ओर प्रतिष्ठा को जाना चाहता हूं, 
' भौष्मजी बोले कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ ! वासुदेवजी ही EFA और सब 
देवताओं के देवता हें इन पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णजी से परे कोइ नहीं दिखाई 


NN 


देता हे, मार्कण्डेय ऋषि भी गोविंदजी को अत्यन्त अपने ओर बड़ा कहते हे 
इसी पुरुषोत्तम महात्मा जीवात्मा ने पृथ्वी आदि पाँचो तत्त्वों को उत्पन्न किया 
है इसी परमेश्वर ने पृथ्वी को न देखकर जल में शयन किया I उस 


महात्मा एरुषात्तम IATA ने अपन यांगवल सं जलघ शयन [केया फिर ۰ 


उस बडे साहसी वासुदेव जी ने सुख से अग्नि को प्राण से वाश को उत्पन्न 
, करके वेदों को प्रकट किया इसने ही प्रारम्भ में लोकों समेत देवता ओर ऋषियों 

के समूह को उत्पन्न किया और जन्म, मरण, नाशसहित E FF भी इसींने 
उत्पन्न किया, यह धम और धमात्मा वर का देनेवाला अथवा सब अभीों का 
देनेवाला यही आदिदेव प्रभु कर्ता और कर्मरूप है इसीने भते, वर्तमान, 
भविष्य इन तीनों कालों को उत्पन्न किया यही प्रभ आवेनाशी जगत का 
कत्ता ओर वरदाता हे इसीने सबके आदिभन सं RUY को उत्पन्नं कियो 
उसीको शेषकरपना करके अनन्त नाम से प्रसद्ध [केया वही शेषजी पर्वत 
ओर समुद्रं समेत इस पृथ्वी को धारण करते हे उसको महातेजस्वी कहते हैं, 
. पुरुषोत्तमजी ने बल्माजी के उपकार के लिये कर्ण स उत्पन्न महातेजस्वी 
` शिया दत्य को गारा, ह तात! इसीके मारने से इनको सब संसार मधसदन 
i कहते हैं यही बराह TINE अवतार धारण करनेवाला तीन 
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 कोमारनेवा चरणों से संब जगत | 

. ۱۹ इ, यहाँ हार सब जीवों का पिता और म [ता हे इनसे बकर | 
7 हे राजन | इसने ब्राह्मणों को मुख से क्षत्रियं को | 
۱۰۳۱ ॐ चर शहाको चरणों से उत्पन्न किया है, इस सांव- ° | 





3 < UC ५ 


भीष्मपर्व । a 
धान ने तपके शारा जीवों को हव्य कव्यादिक विधियों को ब्रह्मरूपी अमा- 
वास्या वा पूणमासी में उत्पन्न किया, जो इन योगरूप केशवजी की सेवा | 
करता. हे वह महाएश्वर्य को पाता हे, हे राजन्‌ ! इन केशवजी को मुनिया 
ते ऐसा कहा हे इसीको आवार्य पिता और गुरु जानना योग्य हे जिसके 
ऊपर श्रीकृष्ण जी प्रसन्न होये वह अविनाशी लोकों का विजय करनेवाला है, | 
जो ग्राणों के भय के स्थान में इनकी शरण में जाता हे वह मनुष्य उसको 
स्मरण करता हुआ आनम्दपूर्वेक निर्विश्न होता हे ओर जो इनको प्राप्त होते | 
हैं वह मलुष्य मोह में नहीं फँसते हें, यह जनाइंनजी बड़ेभारी भय में डूबेहये 
अपने भक्गों की सदैव रक्षा करते हें हे महाभाग, राजन्‌, दुर्योधन ! वह युधिष्ठिर 
इस प्रकार से ठीक ३ जानकर सवोत्मारूप से उस योगीश्वर जगदीश केशव 
त्ति की शरण में आश्रित हे॥ २९ ॥ 

इति श्रीमहा मारते تم‎ सप्तपष्टितमीउव्याय : ॥ ६७ ॥ 
$ NEU अध्याय. ` | 

भीष्मजी बोले कि हे महाराज ! इस मेरे कहे इये ब्रह्मरूप स्तोत्र को सुनो जो 
कि पूर्व समय में पृथ्वीपर देव ऋषि ओर देवताओं ने वर्णन किया हे २ भीष्म 
उवाच॥ शणं चेदं महाराज YE स्तवस्मम। महर्षिभिश्र देवेश्च यः पुरा कथितो | 
भुवि १ साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः प्रभु: । लोकभावन भावज्ञ इति त्वां 
नारदो अवीत २ भतं भव्यं भविष्यञ्च मार्कण्डेयो म्युवाच ह। अञ्न त्वां चेव देवानां 
तपश्च तपसामपि ३ देवानामपि देवं च त्वामाह TITY: । पुराणं चेव परमं 
विष्णोरूपं न वेत्ति च २ वासुदेवो वहूनां ते शक्रस्थापयतां तथा । देवदेवोऽसि - 
देवानामिति दवेपायनो ऽगरवीत्‌ ५ पूर्वे प्रजापतेः सगे दक्षमाहु  प्रजापतिम। स्टार __ ब 
ود‎ तथात्रवीत्‌ ६ TF ते शरीरोत्थं 8 मनसि | 
स्थितम्‌ । देववाक्यं भवाश्रेति देवलस्तवां तथातरमीत्‌ ७ रिसा ते दिवे न 
मया एयिवी इता । जठर ते अपोलोकाः पोते सनातनः प ए 
त्वामभिजानन्ति तपसा ۱ आत्मदर्शनतूप्तानापपीणा पालं होण 
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` oY ۱ भीष्मपंवे | 


महाराज सतस्तेदं | केशवं बहु मेने स प।ण्डवांश्रं मंहारंथाच १३ 8 


वीन्महाराज भीष्मः शान्तनवः पुनः । माहात्म्यं त FT राजन्‌ करीवस्य _ 


महात्मनः॥ १४ ॥ नरस्य च यथा तत्त यन्मां त्वं परिपृच्छांस | यदर्थ नृषु 
सभरतो नरनारायणावभो ॥ १५॥ अबुध्यों च यथा वीरो संयुगेष्वपराजितो | 
यथा च पाण्डवा राजन न वध्या यथि कस्यावेत्‌॥ १ ६॥ प्रातमान्ह दृढ कृष्ण 
ITA TUR | तस्मान्त्रवीमि राजेन्द्र समो भवतु पाण्डवः ॥ १७॥ 
पाथेवीं TFT राजेन्द्र साहितो श्राताभिबली । नरनारायशो दंवाववज्ञाय 
विनडक्ष्याते ॥ १८॥ एवमुक्का तव पिता तृष्णीमासी|दिशापते | TUT 
राजानं शिबिरं च विवेश ह॥ १६ ॥ राजा च ۱۲۲ TIT 
महात्मने । शिश्ये च शयने शुभ्रे तां रात्रिं भरतषभ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपतणि ब्रह्मस्तत्रवणेनोऽ१्ठितमो ऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
उनसठवां अंध्याय | 
संजय बोले कि, हे महाराज! रात्रे व्यतीत होने ओर सरथ के उदय होने पर 


फिर दाना सचा सम्सुख वत्तमान हुई, वह सब एकसाथ युद्ध स परस्परं देखकर ' 


अत्यन्त RIAA हॉक परस्पर मं विजय की इच्छा स सम्मुख दोड़े, हे ۱ 
आपका बुरा सजाहा के हाने से आपके एत्र ओर पाणइव व्यहों को रचकर 


अत्यन्त प्रसन्न आर अलकृत हाक प्रहारो का करने ۷ ۹ 


चारो आर से अपने मकर नाम व्यूह्‌ की रक्षा की, इसाभ्रकार पाणडवों ने अपने 

ह का रक्षा का हे महाराज ۱ बड़े रथसमूहां समेत रथियों में श्रेष्ठ आपके 
पिता भोष्मजी चले, और दूसरी ओर के भी रथी हाथीपति ओर घोड़ों के 
पवार इत्याद सब अपने अपने स्थान ओर अधिकार में नियत होकर पीछे 
गि चलः यशस्वी पारडवकोरवों को युद्ध मं सन्नद्ध देखकर उस युद्ध में अजेय 
RT नाम व्यूह से युद्ध होकर सम्झुखता में वत्तमान इए उस व्यूह के 
उसपर महाबला भामसन शोभायमान हुआ ओर नेत्रो पर दुर्जय शिखणडी 


क थोर E नियत हुआ, सत्य पराक्रमी महाबली सात्यकी उसके AT | 
जीन हुआ आर अजुन अपने गाण्डीव धनुष को चलायमान करतां | 
इया गीवा में वत्तमान हुआ, 3 आर श्रीमान्‌ महात्मा इपद अपने पुत्रों समेत | 
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भीष्मपवे | ३०७५ 


बली अभिमन्यु पीछे की ओर हुए ओर उत्तम पराक्रमी श्रीमान राजा युधि- 


(BU नझुल, सहदंव भाइया समेत व्यूह के पृष्ठभाग में शोभित हुए, तब भीम 
सेन ने सुख के मार्गेसे उस FIT के मकर व्यह में प्रवेश करके भीष्मजी 
का पाकर उस युद्ध म शायकों से ढकदिया, फिर पराक्रमी भीष्मजीने भी 
बड़े अत्रा को फेका आर बढ़ायुद्ध करके पाण्डवों के TE को मोहित कर 
दिया, [फर सेना के मोहित दोजाने पर बड़ी शीघ्रता करनेवाले ATT ने उस 
A में आकर हज़ार बाणों से भीष्मजी को घायल किया, युद्ध में 
भीष्मजी के छोड़ इए बाणों के प्रहार को सहकर अपनी प्रसन्न सेना के साथ 
युद्ध करने को उपस्थित हुआ, इसके पीछे पराक्रमी राजा दुर्योधन पूव दिन 
में सना समेत भाइयों के मरण को देखकर द्रोणाचायंजी से बोला कि हे पापों 
से राहत, आत्रायजी ! आप सदेव मेरा हित चाहनेवाले हो, हम सब आप 
को सोर भाष्मजो का रक्षा ۲ हाकर देवताओं का भी निस्सन्दह युद्ध म 


` विजय करसङ्के हे, यद्ध में बल पराक्रमरहित पाण्डवा को विजय करना 
कितनी बात हे आपका कल्याण हो आप वही काम करो जिसमें पाण्डव | 
मारे जाये तदनन्तर आपके पुत्र के इसरीति पर कहने से द्रोणाचांयजी ने 


€ ७५. ل‎ 


सात्यकी के देखतेहए पारडवोंकी सना को बाणों से भेदा,इसके पीछे हे भरतवं _ 


शिव | सात्यकी ने द्रोणाचार्य को रोका फिर तो महाघोररूप युद्ध होने लगा, 
फिर महाप्रतापी UAT ने अत्यन्त RIF होकर सात्यकी को दश बाणा 


से منود‎ में घायल किया इसके पीछे सात्यको की रक्षा के निमित्त उस . 





क्रोघरूप भीमसेन ने ्रोणाचायजी को बाशों से बेधा फिर द्रोणाचाय, भीष्म 


ओर शल्य ने बड़े बाणों से भीमसेन को ढक दिया, इसके पीछे महाक्रोध भे 
अभिमन्यु ओर इपद के पुत्रों ने उन सब TOIT को बड़े तीएण वाशॉसे 
बेधा फिर महाधनुषधारी शिखण्डी उन महाक्रोधरूप अतुलपराक्रमी भीष्म आर हा 
` द्रोणाचार्य के सम्मुख गया, वह वीर تا‎ ही वादल के समान TTT | 
बढ़े भारी घठुषको लिये आणो से सूये को ढककर तीव बाशोंकी वषा करनेलगा, ' | 
फिर भरतवंशियों के पितामह भीष्मजी ने इसरीति से शिखण्डी को सम्सुख सः ` 


पाकर उसके खीभाव को स्मरण करक उससे उड 
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२५ 6 भीष्मपवे | ۱ फर > 
उन महाशख्वेत्ता प्लय की अग्नि के समान प्रकाशमान द्रोणाचाय को अच्छी 
रीति से सम्मुख होकर रोका, हे राजन्‌ ! इसके पि ANT आपके उत्र 
ने बढ़ी सेना समेत भीष्मजी की रक्षा की ओर इसी रीति से पाण्डव अर्जुन को 
आंग करके ओर विजय में EI होकर भीष्मजी के सम्मुख हुए, वह ऐसा 
महाघोर युद्ध हुआ जैसा कि देव ओर दानवों का संग्राम होता है उस इद्ध 
विजयाभिलाषी शूखीरों की बड़ी अपूवेकोति विख्यात हुईं ۷۸ 
इति श्रीमहाभारते मौष्मपवोणि एकोनसक्षतितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
सत्तरवा अध्याय | 
संजय बोले कि आपके पुत्रों की रक्षा चाहनेवाले शान्तनव भीष्मजी ने | 
बड़ा कठिन युद्ध किया, वह बड़ाभारी युद्ध दिन के TANT में पाणडव ओर 
कौरवों के राजाओं का नाश करनेवाला जारी हुआ, उस बड़े भयानक सब 
को व्याकुल करनेवाले मंहाधोर युद्ध के. जारी होनेपर, आकाश को ۲ 
करनेवाला महाघोर शब्द हुआ, ओर हाथियों की चिंघाइ ओर घोड़ों के 
हिनहिनाटों से वह शब्द.अत्यन्त कठोर होगया, फिर वह पराक्रमी शूरवीर 
विजयाभिलाषी होकर परस्पर में युद्ध करते हुए, ऐसे गर्जे जैसे कि गौओं की 
शालाओं में बलीव् गर्जना करते हें, हे RTT श्रेष्ठ उं स युद्ध में तीक्षण 
बाणों से करे हुए शिरो की ऐसी बृष्टि हुई जेसी कि आकाश से पापाणों 
. की बष होती हे ओर बडे सुन्दर सुनहरी कुएडल ओर मंडीलें पहरे हुए शिर 
एथ्वीपर गिरे हुए दृष्टिगोचर हुए, विशिखों से भिंदे हुए अंग ओर कुरडल- 
पी शिर ओर अनेक हायों के भं से ती व्यास होकर सी होगे, 
हे राजन्‌! अलो में कवच विभाषित अजा चन्द्रमा के समान युल ओर लाल लाल | 
की बी ते सव इदिह 
۲ वाता उन्ही ह, पूल के कठिन बादलों में शस्ररूप बिजली | 
FF रात 5 थी आर उन्हे शरख के शब्द बादल की गर्जना सी होती थी, हे | 
۴۳۰ प ! करिव आर aT के वह TONÎ का परस्पर प्रहार महाकठिन सहने | 
= कयोग्य जारी हुआ जिसमे रुधिर की नदी बह निकली, उस महाभयानक | 
ह. घोर तलव E [ले रोमहषण यद्ध में दुभद क्षत्रियों ने | गां र य नहा - 
हि. 3 यु ठंबा लिन | यी क र फे जालां | i TENT 
r श جح هی ده‎ र ۳ नाग गोर क ا‎ [ पुकार आर पाणडवाँ के शुरवीर | 
राख से शोभित होकर चारों ओर से दोड़े, अत्यन्त कोपयुक्ष पराक्रमी शूखीरों | 
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भीष्मपव । ۹ واه‎ 
के धनुषां के ERTS से कुछ भी नहीं जान पढ़ता था, सब योरसे जलरूप 
'रुधि( के मध्य पिन शिर घोड़ों के उड़ने पर TI के मारने को उपस्थित 
दूसरे राजा लोग चारों ओर को दोड़े, बड़े तेजस्त्री परिघ के समान भजाधारी 
-वीरों ने युद्ध में बाण, बरी, गदा और खड्गों से परस्पर में एक को एक ने 
मारा, और बाएं से घायल हाथी अंकुश के विनाही इधर उधर घूमने लगे . | 
AR ATR सवार RTT एसे घोडे भी दशा दिशाओं में दोड़ते फिरते थे, . 
आर कोइ बाणों से पीड़ित होकर उठ उठकर गिरते थे और आपके वा TÎ 
के शूरवीर भ्रमण करने लगे १६ पृथ्वी पर गिरेहए बाण, बरडी, गदा, खड्ग 
सोर परिघ जांघ ओर हाथों से युक्क वरण भूषणसमेत कपड़ों के तोदे भीमसेन 
आर ۷۱۳۲ के सम्मुख पड़े हुए देख पडते हें, हे राजन्‌! जहां तहां दोड़ते 
हुए घोड़े ओर लोटते इए हाथियों के AE दृष्टिगोचर इए, वहां काल के प्रेरित 
क्षत्रिय ने गदा, खड्ग, प्रास ओर रुके हुए पवत्राले U से एकने एकको 
परस्पर में मारडाला । युद्ध में HAT करने में कुशल शूखीर लोहे के परिघ 
समान अपनी भुजाओं के द्वारा बहुत प्रकार से बढ़े, हे राजन्‌! पाण्डवों के 
साथ झापंके शरवीरों ने मष्टिका जालुतल ओर कीज़ों से भी परस्पर में घात. 
किया, ओर जहां तहां गिरे ओर गिराये हुए प्रथ्वी पर चेश करनेवाले TORÎ 
से TEA महाभयकारी दीखने लगी, ओर रथी रथ से पृथक अथवा उत्तम 
खड्ग के धारण करनेवाले परस्पर घात के आकाडश्षी एक एक के सम्सुंख दोड़े, 
तदनन्तर बहुत से कलिङ्गदेशियों से युक्क राजा दुर्योधन युद्ध में भीष्मजी'को | 
आगे करके पाण्डवां के सम्मुख वत्तमांत हुआ, ओर इसी प्रकार युद्ध में « | 
क्रोधयद्ध शीघ्रगार्मी सवारियोंवाले सब पाण्डव भीमसेन को मध्यमे करके | 


भीष्मजी के सम्मुख दाइ ॥ २६॥ म 
इति श्रीमहा मारते imal सप्ततितप्रो$व्याय: ॥७०॥  .. 


इकहत्तरवा अध्याय । 9 कक 

संजय बोले कि भीष्मजी से युक्ष भाइयों ओर अन्य बांधवा का देखकर | 

` अ्नधारी अर्जुन गांगेय भीष्म के सम्मुख दोडा फिर पाञ्चजन्य शख : ओर हि ७. 
गारडोव धनुष का शब्द सुनकर ओर अजेन की TT को देखकर हम सब | 


. लोगों में भय उत्मन्न हुआ, हे महाराज ! हमने गाणडीव IAN RTO 


ध्वजा को आकाश में देखा जो सिंह लांगूल नाम आकाश! 
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8 و‎ र भीष्मपवे | 
समान वृक्षों में रुकनेवाली ऊंची उठी हुई अनेक रीस उक्त श्रीहचुषानजी 


के बिह से TTR थी, जेसे कि आकाश के बादलों में नियत शाभायमान 
बिजलो दिखाई देता हे उसी प्रकार शूरवीरों न भारी युद्ध मं उस STE 6 
गाण्डीव धउष को देखा, फिर हमने इन्द्र के समान सम्मुख गजना करत आर 
आपकी सेना को मारते हुए अज्ञेन के तलोक महाधीर शब्दा का वारवार पुना 


जसे कठिन वायुयक् बादल बिजली के साथ होता हैं उसा. प्रकार 5 


ने चारों ओर से बाणां की A दिशाओं को चलायपान करादिया, भयानक 
ग्वाला अज्ञन भीष्मजी के सम्मुख दांडा उस समय हसन अ स व्याकुल 
होंकर पवोदि दिशाओं को भी नहीं पहचाना, है मरतषेम ! आपके अचत होने 


बाले शरवीर जिनकी सवारी थकी ओर घोड़े मरे वा किसी दशा मं नियत थ, वह 


संब परस्पर में मिलकर आपके पत्रों समेत भोष्मजी के हा आश्रय मे हाते थे 
ओर भीष्मजी उनकी रक्षा करते थे, भयभीत रथी अपने रथां से और सवार 
घोड़े की पीठ से ओर पदाती पृथ्वी से अत्यन्त उचलते थे, है TIA ! 


` गाण्डीव 735 के वज्र के सपान शब्दों को सुनकर सेना के सब मलुष्य मारे 


भयके भागे, इसके पीछे राजा कलिङ्ग बड़े शीध्रगामी काम्यो जदेशी बा उत्तम 
घोड़ों के द्वारा गोपायन नाम गोपा की असंख्य AAI भद्र, सोवीर, 
गान्धार, त्रिगतदेशीय झोर RIF की उत्तर सेना के शर्वीरों समेत, 
नानाप्रकार को सेनाओं के सम्रहा को साथ लिये जिनमें प्रख्य दःशासन था 


` ओर सब राजाओं समेत राजा जयद्रथ ओर आपके प्के भेजे हुए चौदहहज़ार 
उत्त अश्व सवार इन सबॉने चारों ओर से सोबल के पत्र को मध्य में कर 
लिया, इसके पीछे उन सब पाण्डवो ने जिनके रथ ओर qari बद्धि के 
. अनुसार वेभागयुक्क था एकसाथ ही आकर आपके शूरवीरों को मारा, रथी 
हाथी घोड़ेओर पदातियों से अच्छे प्रकार से चलायमान युद्धभाभि बड़े बादलों - 
. के समान धल से महाभयकारी विदित हुई, भीष्मजी तोमर, प्रास, नाराच 
ओर हाथी घोड़े रथॉसे युद्ध करनेवाली शूरबीरोंकी सनासमेत अजनसे अत्यन्त. 
3۴ राजा अवन्ती काशी के राजा के साथ ओर भीमसेन जयद्रथ के साथ ओर _ 
` -  राजाइापाषठरपत्र आर प्रधाना समेत मद्रदेश के राजा शस्य के साथ अत्यन्त | 
 . शूरतासलइंर विकण सहदेव से चित्रसेन [बडा स लड़ने लगा, हे राजव | | 
2: मत्स्यदेशीय शूरवीर दुयोधन और शकुनी के साथ बडे पराक्रम करनेवाले हुए । 
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भीष्मपवे | . . १८६ 
आर महारथा इुपद चाकेतान ओर सात्यकी महात्मा द्रोणाचार्य और उनके UF ° | 
सं उ& करनेवाल इए कृपा चाय और कृतवर्मा दोनों IIT के وه‎ दोड़े इस 
रीति से स्थान स्थान पर चारों ओर से ऐसे युद्ध होने लगे कि जिन के घोडे 
प्राएगत और हाथी रथ भ्रान्ति से TF होगये हे राजन ! उस समय आकाश में 
_ ब्रिना हा बादला के महातीत्र AFET होने लगा ओर दिशा धल से आच्छा- 
(दित 6۱۳5 आर महाउस्कापात होकर परस्पर में बड़े घोर शब्द प्रकट हुए, 
महावाइ चलनेलगा ओर धूल की ऐसी अत्यन्त वषी हुई जिसके कारण सर्य 

केकर आकाश म UF हांगया, धूल से हुपाइआ ओर अस्रं के जालों से लड- 
नेवाले सब जीवों को बड़ी अचेतता प्राप्त हुई, वीरो की अजाओं से छुटे सब 
पंदोंके भदन करनेवाले बाणों के जालों से महाकठोर शब्द उत्पन्नहप हे भरतर्षभ! 
उत्तम अजा अं से उठायेहुए निमल नक्षत्रों के समान प्रकाशमान श्रो ने आ- 
काश को प्रकाशित करदिया, और सब दिशाओं में उत्तम जड़ाऊ सनहरी हालें 
पृथ्वी पर गिरी, सब रीतों से सूयरूप खड्टों से गिराये हुए शरीर ओर शिर 
सब ओर को पड़े हुए [दिखाई देये, जिनके पहिये अक्ष NR नीट टूटगये थे 
` झर बड़ी-बड़ी TAM गिरपड़ी थीं वा घोड़े भी मरगयेथे एसे बड़े-बड़े रथ स्थान 
स्थान पर गिरे पडे थे ओर कितने ही घोडे او‎ से घायल हुए पृथ्वी में चारों 
ओर घूमते थे हे मरतवंशिन्‌! बाणों से घायल देहवाले उत्तम घोड़े जिनके अङ्गो 
पर इषा दरड बँवा था उन्होंने 2 को स्थान स्थान पर खेचा, उप युद्ध में कोई 
कोई- एक ही बाण से सारथी घोड़े ओर रथ समेत मारे इए शूरवीर दिखाई पडे, . 
«सेना के समदं के चंढाई होने पर बहुत से हाथियों ने हाथी के मद से 
निकली हुई गन्ध को पूंघकर वायु को भक्षण किया, आर TTT से मारे हुए 
बड डील हो लवाले तारनों समत गिरे हुए मृतक EA स TEAM गुत. 
होगई, फिर सेना के चलायमान होने पर मगे हुए हाथियों से घायल हुए दूसरे 
हाथी अपने शूरवीर सवारों समेत मब ओरसे पृथ्वीपर गिरे, हे महाराज! उसयुद्ध . 
मं गजराज के समान हाथियों की सूंड सेख चकर रथा के कूबर अत्यन्तं टूर हुए... 








शिरकेबालों में हाथियों से खिंच कर ओर घायल होक फॅसगयेः आर युद्ध हे त्र 
हाथी रथी में चिपरे हुए रथों को aê सब हाथियों के शब्दों पर चलते हुए सब , 
दिशाओं को दौड़े, उन खैंचनेवाले हाथियों का रूप ऐसा शामित हुआ ज 
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२१० भीष्मपवे | 
कि तड़ागोंमें लगे इए सुन्दर कमलो aA हाथियों का रूप शोभाय- 
मान होता है, वह यद्धभूमि सवार पदाती और बड़ 'वजावालं स्था से पूरित 
होगई॥ ४२॥ 
۱ इति श्रीमहाभारते भीष्मवर्वाणा एकसमतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
वहत्तवांअध्याय॥ 
संजय बोले कि हे राजन! शिखण्डी ने मद्र के राजा विराट समेत बड़ी ° 
शीघ्रतासे महारथी aqa भीष्मजी से सम्मुखताकरी ओर ETT AUT 
कृपाचार्य और राजा दुर्योधन के बहुत से बड़े-बड़े INÎ महाबली शूरवीरों 
'को मोहित किया, हे राजेन्द्र प्रधान और भाइयों के साथ बडे धनुषधारी राजा 
सिंध ओर पूर्वीय पश्चिमीय व आपके कोधीपुत्र और बडे TRÎ द्योः 
धन आदि अन्य अनेक राजाओं के सम्मुख उस युद्ध में भीमसेन वत्तमान हुए 
, आर महारथी सहदेव शकुनी ओर उलूक के सम्मुख इए और वह बड़े HIT 
थारी दुष्प्रभष पिता पुत्र भी सम्मुख TAT हुए, ओर आपके पुत्र से ठगा 
हुआ महारथी युधिष्ठिर युद्ध में हाथियों की सेना के सम्मुख वत्तेमान हुआ, 
ओर युद्ध में गजेनेवाला माट्रीनन्दन वीर नकुल त्रिगर्त देशियों के बड़े रथों | 
से युद्ध करनेवाला हुआ, ओर अजेय महाबली सात्यकी वा चेकितान ओर 
अभिमन्यु यह तीनों शाख ओर केकय लोगों से युद्ध करने के लिये उपस्थित 
हुए ओर 2۳۳6 वा घटोत्कच राक्षस युद्ध में आप के पुत्रों की रथवाली सेना 
के सम्मुख गये, हे राजन्‌ ! महारथी साहसी सेनापति धृश्युम्न महाभयकारी 
कमेकरता द्रोशाचाय के सम्मुख जा भिड़ा, इस प्रकार से आपके इतने. धनु”. 
بت‎ पराक्रमा शूरा न पाण्डवो के सम्मुख होकर प्रहारा को किया, दिवस में 
के वत्तेमान होने और आकाशे व्याकुलता होने पर कौरव और पाण्डवों | 
ने परस्पर में मारना प्रारम्भ किया, और GIT जरित ध्वजा उस युद्ध में * 
मन शि से ۷ 3 ओर पताकाओंसमेत महाशोभायुक्र | 
` उ ल शरारी के महाकठोर शब्द होने लगे, वहां हमने बढ़े भयानक उस | 
जा रावहन्ता ۱ हमने चारों ओर से बोड़े हुए बाणों के कारण आकांश सूर्य. | 
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` भीष्मपव | २११ 
तामर आर IF नील कमल के समान खड़गों के और जड़ाऊ कवचो के 
वा ATT क प्रकाश ने आकाश दिशा विदिशाओं को प्रकाशित कर दिया 
हे राजन्‌ ! उस समय बह THN चन्द्रमा सर्य से प्रकाशमान सुखवाले रा- 
जाओ क रारारा से शांभायमान हुई, हे राजन्‌ ! रथियों में श्रेष्ठ नरोत्तम युद्ध 
` में सुट हुए उत युद्ध म॑ एते शोभायमान विदित होते थे AA कि आकाश में 
महा समत सूय चन्द्रमा शांभा देते हं, फिर अत्यन्त कोधयुक्क महारथी 
भाष्मजा ने सब सना के देखते उस महाबली भीमसेन को रोका और अपने 
IT [शलापर TIF हुए सुन्दर प्रकाशित सुवर्ण TEI बाणों से उसके 
शरीर को घायल किया, हे भरतवंशिन्‌! फिर उस महाबली भीमसेन ने शीघ- 


गामा सूर्य क समान तीव्र वरडी को बड़े क्रोध करके भीष्म के ऊपर फेंका, : 


फिर भीष्म ने उस एुनहरी दण्डवाली महा असह्य अकस्मात्‌ शिरनेवाली 
` बरछी को अपने YAT YT काटा, तदनन्तर अपने तीक्ष्ण 7 
वाले अल्ल से भीमसेन के धनुष को काटा इसके पीछे.सात्यकी ने भीष्मजी के 
सम्मुख आकर बड़ वेग से कानांतक खंचे हुए तीण प्रकाशित बाणों 

आपके पिता को मोहित कर दिया फिर भीष्प्रजी ने बड़े भयांनक तीकष्णबाणं 
को चढ़ाकर सात्यकी के सारथी को रथ से गिराया, हे राजन्‌ ! सारथी के मरने 
पर उसके घोड़े मन और वायु की गति के समान इधर उधर दोड़ने लगे, इसके 
पीछे सम्पण सेना में कठिन शब्द प्रकट हुआ ओर महात्मा पाण्डवों का 
हाहाकार उत्पन्न हुआ, चलो दोड़ो-दोड़ो घोड़ों को थामों-थामों यह कठोरशब्द 
_ केवल सात्यकी के रथेके विषय में हुआ फिर उसी समय शंतनु के पुत्र भीष्मजी 
ने पाण्डवो की सेना को एसे माश जेसे कि असुरों की सेना को इन्द्र मारताहे, 
वह पांवाल देशी सोमकों समेत भीष्म के हाथ से घायल युद्ध में उत्तमबुद्धि 
` का करके भीष्म के सम्मुख दोड़े आर अग्रगामी ETE समेत पाण्डव भी 
आपके पत्रकी सेनाके मारनेकी इच्छासे उस भीष्म के सम्मुख दोड़े, हे राजन्‌! 


° इसी प्रकार आपके भीष्म आदिक वीर भी पाणयो के सम्मुख बड़े वेग से दोडे | 


ओर युद्ध होने लगा ॥ ३४॥ | | 
ति श्रीमहाभारते भीष्पपर्वणि द्रिसप्ततितमो$व्यायः ॥ ७२ Ul 


तिहत्तरां अध्याय । 
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` बाणो के दारा अश्वत्थामा को घायल किया, उन बाणी ने .युद्ध में उसके 


` शूरवीरों को मारता हुआ युद्ध में ET फिर दुर्योधन ने THY युक्त 
न संन का घायल किया, तब अत्यन्त कापत भामसंन ने मृत्यकारक TÎ सं ; 
` शात्रता से अधिक सेच कर राजा दुर्योधन को छाती में घायल किया, उस 


RET hs षी हुई छाती की. मणि बाणा से संयुक्त होकर ऐसी | 
ह डी $? जसे के आकाश में ग्रहों से वयप मर्य होताहे, फिर भीमसेन | 


३१३ भीष्मपवे | ۱ 
को मोहित किया और भीष्म ने अपने तीन adi से उसके घोड़ी को घायल 
करफे अपने तीक्ष्ण दशं बाणां से उसको घायल किया आर बई धनुषधारी 
महारथी نوج‎ अश्वत्थामा ने डः बाणी से अजुन की दाता को घायल. _ 
किया फिर शत्रुओं के मारनेवाले ओर बल से होन करनवाल असुन ने 
उसके धनब को काटकर बड़े तीज बाणों से उसको घायल किया ह राजब्‌ 
उस वेगवान क्रोध से मूच्छित युद्ध में अञ्जन के हाथ से दूर हुवे IT 


` को असह्य मानकर अश्वत्थामा ने दूसरे धतुष को लकर, ना. तीण बाणा 


से अजन को घायल किया ओर सत्तर तेज बाणा से वासुदेव जा को 
घायल किया, इसके पीछे श्रीकृष्णजी समेत क्राध से लाल नत्र अधुन 
बड़ी लम्भी उष्ण श्वासे लकर वारंवार बड़ी चिन्ता TF हकर वाम हाथ 
से गांडीव धनुष को बहुत सा दबाकर गुधग्रन्थी TF जीवन के नाश करनेवाले, 
भयानक शिलीसुख नाम बाणों को धलुष पर चढ़ाया और बड़ी शीप्रता से उन 


कवच को काटकर उसके रुधिर को पानाकेया फिर अजुनसे घायल कियाहुआ « 
पीड्यमान अश्वत्थामा भी उसी रीति क अंजन को बाण मारता हुआ आर . 
महदाब्रत भीष्मजी को रक्षा करता हुआ बड़े थैय से युद्ध में नियत रहा, उसके “ 
उस महाकम को देखकर कोरा ने बड़ी प्रशंसा करी जो युद्ध में श्रीकृष्ण के. 
सम्मुख दोड़ा, और द्रोणाचाये से अति दुःप्राप्य संहार समेत अल्ल समूहों को 
पाकर भयभीत सेना में युद्ध करनेवाले शज्नुसंतापी वीर अर्जुन ने इस बात को 
विचार करके [के यह मेरे गुरु का पुत्र शुरु को अत्यन्त प्यारा और मुख्य कर | 
ब्राह्मण होकर मेरा पूजनीय हे उस को अवध्य जानकर नहीं मारा, इसके पीछे 

श्वत अश्ववाला TIARA अज़न युद्ध में अश्वत्थामा को. छोड़कर TIF ' 


375098 शला पर EWRET दश बाणे से बड़े बली धनुषधारी भीमः 


जटित बड़े हढ धनुष को हाथ में लिया और दश तोक्ष्ण बाणी को चदाकर बड़ी 
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٩۳۳۲ बाणो से घायल किया फिर उस महा अखज्ञ ने उन सबको भी अपने 





| भीष्मपवे | २१३ 
स घायल आप क तजसो पुत्र ने एसे नहीं सहा जेसे [कि हाथ की हथेली के 
शब्द स जागा हुआ सप शान्त नहीं होता हे, हें महाराज ! सेना की रक्षा 
करन वाशे अत्यन्त क्रोधयुक्ग दुर्योधन ने सुनहरी TE के पेने किये हुए बाणो 
से भीमसंन को घायल किया फिर आपके वः दोनों . महाबली पत्र यद्ध में 
लड़ते आर परस्पर घायल करते देवताओं के समान शोभायमान इए, औरं 
नरोत्तम शत्रुहन्ता झामेमन्यू ने सात तीक्ष्ण बाणों से चित्रसेन और परुमित्र | 
को घायल किया फिर युद्ध में नृत्य करते इन्द्र के समान पराक्रमी AAT । 
ने सत्तर बाशों से सत्यव्रत को घायल करके हम लोगों को पीडित किया, 
चित्रसेन ने शिलीमुख नाम दश बाणो स और सत्यबत ने नव बाणों से ۱ 
FA ने सातबाणों से उसको घायल किया, उस घायल ओर रुधिर को | 
डालने वाले अभिमन्यु ने चित्रसेन के उस जड़ाऊ शज्ओं के हटानेवाले बड़े j 
IT को काटा, और बाण ही से उसके कवच को काठकर छाती में घायल | 


a‏ لاه 


किया फिर आपके उन महाबली राजङुमारों ने ओर महारथियों ने भी अने 0 
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` तीक्ष्ण बाणों से घायल किया, फिर युद्ध में महाकुद्ध के समांन आपके 3 
के जलानेवाले उस अभिमन्यु के उस कम को आपके पुत्रों ने देखकर | 
उसको चारों ओर से घेर लिया, चेत्र वेशाख की तीत अग्नि के समान 
` TAA आपकी सेनाको नाश करता बड़ा शोभित हुआ, हे राजन! आप . 
का पोत्र लक्ष्मण उस चारित्र को देखकर शात्रि ही अभिमन्यु-के सम्मुख आन 
भिड़ा फिर अत्यन्त कोपित अभिमन्यु ने शुभ लक्षणवाले लक्ष्मण की छ 
` विशिखा से ओर सारथी को तीन बाणों से ATT किया, हे महाराज, 
„` و‎ ! उसी प्रकार से लक्ष्मण ने भी अपने बाणों से अभिमन्यु को ऐसा 
. घायल किया जिसके देखने से आश्चय सा होता है, फिर महाराथी मन यु 
उसके चारों घोड़ों को सारथी समेत मारकर लक्ष्मण के सम्मुख दोडा; | 
फिर वह मृतक घोड़ों के रथ पर नियत शा के वीरों के मारनेवाले अत्यन्त | 3 
` क्रोधित लक्ष्मण ने AAT के रथ पर बरी को फेंका, अभिमन्यु ने उस स उस ह oo 
भयानकरूप असह्य सपति आनेवाली बरी को अपने तीत्रबाणों से क 
` फिर कृपाचार्य जी लक्ष्मण को अपने रथ पर बैठाकर सब सेना के देखते हुए 
तुसुल ۲ युद्ध « थे 












उसको रथ के द्वारा दूर लेगये, फिर बड़े भयकारी ह 
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२१४ भीष्मपव | 

होने पर परस्पर विजयामिलापी शूरवीर एक एक का मारत हुए FET दांड, 

आपके बडे धनषधारी महारथी पाणडव युद्ध में प्राणा का हॉमत हुए परस्पर 

में मारने लगे फिर छुटेबाल कवच रहित टूटे धनुष संजी लोग अपनी भुजाओं 

कोखों से अत्यन्त युद्ध करनेवाले हुए, तदनन्तर महाबाहु 5 

3777 होकर अपने RTH से महात्मा पाण्डवा को सना का मारा, 

उस समय विना स्वामी के हाथी मनुष्य घोड़ों के वा रथी आर अश्वारूढो के 
गिरने से TEA अत्यन्त व्याप्त होगई ॥ ४३ ॥ | 

इति भ्रीमहाभारते भीष्प्रपत।णि त्रिप्तप्ततितमो ध्यायः ॥ ७३ ॥ 
चाहत्तरवा अध्याय | 

संजय बोले कि, हे राजन्‌ ! फिर युद्धमें दुमद महाबाइ सात्यकी ने अपने 

` उग्र धनुष को खंचकर, अपनी हस्तलाघवता को [दिखाते TIE 0 
तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा ओर बड़ी शीघ्रता से अनेक बाणों को फेंकते शजं 

को मारते हुए सात्यकी का ऐसा रूप दिखाई दिया जेसे कि अत्यन्त बरसत 

हुए बादल का रूप दिखाई देता है, फिर राजा दुर्योधन ने उस गजनेवाले 

सात्यकी को देखकर उसके ऊपर दश हज़ार रथियों को भेजा, फिर सत्य 

विक्रम महाबली SITIRÎ सात्यकी ने अपने RTE से उन बड़े-बड़े 
धनुषधारियों को मारा, फेर इस और धनुषधारी ने महाकठिन कर्म को करके 
تساه‎ को सम्मुख पाया, वह कोरा की कीत्ति का बढ़ानेवाला भरिश्रवा 

उस सना का सात्यका के हाथ से पाडत देखकर बड़ा कोधयुक़् होके सम्मख 

) واه‎ हे राजन्‌! उसने भी अपनी हस्तलाघवता को दिखाकर इन्द्रवज् 
/ कै समान धनुष का جات‎ सप के समान वज के सहश हज़ारों बाणा . 
` काबाड, आर सात्यका के साथी शूर वीर उन मृत्यु के समान स्पर्शवाले | 

= बांणों को नहीं सहसके और सब उस दुर्मद सात्यकी को युद्ध में अकेला ही. 

छोड्कर चारों ओर को भागे फिर सात्यकी के बढ़े धनुषधारी महारथी कवचा ; 
' सेशोमित दशपुत्रों ने उस सेना को भागता देखकर महा क्रोधित होके उस | 
3 नट है ध्वज बडे धनुपधारा भारश्रवा के सम्म ख हाकर बोले हे कौरवों के प्यार 
` त्र महाबली | आओ ओर युद्ध में हमसबों के साथ अथवा जुदे-जुदे के साथ, . 
RE ch 9 {को करे r 
E TU उप समाम म हमको विजय करके कीत्तिवान्‌ होंगे अथवा हम तुम. | 
गक me मॅ ۱ ۱ बजय ۱۹ कः करके । [पता का आनन्द दग, तव उन शारा रा से ऐसा कहा हुआ | 
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IAT. | २१५ 
अपन चल से पशसा पानवाला नरोत्तम महाबली भूरिश्रवा उनको وم‎ 
` नियत ORT बाला, ह वीरलागो | यह बहुत उत्तम है जो अब तम्हारी 
ऐसी ही इच्छा हे तो तुम सब इकट्टे होकर وچ‎ में युद्ध मँ तुम सब उपाय 
करनवाला का मारूगा, एसे परस्पर कहकर बड़े धनुषधारी शीघ्रता करनेवाले 
TIT क पराजय करनेवाले उन वीरों ने बाणों की वर्षा चारों ओर से म- 
चादी, है महाराज ! तीसरे पहर तक एक का बहुतां के साथ महायुद्ध हुआ, 
फिर इन सवाच उस रथियों में श्रेष्ठ अकेले को वाणों से दककर ऐसा सांचा जैसा 
कि वषा ऋतु में 3 पवत को बादल साचते हैं, उस भ्रान्तिरहित महारथी ` 
ने उन सबके छोड़े हुए यमदण्ड वा इन्द्र वज के समान प्रकाशित बाणसमहों 
को बड़ी शाप्रतापूवक माग में ही काटा, हे राजन्‌ ! हमने वहां एर सोमदत्त 
क पुत्र भूरिश्रवा के अद्धत पराक्रम को देखा कि जो अकेलाही निभय के समान 
अनेको से लड़ा, दश महारथिया ने बाशों की वषा को छोड़ कर उस महाबाह 
को चारों आर से घरकर मारने का विचार किया, हे भरतर्षभ ! तब तो महारथी 
भूरिश्रवा ने अत्यन्त ۳۱9۲ होकर एक निमिष ही में अपने दश बाणों से 
उनके दशां धनुषां को काटा, तदनन्तर इन टूटे धनुषाले वीरों के शिरों को 
अपने TFT ۵ से काटडाला, वह मरकर TEY पर ऐसे गिरे जेसे कि 
वज्र से टूटे इए वृक्ष पृथ्वी पर गिरते हें, हे राजन्‌ ! युद्ध में मरे इए महाबली 
वीरपुत्राँ को देखकर, बड़ी गजना करता हुआ सात्यकी भ्ररिश्रवा के सम्सुल | 
गया ओर दोनों महाबली युद्ध म॑ रथ से रथ को टकर देकर रथों के घोड़ों को _ 
परस्पर मार विरथ होके सम्मुख गर्जते हुए 272 युद्ध करने लगे, फिर वह बड़े 
बड़े खडग ओर दालों को धारण किये इए युद्ध में प्रवृत्त महाशोभायमान इए, 
हे राजन्‌ ! इसके पीछे भीमसेन ने उत्तम खड्गधारी सात्यकी के पास आकर 
उसको रथपर सवार किया, फिर आपके पुत्र ने भी सब धनुष धारियों के देखते Co 
हुए शीघ्र ही भूरिश्रवा को रथ पर सवार किया, हे भरतबंशियों मे श्रेष्ठ! स 
प्रकार से उस युद्ध के प्रवृत्त होने पर महाक्रोधित पाण्य ओर भीष्मजी भी | 
युद्ध में प्रवृत्त इए, सूर्य के अरुण होने पर बड़ी शीघ्रता करनेवाले अझुनने | 


ss ee ०.7 कोळ >. “sors 


पच्चीस हज़ार महारथियों को मारा, फिर वह दुर्योधन की आज्ञा से म तौ ۴ 
मारने की इच्छा में अर्जुन को न पाकर ही ऐसे 35 होगये जेसे कि अग्नि से म ِ 


SIT भस्म होजाती हैं; इस पीछे ' धतुकेद रुक मं ۳ E त मत्स्य आर ककय [चं 
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२१६ म भीष्मपवे | 
आकर पत्र समेत अञ्जन को चारों आर ते रक्षाकरी फिर अच्छे प्रकार से उठी 
धल के बादलों से सर्यास्तसा होगया उस समय सूयास्त के कारण सना मे 


बड़ा मोह उत्पन्न हुआ, इसके पाड ह महाराज । 7 पिता देववत जिनके ` 


घोडे थके इए थे उन भीष्मजी ने सायंकाल के समय सना का विश्राम दिया, 
पाणडव ओर कोरों के परस्पर युद्ध से अत्यंत व्याकुल वह दाना आर का 
सेना अपने-अपने निवासस्थान को गइ, इसके पीळ संजया समत TET 
आर कोख इद्धि के अनुसार अपने अपने ढेरों में जाकर स्थित हुए ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मरपनेणि चतुस्सप्ततितम्रोऽध्यायः ۱۱ ७४ Il 

। TATA ۱ 

` संजय बोले कि हे राजन्‌! फिर वह कोर पाण्डव रात्रि को व्यतीत करके 
प्रापःकाल ही युद्ध करने को चले, इसके पीडे उन पाणडवों के ओर आपके पुत्रों 
के उत्तम रथों के जडते इए घोड़ों के महाशब्द होने लगे ओर सब ओर से 
शंख वा दुन्दुभियों के कठिन शब्द भी सुनाई दिये तब UAT ने घृष्ट 


`, दुसर से कहा कि हे महाबाहो ! तुम मकरव्यूह को तयार करो वह व्यूह शत्रुओं 


का و‎ करनेवाला है, युधिषिर का आज्ञा पाते ही उस महारथी وود‎ ने 
रथी शरवीरों को आज्ञा करी, उस व्यूह का शिर तो राजा हृपद ओर अज्ञेन 
हुआ ओर नेत्र में महारथी नझुल ओर सहदेव हुए ओर सुख में महाबली 


` भीमसेन हुआ ओर व्यूहको ग्रीवा में अभिमन्यु, द्रोपदी के पांचो पुत्र, घटोत्कच 


राक्षस, सात्यकी आर धर्मराज इए, ओर पीठ पर बड़ी सेनायक्क सेनापति धए 
थुन्न आर विराट उपस्थित हुए आर वाम भाग में पांचो भाइ केकय वर्तमान 


` हुए, ओर नरोत्तम SERE और पराक्रमी चेकितान दक्षिण पक्ष में नियत होकर 
व्यूह के दक्षिण ओर नियत हुए ओर हे राजन्‌! बड़ी सेना समेत श्रीमान्‌ 


महारथी ठुन्तभोज ऑर शतानीक व्यूह के चरणों पर स्थिर हुए, फिर बंडा 


OAT वलवाच्‌।शाखण्डी सोमको समेत और राजा इरावान्‌ उस मंकरव्यह 
की पूंडपर।नेयत इए, इस रीति से मकरूयूह को रचकर सूर्य के उदय होने- 
. पर सब ۳8۹۱۲ युद्ध करने को शस्त्रधारी होकर उपस्थित इए और रथ, 
. हाथी, घोडे और बड़ी ऊंची धजावाले श्षत्रियों से TF सब प्रकार के स्वच्च ड 
अस्रो समेत कोखों के सम्मुख गये, हे وا‎ आपके पिता औष्मजी ने | 


70. अ अलंकृत सेना को देखकर अपनी सेना को भी कोच नाम बड़े व्यूह मे बड़ी | 
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रचना से बनाया; उसके सुख पर बड़े धनुद्धर 23۲ और नेत्रों पर अश्व 
त्थामा ۲۱۷۲۹۲ हुए ऑराशर का आर कृतवमा, वाहीक ओर काम्बोज 
वाले इए, ओर ग्रीवा में सब राजाओं समेत आपका पुत्र दुर्योधन और शरसेन ` 
नियत इंए, आर बड़ा सनासमेत राजा प्राग्ज्योतिषभद्र ओर FH समेत 
सावीर छाती पर नियत हुआ ओर प्रस्थल देश का राजा सशर्मो अपनी सेना 
समत वाये भाग में TET का धारण करके नियत ET २० और तुषार यवन ओर 
शक चोल्कां समेत व्यूह के दाहिने भाग में बड़ी सावधानी से वत्तमान हुए, 
आर HAY शतायु ( सांमदत्त ) मारिष यह सब व्यूह की जड्घापर रक्षा करने 
वाले हुए इसके पाछ हे राजन्‌ ! सयं क उदय हाने पर पाणडव कारवी के समूह 
युद्ध के निमित्त चले फिर युद्ध होना प्रारम्भ हुआ, हाथी रथियो के सम्मुख गये 
ओर रथी हाथियों के सम्मुख हुए अश्वारूद अश्वारुढों के ओर रथी अश्वारुदों 

आर अश्वारूद घोड़ों के सम्मुख पहुँचे ओर हाथी हाथी के सवारी से आर 
रथी रथियों के सम्मुख उपस्थित हुए हे राजन्‌ ! स्थी ओर अश्वारूढ पत्तियों से 
युद्ध करने लगे और युद्ध में महाक्रोधित होकर परस्पर सम्मुख 2۱ ऑर | 
भीमसेन, अज्ञेन ओर नकुल वा सहदेव यह सब अन्य महाराथय सं राक्षत { 
होकर ऐसी बड़ी शोभा को प्राप्त हुए जेसी कि नक्षत्रों से रात्रे की शोभा होती है j 
इसी प्रकार आपकी सेना भी भीष्म, कृपा वाय, द्रोणाचाय, शरप आर दुर्योधन 
से ऐसी शोभायमान हुई जैसे कि ग्रहों से भरा हुआ आकाश शोभित होता हेश _ 
फिर छन्ती का पुत्र पराक्रमी भीमसेन द्रोणाचार्य का देखकर बड़ शीघ्रगामी 
घोड़ों की सवारी से उनकी सेना के सम्मुख गया, फिर युद्ध में RIT पराक्रमी 
द्रोणाचार्य ने मर्मस्थलो को ताककर नो लोहे के बाणों से भीमसेनको घायल | 
किया ३० तदनन्तर उस युद्ध में AWAT से बहुत घायल हुए भीमसेन 9 3 
उनके सारथी को मारा, फिर उस प्रतापी दोणाचायेजी ने आप घोड़ी की पकड . | 
कर पांडवों की रोना का एसा विध्वंस केया जर कि अरिन रुई को भस्म करता. | 3 
हे हे नरोत्तम द्रोणाचार्यं ओर भीष्मजी हाकर वह संजय कका. 
समेत भाग गये इसी प्रकार भीमसेन ओर अजुन से भयभीत आपकीभी | 
घायल सेना जहां तहां ऐसे भागी जैसे कि मतवाली शष्ठ खरी जहा तहा भा ا‎ 
ار‎  , 
होगये ओर आपके पुत्रों को और पाणां को महाघोर इ'ख हुआ हेराजर | . 
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२१० Be ET ۱ F | भीष्मपव | 
हमने झापके पुत्रां का WIN क साथ वह आश्रय देखा जा एक स्थान पर 
वर्तमान होकर सम युद्ध में प्रवृत्त हुए वह कोरव पांडव उस महायुद्ध में परस्पर 


अस्रो को प्रहार करके युद्ध करते हुए ॥ ३७॥ 
इत श्रामहाभारत भाष्मपवाण प ्वसप्तितयाऽव्यायः ॥ ७५ | 


बहत्तरवा अध्याय | 
धृतराष्ट्र बोले किं हे संजय! यह सेता बहुगुएसंपन्न अनेकम्रकार के TER . 
अनसार अलंकृत ओर 25 में सफल हे ओर हमारी सेना भी सदेव प्रसन्न 
सफलरूप और उदार हे जिसका फि पराक्रम प्रारम्भ से ही देखा जाता हेन. 
बहुत वृद्धा न बालक न दुर्बल न पुष्ट हे किन्तु AAT आदि उपायों 
में कुशल अत्यन्त इद अंगवाली और निरोग हे, कवच ओर TE की धारण 
करनेवाली अनेक शख्तमूहों से पूण शुजा खड्ग गदा इत्यादि से TF लड़ाई 
में बड़ी متا‎ प्रास, दुधाराखड्ग, तोमर, परिघ, लोहे के मिंदिपाल, बरी, | 
मसल, कंपनधनुष, कनप इत्यादि शखा में और उनके चलाने आदि की अनेक . ' 
` आङ्कतता में वा मदोन्मत्तता के युद्धं में सं्रामभूमिपर नियत होकर स्कारः .. 
से योग्य, विद्याओं मं पूण अथवा मल्लयुद्ध में प्रबल शख्नविद्या के ज्ञाता सब: `. 
विद्या में पाणेडत, सवार होने वा डर में रहने वा चलने वा दोनों के अन्तर ` 
स चलने वा श्न चलाने वा चढ़ाई करने वा सभय देखकर HATA में बड़े 
कुशलबुद्धि, हाथी घोड़े ओर रथाँ की सवारियों में बहुधा परीक्षा किये हुए ओर 
परीक्षालकर न्याय के अनुसारमासिक आदि वेतनके योग्य हे, और सभा उपकार 
नातेदार आर मंत्रों के और कुटुम्बियों के बल ओर सामानों के कारण अधिर 
कार नहा पानवाल ह, ATF वा उत्तम मनुष्य जिते बांधव प्रसन्न और ` 
STE आर बहुत उपकारी यशस्वी साहमी वेगवान्‌ उत्तम कर्मी लोकः | 
पाल के समान संसारम प्रसिदध मनुष्यों से योषित अपनी इच्छा से सेना समेत 
` पीछे चलनेवाले बहुत से क्षत्रियो को लेकर हमारे समीप नेवाले चारोंडोर से. 
UR समान उमगत हाथी, रथ, घोड़ोंसमेत अनेकशूरवीरसे शोभित eae | ۱ 
TETER TE TE TT, TE a AF و‎ | 
रेशमी Tei मा डत अनेक TTT समेत चारोंओर को दोड़नेवालो सवाः | 
E : र्याल बे के ठे समुद्रके समान गजनेवाले द्रोणाचार्य भार भाष्म से राक्षित कृतवमा, ft 5 
ba इपाचा SST जयद्रथ, भगदत्त, विकर्ण, अश्वत्थामा, शकुनि, बाहीक ये 
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बड़ी सेना को चलायमान करके दुर्योधनके इन सब भाइयों को सम्मुख पाया, .__ 


इन बड़े बड़े वीरों से ओर महात्माओं से रक्षित जो सेना युद्ध में मारी गई इसमें 


Ml TS २१६ 


لاح 


هد 


हानहार हा प्रबल ह, ह सजय TATU एसे युद्ध को बड बड़ ऋषि याने YR 
महात्मा मनुष्यों ने भी कभी नहीं देखा शास्र; धन, लक्ष्मी से TF ऐसा 
सेना का समह भी जिस युद्ध में मारा जाता हे वहां TEY के सिवाय क्या 
संमकना चाहिये, हे संजय ! यह सब विपरीत देख पड़ता हे कि जहां ऐसी 
भयानक सेना ने युद्ध में पाणडवों को नहीं जीता, हे संजय ! वहां पाणडवों के 
निमित्त देवता तो आनकर हमारी सेना से नहीं लड़ते हैं कि इतनी प्रबल सेना 
घायल होजाती है, इस स्थान पर सदेव हितकारी फलदायक वचन ATT 

कहा हे परन्तु मेरा अभागा बेटा दुर्योधन उस वचन को नहीं मानता हे में 
मानता हूं क्योंकि उस 035 महात्मा विदुरका पहला कहा हुआ अब सत्य हुआ 
हे तात ! उसने पूवही ऐसा देखा था, हे संजय ! इस प्रकार की होनहार को 
FRA पर्व ही देख लिया कि इश्वर को अब ऐसा करना हे इसके विपरीत 


RF > 


कभी नहीं होसक्षा ॥२६॥ 
इति श्रीमहाभारत भीष्मपर्वाणि ARTS: ॥ ७६॥ 
सतहत्तरवां अध्याय! | 

संजय बोले कि, हे राजन ! तुमने अपने दोष से ऐसे दुःखों को पाया हे 
भरतर्षभ | इसको दुर्योधन नही देखता हे, हे राजन्‌! जिनको तुमने देखा हे 
वह सब धमे को अधभ से मिलानेवाले हैं हे राजन्‌! पूव समय में आपही के 
दोष से यह ज्वां जारी हआ, आपके ही दाषसे पाण्डवो से युद्ध प्रारभ हुआ, _ 
झौर अब तमहीं अपने पापको करके उसके फल का भागो, आपने ही कम 
किया हे इसका फल इस लोक में वा परलोक में आपही को भोगना पडंगा 
हे राजन ! जेसा तुमने किया था वेसा ही फल भी ठीक पाया, इससे हे शतः | 
राष्ट ! तम वित्त को समाधान करके इस महादुःख को पाकर इस युद्ध होनेंका _ 
कारण ममसे सनो, तदनन्तर वीर भीमसेन ने बड़े तीण बाणो से आपको _ 
















चारुमित्र, सुवमाण, GRY, कण इनके सिवाय थोर बहुत से रथ में चढ 3 
समीपी महारथी इन सबको महाक्रोधरूप महाबली भीमसेन डू RIK | 
भीष्मजी से रक्षित बड़ी उग्र सेना में घुस गया; इस सेना में इसे हुए ۳  , 
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२३० ` ۱ ر‎ ४ भीष्मपवे | 

को देखकर वह संब बोले कि हे राजाओ ! हम सब इसको जीता ही पकडें जैसे 
कि संसार के नाश करने में सूये बढ़े बढ़े क्रग्रहो से थिरा हुआ होता हे 
इसी प्रकार यह भीमसेन इन निश्चय करनेवाले भाइयों से घिरा हुआ त्त 
मान हुआ, सेना के मध्य में भी जाकर इसको ऐसे भय नहीं हुआ असे के 
महेन्द देवता अपुरी के युद्ध में दानवोंकों पाकर भयभीत नहीं होता हे, 
तदनन्तर घोर बाणो के समूहों को PA हुए एंक लाख शस्त्रधारी रथियों ने. 
इस अकेले को घेर लिया, UE के पुत्रों को ध्यान न करके उस महाबली ने 
उस सेना के बड़े जंगी हाथी घोड़े रथ और सवारों को मारा, हे राजन्‌ ! पक- 
इने के इच्छावाच उन लोगों को जानकर उस पराक्रमी भीमसेन ने सबके 
मारने को मनोरथ किया, ओर रथ को, त्यागकर गदा हाथ में लेके उन 
आपके AAT सेना के महासमूह को मारा, फिर सेना में भीमसेन के प्रवेश 
करनेपर पषत का पुत्र AEF द्रोणाचार्यको छोड़कर बड़ी शीघ्रतासे वहां गया 
जहां शकुनी वत्तमान था, उस नरोत्तम ने युद्ध में आपके पुत्र की बड़ी सेना 
को हटा कर भीममन के रथ को पाया, हे महाराज ! वहां भीमसेन के विशोक 


FU से महादुःखित श्वास लेकर EF Tat ओर प्रजा कि मेरे प्राणों 





र की असंख्य समुद्ररूपी सेना में घुसा हे ओर मुझसे ऐसे प्रीतिपर्वक वचन 
कहकर गये हं कि हे शत ! तुम घोड़ों को एक महूत्त तक थाम के मेरी बाट 
देखा मे इन के मारने को जाता हूं जो कि मेरे मारने की इच्छा करे दे. 
` मी गद़ा हाथ म॑ लिये उस महाबली को दोड़ता देखकर सब सेना में बड़ी 
तुमुल युद्ध के वत्तेमान होने पर 
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दवता उनक अकल्याणं का करते ह जो सहायकों को त्यांग कर जीते 
घर को जाते हैं, हे ETA: ! वह महाबली भीमसेन मेरा मित्र नातेदार 
ओर परम AF हे ओर में भी उसमें भक्ति रखनेवाला हूं, सो हे सत ! में भी 
वहा जाऊंगा जहाँ भामसंत्त गया है FRR भी त देख कि में शत्रुओं को 
केसा मारता हूँ ? जेसे कि इन्द्र दानवों को मारता है, हे राजन ! ऐसा कहकर 
वह महाबली भीमसन के मध्य में गदा से मारे हुए हाथियों से उत्पन्न भीमसेन 
के मागा में होकर चला वहां उसने शत्रुओं को भस्म करते ओर जेसे कि वायु 
वृक्षों का काटता है उसी प्रकार युद्ध में राजाओं को छिन्न भिन्न करते हुए 
भीमसेन को देखा, युद्ध में भीमसेन से घायल ओर पीडित रथी, सवार, प- 
दाती और हाथियों ने महाभयभीत और पीड्यमान होकर घोर शब्द किया, 
हेराजन्‌ ! आपकी सेना में बड़ा हाहाकार उत्पन्न हुआ और यह शब्द पुकारने 
लगे कि सावधान हो अपूव युद्ध करनेवाले भीमसेन के हाथ से सेना नाश हुई 
जाती है, इसके पीछे बड़े निभय 98 के ज्ञाता उन वीरों ने भीमसेन को 
चारोंओर से घेरकर सबओर से E की वषा करी, फिर बलवान्‌ ETF बड़ी | 
मिली हुई घोर सेना से सम्मुख इए महाली लोक में प्रसिद्ध भीमसेन को देख 
कर, उसके पास गया ओर बाणों से.बिदेइ प कोधरूप विषको उगलते ्रलयके | 
काल पुरुष की समान गदा लिये इए भीमसेन को विश्‍वास कराया, फेउस : | 
महात्माने बहुत शीघ्र ही उसको बाएं से इटाया अ।र अपन रथपर सवारकिया | 
झोर शत्रओं के मध्य में ही अच्छे प्रकार मिलकर विशवास कराया, इसके पीळे | 
आपका बेटा भी उस युद्ध में अकस्मात्‌ भाइयों से मिलकर बोला कि यह इपद | 
का बेटा निशद्धि भीमसेन के साथ में सम्मुख आया हे इसके मारने को इस | 
एक साथ ही चलें क्योंकि हमारा शत्र होके हमारी सेना में न मिले इसके पीछे ' | 
वह क्रोधी पुत्र अपने भाई दुयोधन के इस वचन को सुनकर आर आज्ञा मानकर 





































श्रीं को लेकर उसके मारने को ऐसे दोड़े जेसे कि प्रलयकाल में पूढलतारे र ۹ 
अर्थात्‌ वह वीर مرو‎ धनुषधारी कवच पहरे रथ के पहियों की भनिने सस 


` को कम्पायमान करते हुए, बाशों से इपद के पुत्रपर ऐसी वर्ष करने लगे जसे 


युद्ध करनेवाला EIT ble 
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कर युद्ध में नियत हुआ फिर महारथी हुपद ने, पुत्र के मारने की इच्छा करने 
वालों पर प्रमोहन नाम बडे भयानक TE का प्रयोग किया आर आपके पुत्रों 
पर ऐसा अत्यन्त कोधित हुआ जेसे कि इन्द्र युद्ध में देत्यों पर FIT होता है _ 
फिर वह सब आपके वीर युद्ध में परशुओं ओर او‎ से घायल होकर बड़े 
अचेत होगये फिर आपके पुत्रोंको कालफाँस में. फसे इए अचेतरूप देखकर सब 
कौरव घोड़े और रथों के साथ घोर शब्द करते इए चारों ओर से भागे उस 
समय शस्रधारियों में 25 दोणाचायजी ने ATF FI पाकर तीन उग्र TTR 
प्रीड़ितकिया, हे राजन! ओर वहराजा हुपद भी द्रोणाचायसे अत्यन्त घायल हो 
पूर्व की TIT को स्मरण करके हटगया, ४७ प्रतापवान्‌ दोणाचार्य ने हुपद 
को जीतकर शंख को बजाया उनके शंख के शब्द को सुनकर सब भयभीत 
हुए, इसके पीछे महाशस्त्रवेत्ता द्ोणा बाय ने युद्ध में आपके पुत्रों को प्रभोहन 
و‎ से अचेत होना सुना ओर बड़ी शीघ्रता से संग्रामभूमि से उनके पास 
आये वहां प्रबल युद्ध में संग्राम करते हुए धृष्टयम्न ओर भीष्मजी को देखा ओर 
आपके पुत्रों को भी मोह से महाअचेत देखा, फिर उन्होंने प्रज्ञा अन्न को ले 
कर मोहन अस्र को काटा, इसके पीछे आपके महारथी पुत्रों के प्राण फिर 
लोट आये, फिर युद्ध में लड़ने के लिये भीमसेन ओर EYE के सम्म गये 
इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर अपनी सेना के मनुष्यों से बोले कि तुभ अपनी 
सामथ्य से संग्रामभूमि में भीमसेन ओर ag के मार्ग में जाओ तम अभि- 
मन्यु को मुख्य करके बारह वीर वहां जाकर निज रत्तान्त को देखो मेरा वित्त 
सन्देह से निवृत्त नहीं होता है वह सब शूरवीर तिहके समान युद्ध करनेवाले 
` शुषिः की आज्ञा पाने ही मध्याह के समय युद्ध की ओर गये, पांचो केकय 
आर पांचा द्रापदी के पुत्र HERG यह सब अपनी भारी सेना समेत आभिमन्यु 
من و ود‎ pnd mess 
खरी के समान मार्ग में नियत हुए, व हाहा पोक 
e पत इए, वह 69356 घजायुक् धष्ट्युम़ | 
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` आरमीमसेन के देखने को erga दोड़े उन अपिमन्य आदि वीरों को देख. 
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ने अकस्मात्‌ आये हुए अपने शुरुको देखकर आपके पुत्रों को नहीं मारा, 
तदनन्तर भीमसेन को कंकय के रथपर सवार करके अत्यन्त कोप में भरा हुआ: 
` धृष्टयुम्न बाण आर अस्ना के पारङ्गत द्रोणाचाय के सम्मुख दोडा, ۲ 
प्रतापी दणाचाये ने बहुत कोधित होकर बड़ी शीधता से उस सम्स॒ब आने- 
वाले फ धनुष को भल्ल से काटा, ओर स्त्रामी के हित के निमित्त अन्य सेकड़ों 
बाण। सेधृष्ट्युप्र को घायल किया, फिर शज के मारनेवाले TAT दूसरे धनुष 
का लकराशला।पर घिप सुन हरी पुंखवाले, बाणां से द्रोणाचार्य को घायल किया, . . 
फिर शत्रुहन्ता द्रोण ने उसके दूसरे धनुषको भी काटा ओर बड़े तीब्र चार शायकों 
से चारा घोड़ोकी यम के लोक को भेजा फिर इसके सारथी को भी एक ही भल्ल से 
मारडाला, फिर वह महाबाइ महारथी शीघ्र ही सृतक घोड़ों के रथ से उतर कर 
अभिमन्यु के महारथ पर सवार हुआ, इसके अनन्तर भीमसेन ओर IS 
देखते हुए रथ हाथी घोड़े आदिसमेत सेना भयसे कभ्पित हुई, फिर द्रोणाचाथजी 
से व्याझुल सेनाको देखकर वह सब महारथी उसके रोकने को समथ नहीं हुए, 
द्रोणाचाथके तीक्षण बाणों से घायल वह सेना समुद्र के समान महाव्याकुलहीकर | 
जहां तहां भागने लगी+ फिर आपकी सेना उस सेताकी भागती देखकर बड़ी. | 
प्रसन्न हुई, हे भरतषभ ! इस रीति से शत्र की सेना को मारता हुआ PIF 
द्रोणाचार्यको देखकर शूरवीरलोंग चारोंओरसे धन्य २ करके पुकारने लगे॥७५॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपत्रेशि सप्तसप्ततितमो5व्यायः || ७७ || 
आठहत्तरवा अध्याय | 3 
इसके पीछे राजा दुर्योधन ने व्यूह से पृथक्‌ होकर अपने बाणों की वर्षा 
से दुर्जय भीमसेन को रोका, फिर आपके महारथी पुत्र भी इकड होगये ओर्‌ 
` सब मिलकर भीमसेन से लड़ने लगे फिर महाबाहु भीमसेन भी युद्ध में अपने 
रथ को पाकर उसपर TF के वहाँ को गया जहां आपका एन्र था, वहा उस 
बेगवाद ने जीव निकालनेवाले हद ओर जड़ाऊ धतुषकोचढाकर वाणोंसे | 
आपके पुत्र को पीड़ित किया, इसके पीछे हे राजन्‌ ! दुर्योवन ने भी अत्यन्त 
तीक्ष्ण नाराचाँ से महाबली भीमसेन को मभ स्थलों में घायल किया, फिर उस 
महाक्रोधरूप धनुषधारी भामसेन ने आपके एत्र से घायल 3 होकर : बडे 0 लाल. _ ا‎ 
नेत्र करके उत्तम प्रबल धनुष को IF अपने तीन ह णां स. 4 E 
भुजा ओर छाती को घायल किया, हे राजर ! इस रीति से घायल होकर * Fe 
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वह दुर्योधन पर्वत के समान चलायमान नहीं हुआ फिर दुयांधन के TTR 
यद्ध में देह के त्यागनेवाले भाइयों ने दोनों वीरों को परस्पर मारने में मत्त 
देखकर भयकारी भीमसेन के पकड़ने का पूवेकम स्मरण करके बड़ न श्चयपूर्वक 
उसके पकड़ने का उपाय किया, हे महाराज! महाबली भीमसेन भी उन युद्ध 
में प्रवृत्त वीरों के सम्मुख ऐसा चला जेसे कि हाथी हाथियों के सम्शुख जाता है 
हे महाराज ! बड़े यशस्त्री तेजवान्‌ अत्यन्त क्रोधित भीमसेन ने आपके पुत्र 


` चित्रसेन का नाराच से घायल कया, आर इसा प्रकार से अनक उत्तम बाणा | 


से आपके अन्य पत्रों को भी घायल किया, तदनन्तर धर्मराज के भेजे हुए 
भीमसेन के पीछे चलनेवाले वह अभिमन्यु आदि बारह महारथ युद्ध मं अपनी 
सेनाओं को सब ओर से नियत करके उन महारथी TATA के FH गये, 
उन शूर रथो पर सवार सूय अग्नि के समान प्रकाशित शोभायभान लक्ष्पी से 
यक्त भमि में तेजस्वी TAU से अलंकृत सब बड़े FTIR को देख 
कर आपके महाबली पत्राने युद्ध में भीमसेन को त्याग दिया परन्तु भीमसेन 
उन जीवते जानेवालों को देखकर सह न सका ॥ १६ | 
ह इति श्रीमहाभारते भीष्मपत्रणि अषठस्ततितमोऽध्यायः || ७८ | 
۱ उन्नासावा अध्याय। . कक 
संजय बोले कि इसके पीछे भीमसेन समेत RAT ने पीछा करके 


- आपके सब ۹۵ का ۹۹ कया, ۲۳۲۱۹3۹۲۷۲ महारथी दुर्याधनादि आप 


को सेना को ETT के हाथ से महाव्याकुल देखकर बड़े शीघ्रगामी घोड़ों 
के द्वारा वहा पहुंचे जहाँ के वह रथी वत्तेमान थे तदनन्तर मध्याह के पीछे 


. आपके आर दूसरों के शूरवीरों का महायुद्ध प्रारम्भ हुआ हे भरतवंशिन ! अभि- .. 










हा का है. आश्चयेसा हुआ ओर युद्ध में कोपित द्रोपदी के पुत्रों ने | 
„ इयोभन को रोका फिर प्रत्येक ने तीन तीन बाणों से आपके बेटे को 8 


मन्युने विकणे के धोड़ों को मारकर पचीस धुरक बाणो से उसको आच्छादित 
कर दिया फिर महारथी विकणे मृतक घोड़ों के रथ को त्यागकर चित्रसेन कें | 


۱ ` प्रकाशमान रथपर सवार हुआ फिर उन एक रथपर चढे हुए दोनों भाइयों को . 


£ र भिमन्य ने बाणों से ढक दिया तब दुजेय ओर विकणे ने पांच लोहे के बाशों 


कम्पित 


मन्यु को पीड़ित किया परन्तु मेरु पर्वत के समान हट अभिमन्य उस 
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मान किया ओर उसने भी दुजेय द्रोपदी के सब पुत्रों को बड़े तीण शायकों | 
स सुदा जुदा घायल किया आर फिर वह दुर्योधन उन पांचों से घायल राप 
चूता FAT एसा ATIF हुआ जसे के पहाड़ी धातु मिश्रित मिरनो से पर्वत 
शोभायमान होता हे ओर हे राजन ! महाबली भीष्मजी ने भी पारडयो की : 
सेना को एंसा घायल किया जेसे कि ग्वाल अपने पशुओं के सम्रहो को ताडित 
करता हं इसक ۷5 संना के दक्षिण ओर अर्जुन के शत्रहन्ता गाण्डीव : 
धनुष का नाइ दिया, वहां भी कारव ओर पाणडवों की सेनाओं में 


हज़ार रण्ड खड़े हो होकर युद्ध करनेवाले हुए, उस युद्ध में थी नरोत्तमं ने. 
रांधररूप जल और बाणरूप भवर हाथीरूप टापू घोड़ेरूप लहरें ऐसे सेनारूपी . 
सागर का रथरूप अपनी IRI के द्वारा तरण किया उस संग्राम में हाथ | 
कवच टूर देह के अहंकार से रहित हज़ारों नरोत्तम पृथ्वी पर गिरे हुए दृष्टि- 
गोचर इए, हे भरतषभ! मृतक हुए रुधिरो में भरे मतवाले हाथियों से पृथ्वी ऐसी . 
दिखाई दी मानों पर्वता से भरी हे, वहां हमने आपके पुत्रों का ओर पांण्डवों . | ۱ 
का अपूव IAI देखा अथात्‌ कोई ऐसा वहां पुरुष नहीं था ओ युद्ध करना न. ' 
' चाहता हो, इसरीति से बड़े यश के चाहनेवाले युद्ध में विजयामिलापी आपके ۱ 
वीर एत्र पाण्डवां के साथ युद्ध करनेवाले हुए ॥ १६ ॥ क्‍ و‎ 
















इति श्रोमहाभारते infu एकोनाशीतितमोड्थ्यायः ॥ ७६ ॥ - F 
ग्रस्सीवा अध्याय | | 


संजय बोले करि, फिर सूये के अरुण होनेपर युद्ध में वेगवान्‌ राजा दुर्योधन. 
भीमसेन के मारने को इच्छावार सम्मुख दौड़ा, तब अत्यन्त कोपयुक्क भीम 
सेन उस आते हुए नरवीर बड़ी TIT रखनेवाले को अपने सम्मत देखकर | 
यह वचन बोला, कि बहुत वर्षों से चाहा हुआ 35 समय आया है अवमे | 
आवश्य तुमको मारुंगा जो तू युद्ध से न भागेगा, अब तेरे मारने समझना | 
के और द्रोपदी के वनवास के दुःखों को दूर करूँगा, जिस हेतु से किएवसमय O O | 
में तेने ईषा करके पारडवों का अपमान किया था हे गान्धारी के पुत्र! तू उस | रा 
पाप के फूल को देख, ओर जिस कारण से कि तने कणं आर शङ्क O O 
मत में नियत होकर पारड्यो ROUTAN O O OO 

किया है; ओर जिस दशा में कि भूल से तेंने श्रीकृष्ण जी का अपमान किवाह | 
उज सब हेत से गे अ समेत हमको मंगा थोर उस या य ह 
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... ऐसे वर्षा करने लगे नेसे कि मेरुपवत पर 
ह. i उद मे दुमेद, متا‎ अभिमन्यु ने आपके एनो को ऐसा /. 





है | रल आठा ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेरा, फिर बडे साहसी 
م‎ ۳۳۳ शाम हा गुपतग्रन्यीवाले पांच पांच बाणा से प्रत्येक को घायल 


२२६ ۱ भीष्मपव | 
करूँगा जो पर्वसमय में किया हैः उस कोधरूप HIT ने इस प्रकार से 
कहकर अपने घोर धनुष को खेंचकर वारंवार ऊंचा छुमाकर धार महावज्र 


'के समान प्रकाशमान अग्निशिखा के समान INT वज्ज क समान सीधे 


चलनेवाले a बाणों को बड़े वेग से शीध्रतापवक दुर्याधन पर फेका 
और दो बाणा से उसके धनुष को काटा ओर दोही बाणा से उसके सूत को 
घायल करके चार तीक्ष्ण बाणों से उसके घोड़ों को मारडाला, फिर उस शु 
हन्ता ने अच्छे प्रकार खेंचे हुए दो बाणों से उस राजा के चत्र को भी : 
उत्तम रथ से काट गिराया, फिर तीन बाणों से उसका उत्तम ध्वजा को 
पृथ्वी पर काटकर दुयोधन के देखते हुए बड़े शब्द से गजा वह नानाप्रकार 
के रथाँ से शोभित उत्तम ध्वजा अकस्मात रथ से ऐसी गिरी जेसे कि 
बादल से बिजली गिरती हे, सब राजाओं ने झुरुपति दुयोधन को प्रकाश 
मान अग्नि के समान ज्वालित मणियो से जटित ات‎ कटा हुआ देखा, 
तब अहंकारयुक्क महारथी. भीमसेन ने. उसको दश बाणो से ऐसे घायल 
किया जेसे कि दण्ड से महागजेद को घायल करते हें, इसके अनन्तर 
संघदाशियां के.राजा रथियों में श्रेष्ठ महाबली ने हाथ में परशों को धारण 
करके दुयोधन की पीठ को पकड़ा, और रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने बडे 
तेजस्वी क्रोधयुक्ष कौरवी تانق‎ को रथपर सवार किया फिर वह राजा ._ 
दुयाधन भीमसेन के हाथ से अत्यन्त घायल ओर पीड्यमान रथ में बैठ 
गया, तब मारने की इच्छा करनेवाले जयद्रथ ने भीमसेन को चारों ओर 
सं धरकर हज़ारों रांथेया से उसको सब दिशाओं को रोका इसके पीछे 
है राजन | ERE वा पराक्रमी अभिमन्यु वा पांचों केकय, वा पांचों द्रोपदी के 
उन आपके पुत्रों से युद्ध करने लगे, चित्रसेन, सुचित्र, BIE, चित्रदर्शन; 
डार TOT इसी प्रकार नन्द, उपनन्दक इन बड़े बढ़े धनुषधारी सुकुमार 


















किया, वह बाण जड़ाऊ धनुष से [नकल 


७ हुए वजूरूप मृत्यु के समान थे 5 | 
सब भी क्रोधयुक्त होकर रथियों में श्रेष्ठ अ गान 


۳۳۵ पर, अपने तीएए बाशों को 
बादल वषा करते हें है महाराज ! 
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अत्यन्त करत किया जसे के देवता ओर EN के युद्ध में वज्रधारी इन्द्र 
बड़े बड़े असुरो को कम्पायमान करता हे हे राजन्‌ ! इसी प्रकार उस झभिमन्य॒ 
न [वत भर हुए घार 65 भरला को [विकणे के निमित्त भेजा, फिर उस 
पराकमा ने युद्ध म नृत्यकरनेवाले के समान उन बाणों से विकर्ण की ध्वजा, 
धाड, रथ, सूत आर धनुष को भी रथ से गिराया, और पीतर के प्रकाशित 
नाक आर सांधे चलनेवाले अन्य बाणों को विकणे पर फेंका वह कङ्क और 
भार के परा से संयुक्त बाण विकणं को पाकर उसके शरीर को घायल कर संपों 
क सथान श्वास लेत इए पृथ्वी पर गिरे, फिर वह सुनहरी TE नोकवाले 
बाश [वकण के 67 से भरे 6 को उगलते हुए पृथ्वी पर पड़े देखने में 
आय, विकणं को घायल देखकर उसके दूसरे सगे भाई युद्ध में अभिमन्य 
आदि UT के सम्मुख दोड़े, और इसी प्रकार उन RIF युद्ध दुर्मद 
TIT ने उनके सम्मुख जाकर उन सूर्य के समानं तेजस्वी रथियां को परस्पर 
मं घायल किया, फिर दुसुख ने शीघ्रगामी सात बाणं से श्रतकर्मा को घायल 
करके एक बाण से उसकी ध्वजा को काटा और सात बाणा से उसके सारथी 
की घायल किया, फिर सुनहरी जालों से ढक हुए वायु के समान शीघ्रगामी 
घोड़ों को छः बाणं से मारकर उसके सारथी को भी गिराया उस मृतक घोड़ों 
` के रथपर नियत उस महाबली श्रतिकमा ने बड़े कोधयुक्क होकर महाउ्बालित 
उस्का के समान बरछी को उसके ऊपर फेका, वह बरछी उस यशस्वी इष॒ 
के बड़े कवच को काटकर अपने तेज से उसको फाड़ के बड़ी प्रकाशमान हो 
के पृथ्वी में प्रविष्ट होगई वहां महाबली सुतसोम ने उसको विरथ देखकर 
सब सेना के देखते इए अपने रथ पर सवार किया इसके पीछे हे राजन ! 
महाबली श्रतकीति आपके यशस्वी जयसेन पुत्र के मारने की इच्छा सें उसके 
सम्झुख गया, तब आपके पुत्र जयसेन ने उस धनुष संचनेवाले श्रतंक्ीति के 
धनुष को अपने कु बाणों से बड़े جع‎ काटा फिर तेजस्वी शंतानीक 


जतत देप अपने गिन या (स 
गर्जता हुआ सम्मुख झाया. और युद्ध में अपने हद धनुष को 56585 
किया ओरमदोन्मत्त | 





शीघ्रता से दश शिलीमुख बाणी से जयसेन को घायला कि 
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` हाथी के समान महाशब्द करके गर्जा, तदनन्तर इसने बढ़े बढ़े VET | 





: हों के काटनेवाले अन्य बाणो से जयसेन को अत्यन्त se 
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२२८ HA | 3 
प्रकार युद्ध के वर्तमान होने पर भाई के समीप नियत क्रोध म॑ व्याकुल 
ष्की ने शतानीक के बाण समेत धनुष को काठ, फिर महाबली शतानीक 
ने बढ़े बोझ के साधनेवाले अन्य दृढ़ धनुष को लेकर बढ़े घारबाणां को हाथ 
मॅ लिया ओर भाई के सम्मुख होकर दुष्कण से “/ति8, तिष्ठ शाब्द कहके 
उसके उपर बड़े तीक्ष्ण ओर ज्वलित सप के समान बाणों को छोड़कर एक . 
बाण से उसके धनुष को ओर दो बाणों से उसके सारथी को काट मारकर बड़ी 
शीघ्रता से सात बाणों से उसको घायल किया, फिर प्रसन्न मात सात्यकी 
ने बडी शीघ्रता से बारह तीक्षण बाणों से उसके उन सब घोड़ो को जो कि _ 
'बल के अनुसार शीघ्रगामी ओर कल्माषी रंग थे मारडाला, फिर हे राजन्‌! _ 
उस कोघरूप ने TIT और महाभयकारी भल्ल नाम बाण से FR 
को व्यथित किया ओर वह उसके आघात से वज् से टूटे इए वृक्ष की समान 
पृथ्वी पर गिरा हे राजन्‌ ! पांच महारथियों ने दुष्कण को मरा हुआ देखकर 
मारने की इच्छा करके शतानीक को चारों ओर से घेरलिया, फिर बाणों से ढके _ 
हुए यशस्वी शतानीक को देखकर, अत्यन्त क्रोध में भरे पांचों निज भाई के- 
कय उनके सम्मुख दोडे, हे राजन्‌! उन पांचों महारथियों को आता देखकर . 
आपके पुत्र ऐसे सम्मुख गये जेसे कि हाथी महागजेन्दी के सम्मुख जाय दुल, 











द्य, EAU, WIT, शत्रुसह यह सब यशस्वी महाक्रोधयुक् होकर केकय 

लोगों के सम्मुख गये, मनके अनुसार शीघ्रगामी घोड़े से संयुक्त नानाप्रकारके 

बिचित्र रथा ओर पताकाओं समेत रथो में बैठे उत्तम धनुषधारी चित्र विचित्र _ 

कवच पाहिरे वह वीर शज्ञुओं की सेना में आंकर ऐसे वर्तमान हुये जैसे कि. 

सिंह एक वन से दूसरे वन में वत्तेपान होते हैं, हे राजन ! परस्पर मारते ओर . 

` एकएक का अपराध करनेवाले लोगों का वह युद्ध हाथी घोड़ोंसमेत महातुमुल 
FR घोर जागी हुआ, वह सब यमलोक की बद्ध करनेवाले सूर्यास्त के समय | 
/ र 3 बड़ घार مد‎ ۱ करनेवाले इए) हज़ारों रथी ओर शड्‌ चढ़े व्याकुल हुए इसके पीड - 
. की उस सेना को नष्ट कर दिया ओर पाञ्चालों की सेनाको भी यमलोक में. 
. 8۳۳۳۹۳۹6 वह बंडे घनुपधारी पाणो की सेना को घायल करे 
हि पाधा विश्राम करके अपने डेरे को गये, धर्मराज भी وه‎ और 
ا و‎ देखकर दोनों के मस्तक को بت‎ अपने ढेरों को गये॥ ६४ ॥ | 
و‎ भारते मारय? ऽ. ॥ ८० ॥ ... ०५४ 
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۳۹ ۱ २२३ 
= ७: इक्यासीवों अध्याय।: `  ॥ 
संजय बोले के हे महाराज ! इसके पीछे परस्पर अपराध करनेवाले शूर सुधिर 
से भरे देह अपने अपने डेरा को गये, फिर न्याय के अनुसार विश्राम कर परस्पर 
पूजन को करके युद्ध करने की इच्छा से कवच ओर وت‎ शत्रों से. अलंकृत 
देख पड़े, हे राजन्‌ ! इसके अंन॑न्तर चिन्तायुक्त आपके पुत्र ने गिरते हुए रुधिर 
से भरे हुए शरीरवाले भीष्मापितामह से पूछा कि पाणडवों के वह शूर महारथी 
घोर भयानक ओर शस्रों से अलंकृत बहुत TAF सेनाओं को मार ओर | 
पीड़ित करके कीतिमान्‌ हो युद्ध में प्रदत्त इये ओर उस वज के समान 
मकरवयह में प्रवेश करके मृत्युदण्ड के समान प्रकाशित ओर घोर भीमसेन के 
बाणों से में महाग्याझुल ओर घायल होगया हूँ, हे राजन्‌! उस क्रोधरूप भीम 
को وج‎ के भय से FT होकर अवतक में शान्ति को नहीं पाता हूं 
हे सत्यसंकल्प ! में आपही की कृपा से पाण्डवों को मारकर विजय पाना चाहता | 
इं इतनी बात के सुनते ही दुर्योधन को व्याकुल और क्रोधयुक् देखकर भीष्म . 
जी हँसकर बोले, हे राजपुत्र ! में सर्वागपूवक बढ़े उप्रायों से सेना को मका | 
कर विजय ओर सुख को देना चाहता हूं ओर में अपने शरीर को तेरे प्रयोजन: ' 
के लिये किसी प्रकार से बचाता इं, बहुत से महारथी शूर ओर रूरूप TE 











करूँगा इस बात को सुनकर इ 
नन्तर उस प्रसन्नाचित्त ने सब सेनाअ 





हाथी घोडे 





२३०  भीष्मपवे। 2 
शोभायमान हुई, और हाथियों के समूह अच्छे प्रकार उचित स्थानों ۰ नियत 
होकर चारों ओर से प्रकाशित हुए, ओर आपके अस TOTTI के समूह 
नरदेव शूरवीरों UF होकर अपने अपने कमे को करने लगे, फिर उन रथ, 
घोडे, हाथी ओर पेदलों से उठी इई इल भी बढ़ी उठो कि सूर्य भी ढकगये, 
हे राजन्‌! युद्ध में चारों ओर से घूमते नाना रंगधारी र्थ, हाथी, घोड़े थोर 
पदाती ओर इनके चढनेवाले अपनी अपनी सवारियों समेत ऐसे शोभायमान 
हुए, जैसे कि बादलों से संयुक्त ओर वायु से एथङ हुई बिजलिया आकाश में 
प्रकाशित होती हैं; फिर धनुष चढ़ानेवाले राजाओं के शब्द ऐसे बड़े कठोर 
ओर घोर इए जेसे कि युग की आदि में देवासुरों के हाथ से मथे हुए शुके 
शब्द हुए थे, तब वह आपके पुत्रों की सेना भयकारी शब्दों से ओर 355 
मारनेवाले अनेक रूपों से प्रलयकाल के बादलों के समान होगई ॥ १६ | 
` इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मदुयोधनसंवादे एकाशीतितमोऽध्यायः || ८१ ॥ 
. बयासीवां अध्याय | 
` संजय बोले कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ | इसके पीछे भीष्मजी ध्यान में 
. नियत होकर फिर आपके पुत्र की प्रसन्नता के वचन बोले कि में द्रोणाचार्य, | 
` शतय, तवमा, अश्वत्थामा, सोमदत्त, ओर सिन्धुदेशियों समेत बिन्द अः 
` बिन्द अवन्तिदेश के राजा बाहीकदेशीय, ओर बलवान राजा त्रिगर्त और 
महादुजय राजा मगध, बद्ल, कोशत्य, चित्रसेन, विविंशति, और बड़ी 
. चजावाले शोभायमान हज़ारों रथ ओर घुड़चढ़े समेत देशी घोड़े ओर मद से 
` लाल नेत्रवाले मन्दोन्मत गजेन्द्र पदाती ओर नाना प्रकार के शख्नधारी शूर 
लोग भी नाना प्रकार के देशों में उत्पन्न होनेवाले सब लोग तेरे ही निमित्त 
= कलतया, इनके सिवाय थोर बहुत से लोग तेरे लिये जीवन 
| है = के त्यागनेवाले हैं बहुत से इनमें देवताओं को भी युद्ध में विजय करनेवाले 
॥ 5 तरा पत हे परत हैराजन्‌ ! BRN तेरे प्रियकारी वचन अवश्य 
/ कहने के योग्य हैं उनको भी सुनो कि इन्द्र समेत देवताओं से भी ore 
. दो मो के तमान पक हे हज भपपकन 
बेग में पार को युद्ध मं विजय करूँगा पकारे तेरे वचन को | 
| ऋ इस पक की वाति काहे रे मिर ल अको विजय 
|. ۳ अक उसके निमित वह ञोषवियां जो घावको | 
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भीष्मपव | | २३१ 
आनन्द करनवाली ऑर सामथ्य को बढानेवाली थी दी उनके लगाते ही वह 
घावा स राहत हुआ तदनन्तर बड़े प्रातःकाल उठकर शुद्ध हो व्यह की रचना 
मं बड़ BUT भीष्मजी ने अपनी सेना के व्यूह को आप तेयार किया फिर 
उस नरात्तप्र न अपना संता के मंडल को श्रां से अलंकृत किया, ओर उत्तम 
शूरवीर हाथी ओर पेदलों से भरा हुआ हज़ारों रथों से चारों ओर को घिरा 
इया SAR जङ्ग, तामर धारण करनेवाले सवारों से व्याप्त एक एक हाथी के 
साथ सात सात रथी आर प्रत्येक रथ के साथ सात सात घोड़े ओर घोड़े घोडे 
क पीछे दश दश थलुषधारी ओर हर एक धनुषधारी के पीडे सात सात 
पदाती इए है महाराज ! आपको सेना इस रीति से महारथियों से शोभायः 
मान हुई युद्ध में भीष्मजी से रक्षित बड़े संग्राम के [तिये नियत किये 
इए दश हजार घोड़े और दश हजार हाथियों के समहों के साथ आपके 
चित्रसेन आदि शूर वीरों ने पितामह को चारों ओर से. रक्षित किया वह 
भोष्मजी उन शूरां से रक्षित ओर शूर उन से रक्षित इए ओर महाबली राजा 
लाग भी शस्र धारण किये युद्ध को तेयार देख पड़े, फिर शख्नों से अलंकृत ध 
I बेठा इआ दुयाधन भी शोमा से 35 ऐसा प्रकाशमान इआ जेसाकि | 
स्वग में इन्द्र प्रकाशमान होता है इसके पीछे हे भरतषभ ! आपके 9 | 
महाशब्द हुए आर रथ ओर रथाङ्गं के. भी घोर शब्द हुए, फिर बह 2 
के पुत्रों का व्यूह भीष्मजी का रचा हुआ अति दुजेय मण्डलरूप-बना हुआ 

. पश्चिम की ओर को चला, हे राजन्‌ ! शत्रुओं से दुजय होनेवाला TE TE | 
सब और से शोभित हुआ फिर उस मण्डलवाले भयानक व्यूह को देखकर 
राजा यथिष्टिर ने अपने हाथों से अपनी सेना दारा TE को तैयार किया | 
इस रीति से सेनाओं के तेयार होने पर सब रथी पदाती आदि अपने अपने 
स्थानों पर नियत होकर सिंहनाद करने लगे इसके पीजे व्यूह के तोड़ने को | 
युद्धाभिलाषी पराक्रमी शूरवीर लोग एक दूसरे के सम्मुख गये, दोणाचायेजी | 9 
राजा मत्स्य के सम्मुख गये, अश्वत्यामा शिखण्डी के सम्मुख हुआ, रजा | 
दुर्योधन आप ETF के सम्मुख दोडा ओर नझुल सहदेव राजा मद्र के सम्सुख पु 
गये, बिन्द, अनुबिन्द, अवन्ति के राजा लोगों के और युधामन्यु क 5 

._ दोहे ओर सब राजा लोग इकडे होकर अजुन से लड़ने को उपस्थित 7 ह 

۱ ۹ ५ फिर सावधान ओर समर्थ सात्यकी ने युद्ध में भीमसेन 7 श राक ९ ह हत 
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२३२९ भीष्मपवे । 
अर्जन का समर्थ पुत्र अभिमन्यु चित्रसेन, विकणं और SY नाम आपके: 
तीनों पत्रो से युद्ध करने लगा फिर हिडम्वा का पुत्र ATT घटोत्कच बडे 
वेग से राजा प्र/ग्ज्योतिष के सम्मुख ऐस GIŞT जस ।क मरत हाया हाथा पर 
दोडता हे हे राजन युद्ध में महाक्रोधरूप अलंबुष राक्षस सना समंत युद्ध 
में महादुमेद सात्यकी के सम्मुख दोडा आर युद्ध में कुशल TT EFE 
से लड़ने लंगा, फिर RU युधिष्ठिर ने WA. AIT से ओर चेकितान 
कृपाचायं से युद्ध करना प्रारम्भ किया, शेष बचे हुए राजा लोग महारथी 
भीमसेन के सम्मुख हुए, इसके पीछे हज़ारों राजां ने अजुन को घेर लिया 
उन सब राजाओं के हाथों में 3۳ तोमर, UT, गदा, और ۲ 
अनेक TE शस्र शोभायमान थे. उस समय अजुन अत्यन्त कोपित होकर 
श्रीकृष्णजी से बोला कि, हे माघवजी ! TERT में कुशल महात्मा भीष्म 

` जी से व्यूहित करी हुई AA को सेना को संग्रामभूमि में देखो ओर युद्धा- 
۳5 शूरों को कवच ओर शस्त्र धारण किये हुए देखो ओर भाइयों समेत 
राजा त्रिगत्त को भी देखो हे जनादनजी ! अब आपके देखते हुए इन सबको 
में मारूगा हे यादवेन्द्र | जो यह संग्रामभूमि में मेरे मारने के लिये इच्छा कर 
. रेहे हैं इतना कहकर अजुन ने अपने धनुषकी प्रत्यञ्चा को ठीक करके राजाओं 
, के समूहों पर बाणों की वर्षा को बरसाया फिर उन बड़े बड़े धरषधारियो ने 
भी उस अजुन को बाणों की वर्षा से ऐसा भरदिया जैसे कि वर्षाआतु में बादल 
तड़ागों को जलसे भरदेते हैं, हे राजन्‌ ! उस बड़े संग्राम में दोनों कृष्ण अर्जन . 
को अत्यन्त बाणा से दका हुआ देखकर आपकी सेना में बड़ा हाहाकार हुआ 
देवता, ऋषि, गंधव ओर महाउरगोंने इसप्रकार बाणा से दके इए दोनों कृष्ण, 


ज्जन को देखकर बड़ा आाश्चर्य किया, इसके पीछे हे राजन! 5 


' अजन ने इन्दाखको प्रकट किया उस समय हमने अर्जनके अपूच पराक्रम को 


۱ देखा; कि अपने बाणो के समूहों से शबं के छोड़े इए झ्नसग्हों को रोक | 
८ {याका OT भी शास्त्रा से घायल हुए विना नहीं रहा और हे धतराष्ट ! 


हज़ारों राजा घोड़े हाथी और शरवीर लोगों को अञ्न ने दो दो तीन तीन 
(पायल इए शन्तनु के पुत्र न्‍ | भी | 


| ی‎ पीड्यमान किया इसके पीछे वह अर्जन 
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भीष्मपव | ۱ ९६३ 
से महाव्याकुल हुई जसे कि वायुसे महासमुद्र उथल पथल होता हे ॥ २६ ॥ 
दाते श्रीमहाभारते भीप्मपत्रेणि द्र्चशीतितमोऽध्यायः ॥ == Il 
[तराक्ावाअध्याया 
संजय बोले [के इस रीतिसे युद्ध जारी होने वा राजा सुशमा के लोटनेवा 
महात्मा TT के हाथ से वीरों के अस्तव्यस्त होनेपर, ओर बड़ी शीध्रतासे 
समुद्र के समान आपकी सेना के व्याकुल होने वा शीघ्र ही ATT के उपर 
।ष्मजी के चढ़ाई करने पर राजा दुर्योधन युद्धमें अञ्जन के पराक्रम को देख 
कर बड़ी शीघ्रता से सब राजाओं से मिलकर ओर इन्हीं लोगों के सम्मुख 
सब सेना के मभ्य में महाबली सुशमा को अत्यन्त प्रसन्न करता हुआ यह | 
वचन बोला, कि यह कोखों में श्रेष्ठ शन्तनु के पुत्र भीष्मजी अपने जीवन : 
को त्यागं करके सवभाव से अजुन से युद्ध करना चाहते हें, तुम सब सावः 
धानं होकर सेना समेत उन TI पर चढ़ाई करनेवाले भरतवंशी पितामह | 
की रक्षा करो, फिर रजाओं की वह सब सेनां. उसके वचन को अङ्गीकार . 
` करके पितामह के पीके चली, इसके पीछे शन्तलु के पुत्र भाष्मजी अकस्मात्‌ 
"जजन की ओर को चले और बड़े श्वेत घोड़ों के कपिध्वजवाले घन के 
समान शब्दायमान महाउत्तम रथपर चढे सब सेना के सम्मुख जाते FY | 
भृहाबली अजुन को पाया ओर अर्जुन कों देखते ही भय से कठोर शब्द हुए, 
दिवस ही में सर्य के वतमान होनेपर द्वितीय सूय के समान बागडोर हाथ में 
रखनेवाले श्रीकृष्णजी को देखकर उनके सम्मुख देखने को भी समर्थ नहीं 
हुए, इसी प्रकार पाण्डव भी श्वेतघोड़े और श्वेत धनुषधारी श्वेत ग्रह के | 
उदय समान शन्तल के पुत्र भीष्मजी के देखने को समथे! नहीं इए, 
रीति से वह महात्मा भीष्म त्रिगत्तेदेशीय भाइयों वा आपके पुत्रों अथवा 
अन्य बड़े बड़े महार्रथियों से रक्षित इए, फिर दोणाचाय ने युद्ध में बाणों से 
शजा मरस्य को पीडित किया और एक एक बाण से उसकी घजा कोओर  । 
धूतष को FER वाहिनीपाति विर्‌ ने उस 2۶ धनुष को डालकर ot 
सहनेवाले दूसरे 27 धनुष को बड़ी तीब्रता से हाथ में र लिया ओर ER | 
पन्नग नाम सपों कें समान ज्वलित बाएं को लेकर तीन बाण FRU 
` कोओर चार बाशों से उनके घोड़ों को घोयल किया, एक र वजाः न 
कु काय ओर पांच से उनके सारथी को व्यबित करके एक बाण र 3 का 
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२३४ भीष्मपवे | ۱ 
तोड़ा उस स्थान पर ब्राहमणो में श्रेष्ठ Ura ने बड़े कोघयुक्क होकर शु 
ग्रन्थी के आठ बाणों से उसके घोड़ों को ओर बाण से उसक सारथां को 
मारा, वह रथियों में 2 सारथी को मरा देख मृतक घोडा क रथ ۲ 
शीघ्र ही पुत्रके UT सवार हुआ फिर उसके पीछे रथ पर नियत उन दोनों 
पिता पुत्रां ने बल से मारे बाणों के द्रोणाचार्य को रोका, हे राजन्‌! इसके पीछे 
कोधरूप द्रोणाचार्य ने सपे के समान बाण को बड़ी शीघ्रता से शेख के ऊपर 
छोड़ा, वह बाण उसके हृदय में घुस उसके रुधिर को पानकर, 5 
में भरा हुआ पृथ्बी में गिरा, वह शंख 2۱۲9 के बाण से घायल पिता के 
ही सम्मुख धनुषबाण को त्याग कर ।गिरपड़ा फिर राजा विराद अपने पुत्र 
को मृतक देखकर ओर द्रोणाचार्य को मृत्यु के समान समझकर बड़े भय से 
उनको छोड़कर भागा, इसके पीछे द्रोणाचाय ने शीघ्र ही पाण्डवों को हज़ारों 
बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया, हे महाराज ! शिखण्डी ने भी बड़ी श्रिता से 
अश्वत्थामा को पाकर तीवगामी तीन नाराचों से दोनों भ्रुकुटी के मध्यभाग. 
मस्तक का घायल किया, फिर वह नरोत्तम ललाटपर नियत इए तीनों .. 
बाणों से ऐसा शोभायमान हुआ जेसे ऊंचे सुबर्ण के तीनि शिखरों से मेह 
पवत श॥[भत हाता ह, ।फेर काध भरे अश्वत्थामा ने आधे ही निमेष में 
ATÎ के सारथी, रथ, घोडे, शस्र और ध्वजा को अनेक बाणों से काट 
५ 
[हुआ सब सना में बाजपक्षी के 
' समान इपा ह राजन! युद्ध में खड्ग लिये हुये उस शिंखंडी का अश्वत्थामा 
ने क$ अवकाश नहीं देखा यह बडा आश्चयं सा ENT, इसके पीछे महाक्रांध 
उके अश्वत्थामानं हज़ारों बाणों की वर्षा करी परन्त उस महापराक्रमी ने 
_ लड ते हा उन सब बाणों को काटडाला, फिर अश्वत्थामा ने इसका 
|= बन्द्रमावाली स्वच्छ ढाल को काटकर खडगके भी खरड खणड 7 ओर 
) ` अहुत बाणा से उसको घायल किया फिर शिखण्डी ने उसके बाणो से करे 
. ۳5۹۵۲۳۹2۵6 समान महाज्वलित खड्ग को चोडा तब ۳ 
` धवता दिखाते तत 
UIE अश्वत्थामाने उसवज और बिजली के समान शब्दायमान 
A UE खडग को युद्ध में ही काटडाला थो ۲ 
. . 8 को घायल [केया,फिर तीव पाशास یی ید‎ है. 
जा . नन्त घायल शिखण्डी शीक्र ۸ 
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भीष्मपर्व | २३५ 
ही महात्मा सात्यकी के रथपर सवार हुआ, फिर महाबली सात्यकी ने भी वडाको | 
करक अपने घार बाणा से उस पराक्रमी अलम्बष राक्षस को घायल किया फ़िर | 
۲۱۹/۹۱37 अलम्बुषन अपने NEA नाम वाणा से उसके धनुष को काट 
कर बहुत से शायकां से उसको घायल किया ओर राक्षसी माया को करके 
बाणा को वर्षा से दक दिया वहाँ हमने सात्यकी के अपूर्व पराक्रम को देखा, कि 
वह युद्ध में बड़ तीक्ष्ण बाशों से घायल होकर भी व्याकुल नहीं हुआ, हे 
` भरतवंशिन्‌ ! सात्यकी ने उस ۳8 का प्रयोग किया, जो कि महात्मा 
माघवजी ओर अजुन से मिला था उस E से सबराक्षसीमाया को अत्यन्त 
नाश करके अपने घोर बाशों से अलम्बष को इस रीति से ढक दिया जेसे कि 
वषात में बलाहक नाम बादल अपने जला से पवेत को ढकते हें, उस यशस्वी 
सात्यकी से पीड़ित होकर वह राक्षस महा भयभीत होकर सात्यकी को त्याग 
कर भागगया, मात्यकी आपके शूरवीरों के देखते इप उस राक्षसाषेप को जो कि | 
इन्दर से भी विजय होना काठिन था जीतकर सिंह के समान गरजा, फिर सत्यपरा- ۱ 
केपी सात्यकी ने अपने पत्रों को भी बड़े तीक्ष्ण बाणो से घायल [केया वह भी 
भयसे पीडित होकर भागे हे महाराज! उसीसमय दुपदके पत्र IAA आपके 
एत्र दर्योधन को, वहां ग॒धग्रन्थीवाले बाणोंसे आच्छादित करदिया, हे राजेन्द्र! 
وود‎ के बाणों से दफा हुआ भी दुर्योधन पीड्यमान नहीं हुआ ओर 
बंडी शीघ्रता से अपने बाणों से YEY को घायल किया, यह एक आश्रय सा 
हुआ हे राजन्‌! फिर उस कोधपुक्क सेनापति ने उ सके धनुष को काटकर, राधि 
ही चारों घोड़ों को मारा ओर सात ETI से उसको तत्षण घायल किया, 
वह पहाबाह इतक ŞIR रथ से कदकर ۷55 हा खड्गा का उठाकर 8 | 
के ऊपर दोडा, राज्य के लोभी महाबली शकुनी ने समीप आकर राजा दुर्योधन 
को अपने रथपर सवार किया, इसके पीछे शब्॒हस्ता शष्ट ने राजाको विजय 


को 5 


करके उसकी सेना को ऐसा मारा जेसे किं वज्रधारी इन्द्र असुरो गा को 2 








दिया जैसे कि बढ़ा बादल सूर्य को ढकदेता हे, इसके पछि भासत 
कृतवमा के ऊपर शायक को वष 
Be सं घायल हा 
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२३६ भीष्मपर्व | 


इसकेपीचे महाबली भीमसेनने उसके चारों घोड़ोंको मारकर सारथी ओर धजा- 
युक्कउसकेंउत्तम रथ को भी गिराया, शङहन्ता ने फिर उस कृतवमा को भी अनेके 
बाणोंसेढकदिया फिरवह महाघायल सब अङ्ग से शियिल देखपड़ा, है महाराज | 
फिरवह शीघ्र ही आपके पुत्र को देखकर मृतक धोड के रथ स कूदकर आपके IT 
. नामसाले के रथपर गया, फिर महाकोधरूप होकर भीमसेन भी आपको सेनाके का 

पर दोड़ा ओर 5073 सम्मान हाथ में दणड लेकर बढ़े कोध से उसकी मारा॥६२॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेरि यशीतितमोऽध्यायः । ८३. ॥ ۱ 

۱ चोरासीवां अध्याय । 

हेसंजय ! मेने तेरे कहने से अपने पत्रों के साथ पाणडवों के विचित्र विचित्र 
युद्ध सुने, हे सूतपुत्र ! तू मेरी सेना को कुळ प्रसन्न नहीं कहता हे सदेव पाणडवों 
को प्रसन्नचित्त ओर अजय कहा करता हे, ओर मेरे पुत्रों को युद्ध में पराजित वा 
अनृत्साहयुक् ओर घायल कहता है निश्चय करके यही होनहार हे, संजय बोले 
आपके पुरषोत्तम बेटे युद्ध में बड़े पराक्रम से वीरता ओर पुरुषार्थ को दिखलाते 
बल साइस्य के अनुसार ऐसे युद्ध करते हें जेसे कि देवनदी गङ्गाजी का जल 
मंहास्वादिष्ठ महासमुद्र के मिलजाने के प्रभाव से लवणता को प्राप्त होता है, 
हे राजन्‌ ! इसी मकार से आपके पुत्र भी महात्मा ओर वीर पारडवो के परुषा 
को पाकर निष्फल होते हैं, हे कोरवोत्तम ! सामथ्ये के अनुसार उपायकर्ता और 

कठिन का साध्यकम| के करनेवाले आप अपने शूरवीरों को दोष के भागी करने 
को योग्य नहीं हो, हे राजन्‌! बेटेसमेत आपके अपराध से पथ्वीभर का नाश 
अत्यन्तता से यमराज के देश का वृद्धिकारक है, आप अपने दोषजन्य फल के 
शो क ۱ के योग्य चह हाः यहा सब राजा लोग अपने जीवन की रक्षा नहीं क 

۱۲ स्वगकोहीउत्तम स्थान समझने 293 
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भीष्मपर्व | २३७ 
आपूर्व युद्ध करके उसको घायल क्रिया, इसके पीछे शत्र के नाश करने में 
उपाय करनेवाले प्रहार पर प्रहार करने की इच्छा से युद्ध करनेवालों की एस्यता 
देखने में नहीं आई, फिर इरावान्‌ ने अपने चार शायकों से राजा अलुविन्द १ 
चारों घोड़ों को मारकर अत्यन्त तीक्ष्ण भल्लों से धनुष ओर भजा को काटा यह 
भी TIT हुआ, फिर AIRF बड़े हद ओर उत्तम धनुष को लेकर अपने 
रथ को डोडकरबिन्द के रथपर नियत हुआ, वे दोनों महारथी एक IT बैठे हुए 

` बिन्द, अनुषिन्द ने बड़ी शीघ्रता से इरावान्‌ के उपर बाणों की वर्षा करी, इन 
दोनों के सुवर्ण से शोभित छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों ने सूये के रथ को पाकर आ- 
काश को झाच्डादित करदिया, फिर महारथी इरावान्‌ ने भी PIF होकर 
उन दोनों भाई महारथियों पर बाणों की वषो काके उनके सारथी को गिराया, 
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२३८ भीष्मपर्व | 
कच उन रापग्रन्थीवाले बाणो से ऐसे पीड्यमान नहीं हुआ जैसे फि 
. घायल पवत पीड़ित नहीं होता, [फर उस क्रीधभर राजा ग्राग्ज्यातिप न युद्ध 
मं चोदह तोमर उसके उपर फेंके उनको घटोत्कच न काटा, [फर तामरों की - 
काटकर उस महाबाइ राक्षसाधिप ने FETA सत्रह बाणा सं भगदत्त को | 
घायल [किया फिर हे भरतषभ ! राजा भगदत्त ने भी शायका स उसके चारों 
घोड़ों को गिराया,तदनन्तर उस मृतक घोड़ों के रथपर नियत प्रतापी घटोत्कच 
ने बड़े वेग से भगदत्त के हाथी पर बरडी को छोड़ा, राजा ने भी उस सुनहरी. 
अकस्मात्‌ गिरती हुई तीक्ष्ण वरळी के तीन टुकड़े करदिये, घग्रेत्कच झंपनी 
वरी को टूटाइआ देखकर भय से ऐसा भागा जसे कि प्वकाल में TEAR 
से GAA THI 3*27 भयसे बागा था, हे राजन्‌ | उसने युद्ध में उस प्रसिद्ध 
TUR यमराज के समान अजेय शत्रु को विजय करके, -हाथीसमेत उप्ती 
युद्ध के भीतर पाणडवों की सेना को भी ऐसे मर्दन किया जेसे कि अगली : 
हाथी कुस दानेयो को मदन करता हुआ चलता हे, ओर युद्ध में नकल ओर 
सहदेव के साथ भिडते हुए मद्रदेश के राजा ने बाणों के समहों से दोनों 
पाण्डुनन्दन अपने भानजों का आच्छादित करदिया, [फिर सहदेव ने युद्ध 
में सम्मुख इए अपने मामा को देखकर बाणों मे ऐसे दकदिया जेते कि बादल 
सूय को ढकदत इ, वह बाण से ढकाहुआ अत्यन्त प्रसन्नरूप हुआ ऑर 
माता क कारण स उन दाना का अत्यन्त प्रीति हुई, हे राजन्‌ ! इसके पीछे 
उस महारथी न बहुत हसकर युद्ध में चार उत्तम शायकों से नकल के चारों 
| घोड़ों को मारा, फिर वह महारथी भी शीघ्र ह मृतक घांड़वाले रथ से कद 
. 5 अपन यशस्वा भाई क रथपर सवार हुआ फिर एक रथपर सवार दोनों 
. कोधयुक्क श्र भाइयों ने इट घनुषों को खींचकर क्षणमात्र में ही राजा मदर के 
3 هن وی ی‎ आया स आच्छादित होकर भी पर्वत के 
जं हतत हा उसने उन बाणों की वर्षा को 
e ۳ ها‎ न बड़े कोथ से बाण को खींचकर | ۱ 
7 3 * हुआ वह गरुड़ समान बाण राजा मद्र | 
|)... क व 8 ळी dN कर (गरा, (कर वह महाघायल पीड्यमान महारथी बड़ी FF 
Cs कर उस" EE मि जन हागया। उसका सूत उसको अचेत हुआ देल: 
EY? की 3 रा दूर लेगया, UE के सब पुत्रों ने रजा 
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` इसके पीछे राजा युधिष्ठिर ऐसा अत्यन्त क्रोध में ज्वालित हुआ जसे [क प्रलयः 





۱ भीष्मपवे । २३६ 
a के रथ को फिरा हुआ देखकर बड़ी व्याकुलता से चिन्ता की और जाना . 
कि वह नहीं है, माद्री के दोनों महारथी पुत्रों ने सुद्धमें अपने मामाको जीत- 
कर शंखों को बजा के बड़े सिंहनाद से गजनाओं को किया ओर हे राजन! 
वह दोना बड़े प्रसन्न होकर आपकी सेनापर एसे दोड़े जेसे कि इन्द्र आर 
विष्णु दोनों देवता देत्यों की सेनापर दोड़ें॥ AS Il 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि EE चतुरशीतितमोऽध्यायः || ८४ ॥ 
पचासीवां अध्याय। ` | 
संजय बोले कि इसके पीछे आकाश के मध्यगत सूर्य के आजाने प `| 
राजा युधिष्ठिर ने श्वतायुष को सम्मुख देखकर घोड़ों को चेतन्य किया, A !' 
शुपग्रन्थीवाले नो शायकों से शज्राजित्‌ श्रुतायुष का घायल करके उसके सः 
2۳7 दोड़ा, फिर उस बड़े धनषधारी ने कोपित होकर युद्ध में वाणों को रोक- 
कर सांत बाण युधिष्ठिर पर चलाये, वह बाण उस महात्मा क प्राणों को खोज 
करतें हुए उसके कवच को काटकर रुधिर को पीने लगे फिर उससे अत्यन्त 
घायल हुए युधिष्ठिर ने वराह:कण नाम बाण से राजा के हृदय को घायल _ 
. किया, फर रांथियों 25 युधिष्ठिर ने दूसरे भल्लसे उस महात्मा की ध्वजा को 
“शीघ्र ही काटकर स्थसे नीचे गिराया, उसके पीछे उस राजा श्रुतायुष नें अपनी | 
ध्वजा को गिरा हुआ देखकर सात पिशिखों से धर्मराज को घायल किया, 
































काल की आग्नि देदीस होती है; हे राजन्‌! देवता, गन्धव, राक्षस, ۲ 
को HIF देखकर पीड्यमान इए ओर सब संसार को भी व्याकुलता इई 
और संब जीवों के चित्त में यह बात वत्तेमान 85 कि अब यह राजा अत्यन्तं 
ऋषियक होकर तीनों लोकों को भस्म करेगा, हे राजन! तब तो युधिषिर के न 3 
अत्यन्त कोधित. होनेपर ऋषियों और देवताओं ने लोकां की शान्तिके | 
निमित्त बड़ी बड़ी ईश्वर से प्राथना को, उस कोष में भरे होठों को ۲ 
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इए युधिष्ठिरे प्रलयकाल के सूयै के समान अपने भयानक रूप को धारण ' है iE 








किया, तदनन्तर हे राजन ! वहाँ आपकी सब सेना जावन के ; 
निराशा हुई, तब उस राजा ने घेयेता से उस कोष को अच म सीति से र 


श्रुतायुष के 33 पलुष को सूठपर से काटा, ۳ फिर राजा ने भी सब सेनां के | 
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१४० भीष्मपवे । ۱ ۱ 
किया ओर इसी महात्मा AT से उस महात्मा के घोड़ों को बाएं से 
मारकर सारथी को HE मारडाला, तब श्रुतायुष मृतक घोड़ों के रथ को 
त्यागकर राजा के पराक्रम को देखरे बड़ी तीवता से संग्रामश्रांमे से भागा | 
हेराजन्‌ ! उस युद्ध में धर्मपुत्र युधिष्ठिर से उस AT के विजेय होने पर 
दुर्योधन की सब सेना सुख मोडगई, फिर धमराज ने यह कभ करके अत्यन्त 
काल मृत्यु के समान होकर आपकी सब सेना को मारा, फिर दाष्णवंशी चेकि- 
तान ने सब सेना के देखते रथियों में A8 गोतम कृपाचाय को शायकों से 
ढकदिया ओर कृपोचाय ने उन बाणों को रोककर युद्ध में कुशल चेकितान 
को बाणों से घायल किया फिर उस शीभ्रता करनेवाले छुपा वाय ने दूसरे अल्लसे 
उसके धनुष को काटकर उसके सारथी को भी गिराया, इसके पीछे घोड़ों को 
मारके सारथी ओर पीछे के रक्षक को मारा फ़िर उस गदा में UT यादव ने 
ÎNE रथसे कूदकर गदाको हाथ में लिया, ओर उस वीरों की मारनेवाली गदा 
से कृपाचाये के घोड़ों को ओर सारथी को मारा फिर एथ्वी पर ود‎ 
कृपाचार्य ने सोलह बाणों को उसके ऊपर फेंका वह सब बाण उस यादव.को 
घायल करके पृथ्वीपर गिरे, फिर कृपा वार्य को मारने की इच्छा से महाक्ोधित 
चेकितान ने उस गदा को ऐसे फेंका जैसे कि इन्द्र ने.दत्रामुर के ऊपर फेंका 
या । फिर कपाचार्य ने उस लोहे को महास्थूल गिरती हुई गदा को हजारों 
बाणों से रोका, इसके पीछे चेकितान खड्ग को मियान से निकालकर बड़ी 
तीब्रता से कपाचाय के समीप गया, फिर बड़े सावधान कृणचार्य भी धनुष 
को छोड़कर बड़ी तीजता से चेकितान के पास गये, वहां उन दोनों महापराः 
कमी खड्गधारिया न ताई धारवाल खड़गों से परस्पर में घायल किया | 
फिर वह दोनों पुरुषोत्तम खड़गों के आघातं से घायल सब जीवों के निवास 
स्थान पृथ्वी पर गिरपड़े और मूच्छा से महाव्याकुल देह होकर बढ़े परिश्रम 
. से अचेत होगये इसके पीछे परिकर्ष उस दशा में युक्त, युद्ध मे दुर्मद चेकितांन 
`को देखकर प्रीति के कारण बड़ी तीव्रता से सम्मुख दोडा और सेना के देखते . 
इप उसको, रथपर सवार किया, इसी प्रकार हे राजन्‌ ! आपके साले गार. 
| = राकुनी ने उस रथय में अप पाचायँ को भी शीघ्र सथपर सवार किया, इसी. 
 „ पकार से महाबली RIE و‎ ने. नबे तीण बाणों से اد‎ को | 3 
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भष्मपव | २४१ 
ऐसा अत्यन्त शोभित हुआ जसे के प्रध्याह के समय सूय अपनी किरणों से 
शोभित होता हे फिर रिश्ता ने उत्तम शायकासे महारथी URF के ۳ 
रथ घोड़ों को मार रथ से बिथ कर दिया, फिर इसको युद्ध में रथहान देख. 
कर बाणों से ढक दिपा, हे श्रेष्ठ धतराष्ट | फिर वह बड़ा साहसी धृष्टकेतु उस 
रथ को छोड़कर शतानीक के रथपर सवार हुआ, इसके पीछे सुनहरी कवच 
धारण करनेवाले चित्रसेन, विकणं, दुमषेण नाम तीनों रथी अभिमन्यु के 
सम्मख दोड़े, इसके पीछे अभिमन्यु से ओर उन रथियो सं ऐसा घोर युद्ध 
नचा जैसे कि देह से और वात, पित्त, कफ इन तीनों से युद्ध होता है, हे. 
राजन्‌ | फिर भीमसेन के वचन को स्मरण करते हुए उस नरोत्तम ने आपक 
पत्रों को विरथ करके मारा नहीं, तदनन्तर देवताओं से भी अजेय ۲ 
बहुत से हाथी घोडे ओर रथोंपर सवार हज़ारों राजाओं से आनकर सडक 
हुए। इसप्रकार आप्रके पत्रों की रक्षा के लिय बड़ी 6 आते हुए 
भीष्मजी को देखके ओर महारथी अभिमन्यु को अकेला देखकर खत घोड 
के रथ पर सवार अजुन वासुदेवजी से. यह वचन बोला कि हे हृषीकेश | 
घोड़ों को तेज करिये ओर जहां यह बहुत से रथ हें वहाँ चालये, यह असन 
के जाननेवाले युद्ध में दुर्मद बड़े शूरवीर जेसे कि हमारी सेना को नहीं माई 
हे माधवजी ! उसी प्रकार से आप घोडा का चलाइये, बड़े तेजस्वी अञ्च फे | 
कहे इए ऐसे वचनों को सुनकर 2۱2۳ उन्हा स्वत घोड़ोंकेदारार | 
को संग्रामभूमि में पहुँचाया, हे राजच्‌! यह आपकी सेना का बड़ा ۲ | 
हुआ जो युद्ध में कु सर्जन आपके प्रॉपर चढ़ाई करनेवाला हुआ, हे | 
गजेन्द्र | NET उन भीष्पजा के रक्षक राजि को प्राप्त होकर राजा छुशमा 3 2 
मे यह वचन बोला, के में तुमको शर्खीरों म॑ अत्यन्त श्रेष्ठ ओर पहला शह 
जानता हं अब इसअन्याय से प्राप्त हुए भयानक फलको देखो, ANA | 

ए पूर्वजों से तुझे मिलाऊंगा यह अञ्जन के वचन सुनकर महार्थासुशमानच | 
उसको अच्छा बुरा कोई उत्तर नही ۹ राजाओं समेत:आपक ` | 
महारथी पुत्रों ने महापराकमी sa के सम्मुख जाकर झड्ञेतको चारो झो | 


स्‌ घेरकर बाणा का वषा से ऐसा आच्छा [देत PUG जेसे ता बाद ۳ सूयक य 
दकलेते हे दे भरतम ! इसके I ۱ 


3 आपके पुत्रों से ओर अ 


भयानक युद्ध प्रारम्भ हुआ कि जिसमें रावेर की. नदा 


इति महाभारते ۳ ی‎ ॥ ۱ fa ट a 
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ङियासीवा अध्याय | । 
संजय बोले कि बाणों से घायल सर्प के समान श्वास लेनेवाले महापीडित 
SEIKI TTT ने UG में सह हठ करक एकू एक्‌ बाण स सभ महाराथया : 
के बाशों को ओर धनुषां को एक क्षण भे काटकर उत नाशकेत्ता ۲ 
अजन ने बाणों से सबको एकही समय में घायल किया, UAT! इन्दर के पुत्र 
अजेन के हाथ से घायल वह गजालोग रुधिर में भरे अत्यन्त 22 अङ्ग।शर कडे. | 

मृतक होके कवच पहर इए संग्रामभूमि में PRE: अजुन के पराक्रम 3 

रूप होकर सब महारथी एक साथ ही नाश को प्राप हुए, युद्ध मं उन UTE 

को मृतक देखकर राजा त्रिगत्ते रथ की सवारी में चला, फिर उन रथियों के 

पति भी पीछे की रक्षा करनेवाले वीर अजुन के सम्मुख आये और अजुन को 

चारों ओर से घेरकर बड़े शब्दायमान धनु्षों को चढ़ाके, हज़ारों बाणों की ऐसी 
वर्षा करने लगे जेसे कि जलसमृह से बादल पहाड़ पर वषी करते हैं, फिर बाणी! 
की वषा से पीडित असुन ने बड़े क्रोधयुक्ष होकर उन YARÎ को भी यद के. 
भीतर तेल से सफा किये इए गाणी से मारा फिर उस यशस्वी प्रसन्नचित्तञञजेन 
ने युद्ध में उन साठ रथियों की विजय कर युद्ध में राजाओं की सेनाओं को मार. 
माष्मजी क मारने के लिये शोधता की, फिर राजा त्रिगतं अजुन के हाथ से मरे 
इए बांधर्वा के उन समूह। को देखकर राजाओं के आगे करके अर्जन के मारने के. 
(लय बहुत शरि गया,।फराशखणडा आदउस TEN अज्ञेन को FET गया, 
۱ हुआ जानकर बई त्र अस्रो को हाथ में लिये बड़ी शीघ्रता से अर्जन की रक्षा 
... ۳۱۳۱۳۱96۲5 पास गये ॥फेर उस बड घनु पधारी अजन ने भी राजा BT 
. फ साथ आते हुए उन नरोत्तम वीरों को देखकर, गारडीव धनुष से छोड़े हण 
. . ۳۲ 2۳۳ बाणा से मारकर भोष्मजी की ओर जाते हुए मार्ग में दर्योधन 
A आद राजाओं को देखा, फिर वह वीर उन रोकने के इच्छावानों के 
. संम्युख होकर आर एक मुहूस युद्ध करके बड़े पराक्रमी राजा जयद्रथ आदि को. | 
८ इकर हाय म भयकारी धनुष लेकर भीष्मजी के सम्मुख गया फिर अयकारी 
3 ۳ ITM A HF भरके उनके सम्मख गया, फिर बह | 
तदेव मोर मन नि भ मातो तयाग नसत 
ट भाष्मज( के सम्मुख गया युद्ध में अपूव ِ 


۰ . ۹۹/8۲۲ 89 ने वाल गज्ञापत्र 4 
hy NNR Bie Bol) Bl हे हे पु नलं + हें 
+ ۴ ह و تم‎ 8 4 ak 2 E 7 3४ 3 ~ हून ۰ 5۳ 3 r शान्त 8 4 
Es २28) 3 7 ~ ih, ۲ ۳۹ है ह - ४ १% म रि < | 

n = So a E | + २4 Br 

۳ > ۳ 0 ~ >, प्र > = सी शड 2 रब ۳ ۳ के 4 a 

2 Foe ی‎ ۳ IS ۹ e ۹ ल ۲ 
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۱ ۱ HIATT | २४३ 
सें संयक्क होक TT से मिड 
यत साही तता धे प्यान नहा हुए, इसके पीछे | 
थन युद्ध मं आकर उत्तम धचष 
स उन महाराथरया के धनुष को काटा, और ळोधयुक्क TAT रखनेवाले दुर्योधन 
च चर्न के समान प्रकाशमान वाणां से TAB, सायरसंन, नकल आर 
सहदेव समत श्राक्षष्ण आर झजुन की घायल किया हे समर्थ ! वह पाण्डव 
38 मे उन महाक्रीध में भरे हुए कृपाचायं, शल ओर शल्य वा चित्रसेन 
के वाण से एस घायल केये जसे कि देत्यों के समूह से मिले हुए देवता घा 
यल होते ह, फर कोषयुक़् महात्मा युर्धिष्ठि! भीष्मजी के हाथ से टूटे EI 
TOU का देखकर महाक्रोधयुक्क शिखण्डी से यह वचन बोला कि तुमने 
TT TAT FEE प्रतिज्ञा करके यह THY कहा था कि में निभेल TAC 
बाणा के समूहों से महाबत भीष्मजी को मारूंगा, तुम अपनी प्रतिज्ञा को 
TU करके क्यों नहीं भीष्मजी को मारते हो, हे नरोत्तम | तुम असत्य प्रतिज्ञा 
पाले मत हा धम, यश और BT की रक्षा करो, तुम अत्यन्त तीम प्रकाशित 
बाणो के समूहों से मेरी सेना के सब यूथों के संतप्त करनेवाले ओर युद्ध में भ- 3 
यकारी रूप भीष्म को ऐसा देखो जेसे कि काल पुरुष क्षणभर में सबको मो | 
युद्ध में राजालोग भीष्म के हाथ से टूट धनुषाले हुए तुमको ऐसा उचित | 
नहीं हे कि अपने सगे भाई और TA को छोड़कर जाते हो, यहबात ' | 
तुम्हारे योग्य नहीं है हे इपद के पुत्र ! तृ उस अतुल पराक्रमी भीम को ओर. | 
इस छिन्न भिन्न भागी इइ सेना को देखकर अवश्य भयभीत है ओर तरे सुख 
की शो भा बिगड़ी हुई हे,बड़ेभारी युद्ध में चारों ओर से जाते हुए अजुन कसाथ | 
भिड़े हुए नरवीर भीष्म को देखो । हे वीर ! तू थ्वीपर विख्यात ات‎ | 
भीष्मजी से IAT करता है, हे राजन्‌! उस महात्मा ने धमराज के रूखे रूसे , 
अनेक ममे स्पर्श करनेवाले वचनों को सुनकर आज्ञा को मानकर भीष्म क | 
मारने की शीप्रता की, उस समय बड़े वेग से भीष्मके सम्मुख आते हुएशिखण्डी ही ۱ ِ ह 
को शल्य ने बड़े दुर्जय घोर اه‎ से रोका, हे UAT! महेन्द्र के समान प्रभाव کت و‎ 
वाला वह हुपदका पुत्र उस प्रतयाग्नि के समान TF ERROR | 
. मोहित नहीं हुआ, और बड़े धनुष के बाणी से उस हर गे नाश करके उसा क. 
` स्थानमें नियत हुआ फिर शिखणडी ने इसके नाश करनेवाले दूसरे वरु हे दस 
3 ` लिया उस अञ्न 2378 को रुके हुए को खर्गवासीदवता E हु ५ 
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२९९ शीष्मपव | 
फिर उस महात्मा वीरभीष्मजी ने युद्ध ۳۵ TITER बचुप 
को जड़ाऊ खजासमेत काटकर बढ़ा शब्द [किया इसके पीच भामसन 7 
को भयभीत देखकर बाणासमेत धनुष को छोड़कर गदाका हाथम [लय पदल 
ही संग्राम में जयद्रथ के सम्मुख आया, जयद्रथ ने गदाधारी AAT FT 
से आता हुआ देखकर यमराज के दरड के समान घार ना बाणा स चारा 
ओर घायल किया फिर क्रोध में पूणे भीमसेन ने बाणा को कुळ न भानकर, 
राजा सिन्ध के पारावत नाम सब घोड़ों को मारा, फिर अतुल अभाव इन्द्र के 
समान अखघारी आपका एत्र चित्रसेन बड़ी WATT अपन रथक दारा 
भीमसेन के मारने को सम्मुख गया तब भीमसेन भी खूबगजकर गंदा से उसको 
ऐकता हुआ सम्मुखगया, फिर वह कोरवलोग चहुओर को यमदण्ड के समान 
गदा उठाये भीमसेन को देखकर सब आपके एत्रोंको छोड़कर उस भयकारी 
गदा से बचने के लिये इच्छा करनेवाले हुए ओर उस बड़ भारा IIT युद्ध से 
दर हटगये फिर चित्रसेन आतीहई महाघोर गदा को देखकर, रथ को त्यागकर 
TEA में पेदलही निमल UF ओर दालको लेकर रथसे पृथ्वीपर ऐसे कूदा 
जैसे कि $ RIVA सिंह कूदता हे, वह गदा भी बढ़े जड़ाऊ रथा को 
पाकर घोड़े ओर सारथीसमेत रथको AUT करके पृथ्वी पर ऐसे शिरी जसे. 
कि आकाश से गिरीहुई बड़ी ज्यलिंत उल्का पृथ्वी को जाती हे, आपके पत्र 
` ओर सब भाई अत्यन्त प्रसन्न उस बड़े अप्रधष्य को देखकर एक साथही गर्जे . 
आर चारोंओर से सेना समेत सों के बल की प्रशांसा करी ॥ ४० Il 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि षडशीतितमोऽध्यायः || ८६ | 


संत्तासीवा अध्याय | 

सजय बाल क इसके अनन्तर आपक पुत्र वकण ने उस विरथ झार 

ATT FAT की पाकर रथपर सवार किया, इसरीति से उस अत्यन्त 

RIOT 330 युद्धक वत्तमान होने पर शान्तनु के पुत्र भीष्मजी बडी शीघ्रता | 
से याध! के सम्मुख दोडे, उसके पीछे संजय नाम बड़े बलवान क्षात्रियों वे 

` स्थ हाथी और घोड़ों समेत अत्यन्त कोपित होकर ARA काल के. 

` सुख में गया जाना फिर समय धर्मराज युधिष्टिर भी नकुल सहदेव दोनों. 















इसक पि पाण्डवा न हजारों बाणो से भीष्म को एसा ढक [दया जसे | 
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सूय को बादल ढक देता हे फिर गाङ्गेय भीष्मजी ने उस युधिठिर को अच्छी- 
राति से बाड़ इये हजारों बाणा को अपने बाशों से रोक दिया हे राजन्‌! 
फिर इसी रीतिसे भीष्म के भी छोड़े हुए बाण आकाश में ऐसे दिखाई दिये ` 
जेसे कि पक्षियों के समूह उडते हें इन भीष्मजी ने क्षणमात्र में ही Mt 
समेत उनके सब बाणसमूहों को गुप्त कर दिया, किर युधिष्ठिर ने महा- 
क्रोधित होकर सपे के समान नाराच भीष्मजी के ऊपर फेंके, फिर वहां महा- 
रथी भीष्पजी ने अपने क्षुर नाम बाण से उसके छोड़े हुए बाणों को बीच 
ही में काश, उस कालसमान नाराच को काटकर भीष्मजी ने सुवण भूषित 
युधिठ्ठिर के घोड़ों को मारा, फिर युधिष्ठिर उस शतक घोड़ों के रथ का त्याग 
कर शीघ्र ही महात्मा नकुल के रथपर सवार हुआ, फिर WIT के विजयी 
भीष्ण ने RIF दोनों नकुल सहदेव को भी बाणों से आच्छादित कर 
दिया, फिर राजा युधिष्ठिर भीष्म के बाणों से अत्यन्त पीड़ित उन दोनों 
भाइयों को देखकर भीष्मजी के मारने की इच्छा से बढ़े AIF हुए, 
इसके पीछे युधिष्ठिर ने उन अपने आज्ञावर्ती राजाओं को ओर AAT 
को सावधान किया ओर कहा कि इस युद्ध में भीष्मजी को मारो, ۵ 
राजाओं में युधिष्ठिर के वचन को सुनकर बड़े रथसमूहों समेत पितामह को. 
वेर लिया, हे राजन्‌! चारों ओर से घिरे हुये आपके पिता देवजत भीष्म | 
बाणों से महारथियो को गिरातें इए धनुपक्रीड़ा करनेवाले होगये, संग्रामः ۱ 
मि में घूमते हुए भीष्मजी को TET ने ऐसा देखा. जेसे कि बड़े वन के. 
मध्य मृगो में प्रवेश करके सिंह घूमता हे, फिर युद्ध में शूरों को घुडकते और 
बाणां से उड़ाते इए भीष्मको देखकर सब पाण्डवी सेना ऐसी भयभीत हुई | 
जेसे कि सिंह को देखकर मृगों के यूथ कम्पित होते हैः उत्ततमय 7 | 
ने मीष्मजी की गति को उस युजि में ऐसा देला मानों बाइ काया. | 
अग्नि सूले वन को जलारहा हे, वहां भीष्म ने AR [रारा का एसे | 
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गिराया जेसे कि बद्धिमार मतुष्य तालडक्ष के पके फलों को गिराता हे, 


च ۳-۹ शि وه‎ च के x से 23 कठिन शब्द हुए ۹ < : क 7 
हे राजन! प्थ्वी पर गिरते हुए शिरों के एसे बडे कोठन र ह जत 
कि गिरते इए पत्थरों के शब्द होते हैं; उस महाभयानक घर 5% ह का 
[में वडा रे झा, फिर उन व्यूहों के टूटने परात्र | 
RRL aw f 
۷ ۱ ۱ व EN 27 र >> कल श्र व्र न 
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२९६ भीष्मपव | 

केर शिखण्डी भरतवांशियों के पितामह को पाकर बड वगस ॥त 5 

को कहता हुआ सम्हुख दांड, इसक IS भष्मिजा OU RITE की‏ زود 

तिरस्कार करके उसके ख्रीपने को विचारते हुए संजया के EY ۲ 

संजय लोगों ने महारथी भाष्म का देखकर शाख की शब्दासमत‏ لور 

बढ़े सिंहनाद को किया, तदनन्तर भीष्म की TF नियत हांकर सूर्य के 

वर्तमान होनेपर रथ, हाथियों समेत युद्ध जारी हुआ, हे WAT! ۵۰ 

तोमरों की वर्षा से सेना को अत्यन्त पीडित करते हुए पाग्चालदंशीय EYE 

आर महारथी सात्यकी ने, अनेकप्रकारके बाणी से आपके शूरवीर को घायल 

फिया परतत आपके उन घायल शूर ने, बड़ी बुद्धिमानी से युद्धआमे को नहीं 

त्यागा ओर बढ़े उत्साहसे लोगों को मारा, हे राजन्‌! वहाँ महात्मा ITE 

के हाथ से घायल हुए IR: के बड़े शब्द हुए, फिर आपके पुत्रों के घोर 

शब्दों को सुनकर महारथी बिन्द AIR और अवन्तिदेश के राजा 
लोग सब मिलकर AYA के सम्मुख हुए, [फेर उन IR दोनों महाः ` 

राथयां ने उसके घोड़ों को मारकर बाणी की वष से EF को ढक दिया,तब 

महाबली 329 शीघ्र ही रथ सें कूदकर बड़े महात्मा सात्यकी के रथ पर चद- 

गया, फिर बड़ी सेना समेत राजा युधिहि उन ऋ धयुक़् अवन्तिदेश के राजाओं 

की ओर दोड़ा, ओर इसी प्रकार आपका पुत्र भी बिन्द ओर अलुबिन्द को रक्षित 

करके नियत हुआ हे क्षत्रियोत्तम, धृतराष्ट्र | युद्ध में अर्जन ने भी अत्यन्त 

कोपयुक्क होकर क्षात्रिया से ऐसा युद्ध किया जेसे कि आसुरो से वज्रधारी इन्द्र 

ने [केया था; फिर युद्ध में कुद्ध आपके पुत्रों के शभविन्तक द्रोणाचार्य ने सब 

 पाद्चालदाशयांका एस नष्ट किया जसे कि तूलराशि को अग्नि भस्म कर 

देता इ ۱۳۲ आपके SATIS पुत्र भष्मजी को रक्षित करके पारडवा 

तय करन लग; इसके पाद सूय के अरुण होने पर राजा दुर्योधन आपके 
/ सब TANT से बाला कि शीघ्रता करो, फिर इसी प्रकार इन के लड़ते ओर. 
۳ ` ۳۵۲۷ करत हुए सूर्य के अस्तंगत होने पर, रात्रि के प्रारम्भ में भयानक و‎ 
8 होगई,. और इचार ET TOY शृगालो से महामयानक _ 
_ जार ۱۳ पिशाच आर अनेक मांसाहारी जीव भी चारों | 
` ۳۳۲۹۹۴ पाड अजन भी सुराम आदि राजाओं को उनके 3 
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साथिया समेत विजय करके सेनां जाकर अपने डों को गये, [फ़िर युधिष्ठिर. | 
۷ तना-समत भाइयों को साथ लिये रात्रि के समय अपने हर की गये, TR . 


भापतन या दुयांधनादि महारथी राजाओं को विजय करके अपने डेरे को | 
۱۷ दुयाषन भा भीष्यजी को मध्य में करके हेरे फा गया, आर द्रोणाचार्य, 
दपा चाय, अश्वत्थामा, शस्य, कृतवर्मा यादव यह सब सेना को मध्य में करके 
स का गय, इसा प्रकार सात्यकी धृष्चुम्न बीरों को मथन करके होगें को गये: 
₹ महाराज ! इसराति से यह 38 आपके सब शखीर रात्रे के समान 
۱۱۹63۱ साहत लोट, हे राजन्‌ ! इस रीति से TET अर कारव परस्पर प्रशंसा 
ररत अपन अपन डर में स्थित हुए, वह सब वीर अपनी रक्ष करके और गुल्म | 
गाम सना का बुद्धि के अनुसार देखकर और भालों समेत सफ़ाइ से स्नान कर . 

सना सं आशावाद मांग वन्दाजनों से प्रशंसित हो गीतवाद्यों समेत आनन्द 

ए कोड़ा करने लगे फिर एक मुहूर्त में ही वह सब क्रीड़ास्थान स्वर के तुल्य 

है ना वहा किसा महारथी ने भी युद्ध की कथा का वर्णन नहीं किया, फिर वह्‌. 


اج 


इचा संनाआक वार हाथी घोड़ों समेत बड़े आनन्दपर्वक सोये ॥ ५७ ۱ 
रपे ARETE भाष्मपत्रोोण सप्ताशीतितमोड्थ्यायः || ८७ ॥ 
AOA अध्याय । ۱ 
सजय बाल के सुखएवेक सोय हुए काख ओर पाडवा सभेत राजालोग.. 


EN च 





पात्र का व्यतात करके [फर युद्ध के निमित्त गये, और संग्राम-भामे में जानेवाले | 


4 


IT के बड़े बढ़े शब्द समुद के समान हुए, तब राजा हयों धन, चित्रसेन, विबि 
राति, भीष्ण जी, द्रोणाचार्य, नाण इन सब बड़े सावधान और एक मन कोरो 


३ महारथा कवच शस्रधारया ने पाण्डवां के सम्मुख व्यूहो को अलंकृत किया 5 ० 
कर शन्तनु के पुत्र आपकी पतामह HIATT सागरके समान भयानक सवारः 5 है 
पी लहरा स लहराते हुए महाव्यूह का शामित करके, मालवदेशीय दक्षिण ۳ | क | 


देशीय और अवान्तदेशियांसे संयुक् सब सेनाओं के अग्रगामी होकर चले, इस 
. फे पीछे प्रतापवान्‌ द्रोणाचायंजी पुलिन्द पारद धुद्रक आर मालवी लोगों के साथ 





[ इए हे राजन्‌ फिर प्रतापी सावधान राजांभगदत् मागध कलिङ्ग ओरपिशाचो 








ओर से ऐसी गिरी जेसे कि बादलों से प्रकाशमान बिजली गिरती है و‎ 
۱ रेशमी बच्चों से मे हुए, BR जटित पर्वत के शिखर के समान बडी 
. गदा ओर निभल आकाश के समान सद ओर सूर्य चन्द्रमाओं से चि! हः | 
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' वर्तमान इए, इसके अनन्तरं परस्पर मारनेवाले आपके एत्र और पाण्डवी | 
/ सेनाका महाघोर ओर भयानकरूप युद्ध जारी हुआ, हे भरतषेभ | उस युड 
` में बडे तीक्षण नाराचों की ऐसी बघा हुई जेसे कि महाभयानक दंश करनेवाले 


3 فل‎ पा त्रिगस्तदेशिया के पी अपने 
हुआ इसके पो डे महावेगवान्‌ शरीर अश्वत्था Fe 
शी को शब्दायमान करता हुआ चला, ६ 
न्य ह सब भाइयों समेत सबसेनाक स आश्वत्थामाके पीछे वला इसके 
य्‌ 
त कृपाचायजी 7 تشون اد ال‎ 
डा aE चला, उस व्यूह बग प 
बह समेत महाशोभायमान हुई, फिर महारा युधिष्ठिर म نوی‎ 
व्यह को देखकर बहुत जर्दा से अपन सेनापतिं बा 7 ued 
हे महाधनुषेधारिप) इडे | इस समुद्र के समान रच ۴ ढे ا‎ 
तुम भी उसके समान शीघ्र ही हमार व्यूह का! TT करो, इस ی‎ 
वृष्टय़म्न ने बडे भयानक शुर के व्यूह के नार! करनेवाले 0 
उह को बड़ी उत्तमता से बनाया, उस TE I भीमसेन ओर सात्यकी 
तो हजारो हाथी, घोडे, रथ, पदा तिया समेताशजर डा ई ५ आर नरोत्तम श्वेत 
डिवाला श्रीकृष्ण को सारथी रखनेवाला TET नाथ के उपर वत्तमान हुआ 
और मध्य में राजा युधिष्टर आर TFT सहदेव दोनों भाई इए, इसा मकार 
ETE में कुशल बुद्धि बड़ा धनुषधारी अन्य महारारथयान सनास त उस 
व्यह को पुणे कियाओर महारथी (अभिमन्यु ) विराट द्रोपदी के पुज आर घ | 


क्कच राक्षस उसके पीछे इए, हेराजन्‌! इस रीति वह व्यूहवीर पाणडव अपने 


व्यह को रचकर युद्धामिलाषी विजय के चाइनेवाले संगाम-भूमिमे आकर नय | 
इए, TOA से 25 भेरियों के कठोर शब्द वा सिहनाद आर भुजाओं के 
शब्दों से शब्दायमान सब दिशाय अत्यन्त भयानक वि।देत हुईं, इसके पर्णि _ 
उन शरवीरें ने परस्पर सम्मुख होकर एक ने एक को टक टके नेञ्रो से देखा” | 
हे राजन ! वह शूरवीर TAY द्वारा परस्परमें बुला बुलाकर युद्ध के निमित 











सपे चारों ओर से गिरते होये, ओर तेल से शद्ध तीक्ष्ण बरदियाँ भी चार 











| भीष्मपव | ह 
. उत्तम ढालें यह सव गिरती इई बड़ी शोभायमान इई हे राजन्‌! वह खड्ग | 
ढाले TÎ पर गिरी हुई सब ओर से शोभायमान हुईं फिर वह परस्पर युद्ध 
` करनेवाली दोनों सेना ऐसी शोभित हुईं जैसे [कै देव दानवों की सेना 
होती है उस समय एक एक के सम्मुख दोडे, रथी राथियों के साथ बहुत जल्दी 
से भेजे गये और उत्तम राजा लोग रथ के जुओं को जुओं से मिलाकर युद्ध 
करने लगे, 5 राजन्‌! सब ओर लड़ते हुए हाथियों की गसावट से दांतों 
के उपर 337 अग्नि उत्पन्न होगये कोई हाथी के सवार तो जंगी फरसों से 
घायल हुए सब ओर से गिरते हुए ऐसे देख पड़े जेसे कि पत के शिखर से 
वृक्ष गिरते हें और विचित्र रूपधारी शूरवीर पदाती नख ओर फरसों सें युद्ध 
करनेवाले पदाती परस्पर में मारते हुए देख पड़े, फिर उन कोरव थोर पाण्डवो 
की सेना के मनुष्यों ने परस्पर सम्मुख होकर युद्ध में नाना प्रकार के बाणा से 
एक ने दूसरे फो यमपुर को भेजा ओर रथ वा धनुष के शब्दों से गजेना करते 
हुए भीष्मजी TÎ के सम्मुख गये, ओर पाण्डवों ने भी सावधान रथी 
II को आगे किये हुये बड़े भयानक घोर शब्दों को करते इए कोरवों के 


E‏ وه اه ال اج .ی 


सम्मुख दोडे, इसके पीछे आपके शरवीरों का ओर पारडवों के वीरों का युद्ध 
जारी हुआ ओर मनुष्य, हाथी, घोड़े ओर रथों का परस्पर मेल न हुआ ४०॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वेण्यछ्ठाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ | 
नवासीवां अध्याय। ` 
संजय बोले कि पाण्डव लोग युद्ध में कोषित चारों ओरसे संतप करने 
बाले भीष्मजी के देखने को भी ऐसे समर्थ नहीं इए जेसे कि अत्यन्तप्रचरड 
सूर्य को कोई नहीं देख सक्का हे, इसके पीछे भमपुत्र युधिष्ठिर की आज्ञा से _ 
पाण्डवों की सब सेना भीष्मजी के सम्मुख दोड़ीं, फिर उस प्रतापी भीष्म ने 
( संजय लोगों को.) सोमकों समेत ओर बडे पनुषधारी ad देशियं.को | 
` शायकों से आच्छादित किया तब भीष्मसे घायल हुए सोमकोंसमेत पांचाल | 
देशीय भय को त्याग कर शीघ्र भीष्पजी के सम्मुख जा पहुच र He हः 
के पुत्र बलवान्‌ भीष्म ने उन रथियों की भुजाओं को اه اوه‎ 
से विरथ कर दिया फिर खड़गों से सवारो के शिर गिराये و‎ [हमने 
۱۱ ۲ से 


भीष्मजी के وه‎ से अत्यन्त मोहित विना शिरके हाथियों को ऐसा रसा .. 
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३५० भीष्मपव | 
के सिवाय TET कोइभी I IT नहीं हुआ, उसने युद्धमें भीष्मजी 
को पाकर रोक दिया फिर भीम ओर भीष्म की सम्एुखता में सब सेनाओं को 
निष्ठानक महाघोर ओर भयानक हुआ ओर पाण्डवो ने प्रसन्न होकर वह सिंह 
ताद किया, इसके पीछे बड़े घोर नाश के वतमान होनेपर अपने निज भाइयों 
समत दुर्योधनने आकर भीष्मजी की रक्षा करी, फिर राथियों में श्रेष्ठ भीमसेन पे 
भीष्मजी के सारथी को मारकर बड़े वेगवान्‌ घोड़ेवाले रथ पर बठकर IA 
तान बड़ शीघ्रता से अपने धुरप्रबाण से सनाभ के रिर को काय वह शिर के 
करते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, हे महाराज ! उस महारथी आपके पुत्रके मरनेपा | 
उसके आदित्यकंतु, बह्वाशी, झुरडधार, महोदर, अपराजित, परिडतक, विशा 
٩۲۳ इजयनाम शूरवीर सगे भाई जड़ाऊ कवच ETAR से अलंइत होर 
उस भीमसेन क सम्पुष दोड़े, उस समय महोदर ने वज के समान नो वाणों से 
IA की एसा घायलाकिया जसे इनद्रने नशुचिको [किया था, फिर आदित्य | 
` कटने सत्तर बाणा से बहाशी ने पांच बाणों से झुणडधार ने नो बाण से [वेशा 
` खाक्षने सात बाण से और महारथी अपराजित अनेक बाणो से महाबली 
` पतन की व्याकुल कर दिया, फिर परेडतकने तीन बाण से घायल किया 
इसके पीछे इन सबके बाणों से पीड़ित शन्जुसंतापी महाबली भीमसेन ने ने. 
| युक्त हो बायें हाथ से हद धनुष को खेंचकर गुप्त ग्रन्थीवाऱे U आपके प 
अपराजत के शर का काटा फिर वह शिर TAT पर गिरा, इसके प 
. सेनाके देखतेहुए दूसरे भन्ञ से महारथी कुण्ड धार को कालवश | कमा 
पभ! फिर बढ़े साहसी भीमसेनने धनुपमें शिली मख बाणको चट! ककी. 
नार बह बाण पारेडतक को मारकर, पृथ्वी में ऐसे प्रवेश क | 
का भजा सप मनुष्य को काटकर प्र 
_ कास्परणकरके प्रसन्नवित्त मगे तीन बसे विश ان‎ गा हो | 
- पर गिराया, hk 
۱ . `. किया वह i ۱ म ات ات‎ | 
/ दाकर शमिम गिरा, फिर एक बाणसे आ ह 
` „= “बड़े तीण vg से उसके भी रि नना गा 
रका काटा, फिर अत्यन्त कोधभरे भीम- | 


۱ से | राप ۱ ग्र्न्थं Ar Sr ह > أ‎ 
` पीछे ET बाणो से बहवाशी को भी यमलोक को भेजा, इस कें | 
भीम के वचेनों को सत्य- | 


OTS ओर सब बेटे सभा के मध्य में कहे हुए 
निकर यद्धभामि | 
"उ स भागे, तदनन्तर भाइयों के हः से पीड्यमान राजा | 
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भाष्मिपव | ३५१ | 
दुर्योधन आप के सब पुत्रों को इलाकर यह बोला कि हे भाइयो ! इस भीमसेन | 
को मारो, इस रीति से इन धनुपधारी आप के पुत्रों ने आइयों को मारा E 
देखकर उस वचन को याद किया जो बड़े शुभचिन्तक विदुरजी ने हितकारी 
۲۳۲] कहा था वही उन महात्मा का वचन अब सत्य-सत्य वत्तमान हुआ हे 
हेराजच्‌! तुम लोभ, मोह में भरे इए पुत्र की प्रीति से नहीं जानते हो पूव 
समय में सत्य हितकारी वचन कहा गया था निश्चय करके 5 OT 
भीमसेन तेरे पुत्रों के मारने के लिये ऐसा ही उत्पन्न हुआ हे जसा कि कारवां 
को मारह हे, इसके पीछे राजा दुर्योधन भीष्म के पास जाकर 5 
होकर रोदन करने लगा कि मेरे शरवीर भाइ युद्ध में भीमसेन के हाथ से मार. 
गये, इसी प्रकार ओर सब सेना के IT भी मारे जाते हैं, आप सदेव हम को 
उदासीनपने से त्यांग करते हो में कुमार्गे में वत्तमान हूं मेरी अभाग्यता 
देखिये, संजय बोले कि इस वचनको सुनकर आपके पिता भीष्मजी उस अश्च 
पात करनेवाले दुर्योधन से यह वचन बोले कि मेंने ओर द्रोणाचाय> (विदुर, 
गांधारी आदि ने प्रथम ही कहा था परन्तु हे तात ! तुमने उसको नही समझा 
मैंने प्रथम तम्हारे साथ नियम किया हे सो में और आचायेजी दोनों किसी 
राति से तुम को छोड़ने को योग्य नहीं, धृतराष्ट्र के एरी में से जिस-जिस को 
भीमसेन देखे गा उसको सत्य-सत्य ही मारे विना नहा छोडंगा; सा स्वग का 
अपना स्थान समझकर मन को स्थिर करके पाणडव से A करो हे भरतषेभ! 
उन्द्रादिक देवता भी पारडयो के जीतने को समर्थे नहीं है इस हठ से युद्ध में 
स्थिर बद्धि होकर संग्राम ۶ | 
> उति श्रोमहाभारते भीष्मपर्मेण्येकोननप्तितमो$ध्यायः ll. zê ॥ 
| ARF अध्याय .__ ह 
دور‎ कहा फि हेसंजय ! एक भीमसेन के हाथ से भरेबहुतसे पुत्रको | 
_ मराहुआ देखकर भीष्म,द्रोण, कृपाचार्य आदि ने क्या-क्या किया ओर मेरे एत्र उगी 
` ग्रतिदिन युद्ध में नाश होते हे इससे हे सुत ! में ۹ हूं कि सबरीति से प्रारूध हू 
से हीन हूं, कि मेरे पुत्र नाश होते है आर विजय नहीं पाते है भीष्म, be EE 
कृपाचाये, भर्श्रिवा, भगदत्तः ۲ आदि बढ़े-बढ़े प्रतापीलोगों १ ० 
मध्यमे मेरे पुत्र वतमान होकर भी मारे जाते हैं यहां प्रार्ध से दूसरी कोनर्स गे 3 का, 
बात है, हे तात ! मेरे और भीष्म RT NES SS 
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२५३ भीष्मपवे | | 

निषेध करने सें भी निद्धि दुर्योधन ने पहले वचनों को नहीं समझा ओर 

हितकारिणी अपनी माता गान्धारी के भी वचन को उप्त I ने नहीं 

समझा उसी का यह फल पा रहा है, वह महाक्रोधी भीमसेन युद्ध में प्रतिदिन 
भेरे पुत्रों को ही अधिकता से मारकर यमलोक में पहुंचाता है, संजय बोले कि. 
हे समर्थ | विदुरजी का वह उत्तम वचन वमान हुआ है जो विदुर ने कहाथा 
۰. किपुत्रोंको जुआ खेलने से निषेध करो ओर पाणडवों से शज्ञता मत करो सो. 
उन शभविन्तक मित्रों के Ta को तुमने ऐसे नहीं माना जैसे कि रोगी 

अपनी नीरोग करनेवाली ओषधी को नहीं खाता है वही साधुओं का कहा हुआ 

वचन आप के आगे वर्तमान हुआ है, यह सब कोरवलोग अपने शुभाविन्तक 

विदुर द्रोणाचार्य भीष्म ओर अन्यबहुत से हिंतकारियों के वचनों को न मान: 

कर नाश होते जाते हैं, इस के पीछे हे राज्‌ ! मध्याह्न के समय संसार का 
नाशकारी बड़ा भारी भयानक युद्ध जो प्रारम्भ हुआ उस को सुक से सुनो, क्रि | 

धमपत्र युधिषिर की आज्ञा से पाणडवों की संब सेना महाक्रोधित होकर भीष्म 
के मारने के लिये सम्मुख दोड़ी हे महाराज ! era शिखणही सात्यकी यह 

तीनों अपनी अपनी सेना-समेत भीष्म के सम्मुख गये, विराट, 375 आदि 
महारथी भी सब सोमकों समेत भीष्म के सम्मुख गये ओर पांचों भाई केकय, घ- 
2۳6 कुन्तिभोज आदि भी सब कवचधारी होकर सेना समेत भीष्म के सम्मुख 
` गये, अजुन ओर द्रोपदी के पांचों पुत्र ओर पराक्रमी चेकितान उन सब राजाओं 
के सम्मुख गये जिन को कि दुर्योधन ने आज्ञा दी थी, इसी प्रकार वीर अभि- 
मन्यु ओर महारथी घटोत्कच ओर क्रोधित भीमसेन भी कोरतों के सम्मुख दोहा 
सोगा कोल मार गये लो मी ब 
गय (सर महारथी बरोणाचार्य बड़े कोधयुक्र होकर संजयो साहित सो- 
मको की मारते हुये पाणडवों के सम्सुख गये उस यदध मे दरोणचार्य के हाथ से 


۱ `, क हर महात्मा संजयो के बढ़े-बढ़े शब्द हुए उस स्थान में TATE के हाथ 













/ = डर बहुत से क्षत्रिय ऐसे तड़फड़ाते दिखाई दिये जैसे कि ae मनुष्य 
. ` विकल _ पोन ۱357 बोलते, गर्जते, पुकारते इए शूखीरे के ऐसे 
Fe इने गये जैसे कि भूल ते व्याकुल मनुष्यों के शब्द निकला करते हें. | 
-_ ر‎ पकार दि पक 3 गगल के समान कोधरूप महाबली भीमसेन ने कौखों के. 
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भीष्मपव | ३५३ 
रुधिर की घोर भयानक नदी जारी हुई हे महाराज ۱ कोर ओर पाणडवों की 
वह महायुद्ध ( घोरलड़ाई ) यमराज के पुर की बृद्धि करनेवाली हुई, इसके 
पीछे क्रोध में भरे निरभिमानी भीमसेन ने हाथियों की सेना को मारकर 
यमपुर भेजा, वहां भीमसेन के नाराचों से मरे हुए हाथी अचत होकर शब्द 
करते दिशाओं में घूमते इए पृथ्वी पर गिरे, हे राजन, WE! सूँ | 
ओर AF से रहित हाथी को पक्षी के समान शब्द करते इए पृथ्वी प | 
मरकर सोये, ओर नकुल, सहदेव दोनों भाई घोड़ों की सेना के सम्मुख गये न 
वहां सुवर्ण भषणं से अलंकृत सैकड़ों और हज़ारों घोड़े मरे कटे देख पढ़े 
उस समय वह पृथ्वी गिरे हुए घोड़ों से पूर्ण हुई, ओर बहुत से जिढा से 
रहित श्वास लेते हुए शब्दायमान प्रतकरूप अनेक रंगवाले घोड़ो से पृथ्वी 
बड़ी शोभायमान हुई, हे भरतषेम ! इसी प्रकार से अजुन के हाथ से मरे हुए 
राजाओं से थी भयानक पृथ्वी महाशोमा को प्राप्त हुई बडे श्र से टूट रथ” 
ध्वजा और प्रकाशित छत्रं से वा BE चामर ओर व्यजनों से अथवा हार, 
केयूरादिक आभूषण से युक्त इणडलधारी शिर अनेक प्रकार की पताकाओं 
से, और रथों की अनेक रंगवाली डोरियों से सक्त रथा से ढग इई र नी 
ऐसी प्रकाशमान हुई जैसे कि वसन्त ऋतु में फूलों स शोमित होती है, जिस 
प्रकार से औष्मजी ओर रथियों मे श्रेष्ठ शोणाचाय, अश्वत्थामा, ET, 
और कृतवमी इन सबके RET होने 7 £ ल गा 
हुआ उसी प्रकार ۴ कोपित होने से आपुले भात का नाश . 


हुआ ॥ ४० ॥ . 





संजय बोले कि, हे राजन्‌ ! ۹ प्रकार उन्‌ उत्तम वारा bE हीने 3 ۱ न र ۱ व i 
सवल का पुत्र ۱ श्रीमाच्‌ शकुनि आर शशु र बारा देशी نزب‎ ۱ डे ا‎ याद कः ड ड 2 ۱ 
कतवा पाण्डवों की सेना के सम्मुख गया, है काम्बोजदेशीर उत. प 


समीप उत्पन्न होनेवाले TE व (९ र दें सब.‏ دس 
व नदी के समीप उत्पन्न हो गो‏ 
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२५.४ भीष्मपव | 


` हुए कवचों को धारण करनेवाले वायु के समान शीप्रगामी उत्तम घोड़ों समेत 
बलवान्‌ FT श्रीमार्‌ पराक्रमी अर्जुन का पत्र इरावार उस सेना के सम्मुख 


` हुआ यह इगवार्‌ अजुन का पुत्र नागकन्या में इस रीति से उत्पन्न हुआ था 
कि ऐरावत नाम नागों के राजा ने गरुडूजी से महाहुः खित होकर अर्जुन को 
अपनी कामवती कन्या दी तब अजुन ने उस कामासक्कको अपनी जी बनाने 
के लिये ग्रहण किया इस रीति से यह अजुन का एत्र दूसरे क क्षेत्र में उत्पन्न 
हुआ, वह माता से रक्षित होकर नागलोक में बडा हुआ ओर अर्जुन की 


TIT से उसके चाचा ने उसको पथक किया फिर वह रूपवान पराकमी 


गुणों से सम्पन्न सत्यपराक्रमी अजेनको स्वर्ग में वर्तमान सुनकर शीघ्र ही 
न्द्रतोक को गया, वहां उत्त सावधान सत्यपरकमी ने हाथ जोड़कर पिता 


के पास जाकर दण्डयत्‌ की, ओर अपने को अर्जुन के सम्मुख वर्णन किया 


` कि हे प्रमो ! आप का कल्याण हो में AR नाम आप का पुत्र हुं और 


जेसे माता का मिलाप हुआ था वह सब वर्णन किया तब अजुन ने उसका . 


यथाथ वृत्तान्त जेसा हुआ था सब स्मरण किया वह अजुन देवराज के भवन 
के भीतर गुणों में अपने समान पुत्र को देखकर बहुत स्नेह से मिलकर 
मन्न हुआ, हे RT, इतरा ! तब इन्द्रलोकं में वह. महावाइ इरावान्‌ 
अजन से बोला कि हे पितः! आप मुझे कोई काम करने की आज्ञा दीजिये, 
` अजुनं ने कहा कि हे पुत्र! युद्ध के समय तुमको हमारी सहायता करनी 
उचित है उसकी आज्ञा को स्वीकार करके युद्ध के समय वह उन TI 
उत्तम घोड़ों समेत वहां आया जो अकस्मात्‌ ऐसे ऊंचे होकर चलने लगे 
जसे कि महासपुद में हंस चलते हे. वह शीप्रगामी घोड़े आपके घोड़ों के 
समूहों को पाकर, अपनी तीब्रता से पृथ्वी पर छाती से छाती को नाकों से 
۱ ह परस्पर घायल करतेहुए दोडे, इस रीति से उस परस्पर दोडते 53 
` पीड के समूहो से ऐसे भयकारी शब्द सुनेगये जैसे कि गरुड के गिरने में 
۱ ` होते है; इसी प्रकार घोड़े के सवारी ने भी परस्पर में मिलकर एक ने एक का 
. ۳ इस रीतिके कठिन ओर तुमुल युद्ध के होनेपर दोनों ओर के 
` महे अप करने लगे मनक कि बाण चल 
ऱ्ह क भी मारे गये उन शूरवीर ने नाशको पाया, फिर घोड़ो 





| + नाश होने और इ शेष रह जाने पर शनी के बोटे भाई महा 
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र ۱ भीष्मपव | २५५ 
शरवीर TEYR में वायु के समान तीब स्पर्शयुक्क और शीघ्रगामीपने में 
तीव वायु के समान प्रसन्नरूप तरुण घोड़ों पर चढ़कर आये, गज, गवाक्ष, 
वृषभ, A आजव, शर्क यह चां भहावार गान्धार कुनाद युद्ध म 
दुमद बड़ी सेना-समेत महाप्रवीण भयानकरूप अतिवली कवच आदि से 
TAT शकुनि ओर अपने बडबडे वीरों से निषेधित होकर भी विजया" 
۳5۲ हो उस बड़ी कठिन सेना की चीरकर स्वग के निमित्त युद्ध में आये 
उस समय पराक्रमी इरावान्‌ भी उन राजकुमारों को आया हुआ देखकर अपने 
शस्र TÎ से अलंकृत वीर पुरुषों से बोला कि जिस प्रकार से दुर्योधन 
के यह सब शरवीर मारे जाये वही काम्म तुमको करना उचित हे यह सुन 
कर इरावान्‌ के शूरो ने अङ्गीकार करके, उनकी दुजय सेना को मारा | 
युद्ध में इस सेना से मारी हुई अपनी सेना को देखकर, 8 
सबल के एत्रों ने इरावाच को चारों ओर से घरालिया आर बडे परशा सं आर 

रिचो से प्रहार करते इए उसके ऊपर दोड़े, इरावान्‌ भी उन वीरों से घायल 
रुषिर में डबा हुआ ऐसा विदित हुआ जसे कि दणड से घायल हाथी हाता 
है, हे राजन्‌ ! वह अकेला उन सब 6 हाथ छाती पाठ आर FIT घायल 
होनेपर भी पीडित नहीं हुआ, फिर श्व के एर का विजय करनेवाले अत्यन्त 
कोघयक़ इरावाचने भी उन सबको अपने ET बाणा से घायल किया) | हर. 
` उस शज्ञहन्ता ने अपने शरीर में से सब परशों कोउखाइकरउन्ही FM 
के पत्रों को घायल किया, इसके पीछे अपने ताइ सङ्ग ओर दाल को धारण कर 
के बड़ी शी्रतासे उन सुबल के पुत्रा केमारन का. पदले हा गया, किर चेतन्य 
होकर क्रोध में भरे हुए वह सब सुबल के पुत्र भो इरावान 0 गात र 
तो وج‎ अपने खड्ग की इस्तलाघवता को दिखलाता हुआ उसके | 
وه‎ दौड़ा, उस समय उन सम पुत्रों ने अपना ETT सवारियोतेभी | ः 
उसकी तीवता को नहीं ۴ उसको घेरकर समने पकता त. है 
उस अकेले महाबली ने ही पास जाकर उन. सब ۹5 ۴ र्यां 
ते ह वह सब मृतक हाकर पृथ्वी पर गिरे, हे. 

डों को काटा और अङ्गां के करत ६ 
महाराज ! इनमें से एक इषभ ही इस घार 2705 में से बड़ा 6 
बचा फिर आप का पुत्र इन शूरवीर को मरा इभ क ی‎ हे 

यावी आये AF राक्षस जोकिवकाइर के . «& 
हुआ महाबली 3 म! 3 
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पराक्रमी देखकर बड़ा क्रोधित हुआ ओर यु | 
या घोररूप बनाकर अर्जुन के पुत्र महावीर इराबान को यद्ध में सब देखते | 


२४६ ۱ A | 


बध में भीमसेन का शज्ञ था उससे बोला, हे वीर! देखो जसे कि इस पराक्रमी 
और मायावी अर्जन के एत्र ने मेरे विजयकम से सेना के नाश को किया हे 
सो हे तात ! तभी इच्छानुचारी मायावी AAT! में कुशल है ओर पाण्डवाः 
से शत्रता करनेवाला हे इस हेतु से इस इरावान्‌ को युद्ध में तुम मारो, उसकी: 
आज्ञा पाते ही वह घोररूपराक्षस बड़ा सिंहनाद करता हुआ अजुन के पुत्र के 
पास गया ओर दो सहल युद्ध से शेष ET घोड़ों से महाबली इरावाच $ 
मारने का अभिलाषी हुआ, फिर अत्यन्त पराक्रमी WIE शीघ्रता جع‎ 
वाले इरावाच ने अपने मारने के इच्छावान्‌ उस राक्षस को रोका, इसके अनः 
न्तर शीघ्रता से बड़े महाबली राक्षस ने. उस आते इए को देखकर माया को 


प्रकट किया, अथात्‌ उसने उतने ही मायारूपी घोड़े जिनपर शूल ۲ 
धारण किये इए घोर राक्षस सवार थे प्रकट किये, [फेर उन IER कोधरूप 


च ७७ १९ 


प्रहार करनेवालों ने सम्मुख होकर थोडेही समय में परस्पर युद्ध करके एक ने: 
` एक को प्रेतलोक में भेजा, उस सेना के मरने पर वह युद्ध में दुमद दोनों 
. एसे युद्ध करने लगे जसे कि इत्रालुर ओर इन्द्र ने युद्ध किया था, उस युद्ध 


में दुमंद राक्षस को सम्मु आया हुआ देखकर महाबली इरावाच बढ़े क्रोध से 
उस के ऊपर दोड़ा, ओर उस RAR के धनुष को अपने खड्ग से काटकर 
पांच प्रकार के पांच बाणों से व्याकुल किया, फिर वह अपने धनष को टटा 
जानकर बड़े कथ से FA को अपनी माया से मोहितं करके बडी 
पात्रता सं आकाश में पहुंचा, इसके पीछे इरावान्‌ ने भी अपनी माया से झन्त 
۱ जाके उसके अहो का काटा, है राजन्‌! जसा कि यह इरावाच तब 
धमां का ज्ञाता कामरूप ओर अजेय था वेसा ही वह राक्षसों में श्रेष्ठ वारंवार 
घायल होकर भी नीरोगतापूवक तरुणरूप था क्योंकि उन्होंकी देह से उत्पन्न 
` -हेनेवालीमाया तरुणतापूर्वक स्वेच्छारूप धारण करनेवाली होती है, इस रीति 


 उपराक्षत का शरीर कटकरभी फिर उर पन्न हुआ है राजद | जब RA | 
۹ महाबली राक्षस को बाण आर परशा से पारवार काटा तब वह राक्षस | ; 


र क समान होकर वारंवार महाभयक्रारी शब्दों से गर्जना करके परशो से 
हय शर से रोपेर बहाने लगा इस के अनन्तर वह राक्षस इरावान को 
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& मं एसा ताब्रता करनेलगा) कि | 





#۱ , ३६७ 
हुये इसने पकड़ना चाहा फिर उस निवुद्धि की उस माया को देखकर अत्यन्त 
क्रोध भरे इरावान्‌ ने भी माया को रचा अर्थात्‌ अपने नाना के वंशरूप सो 
को उत्पन्न किया, हे राजन्‌ ! बहुत से सपं से युक्क उप्त इरावान्‌ ने शेषनाग के 
समान अपने महान्रूप को धारण किया और अनेक नागों से उस राक्षस को 
धरा, फिर उस राक्षसोंमें श्रेष्ठ ने अपना गरुइरूप धारण करके उन घिरेहये सपो 
को खाया, मायासे उसके. ननसारी सर्पो के भक्षण होजानेपर वह इरावांन अचेत 
` हुआ फिर उस अत्यन्त मोहित इरावान्‌ को रक्ष ने खड्ग से मारकर उसके 
कुण्डल TE चन्द्रमा के समान प्रकाशमान शिर को पृथ्बी पर गिराया 
उस राक्षस के हाथ से उस इरावान के मरने पर धृतराष्ट्रके सब एत्र शोक से निवृत्त 
होकर 35 प्रसन्न हुये, फिर उस भयकारी . महायुद्ध में दोनों सेनाओं का घोर 
नाश होना प्रारम्भ हुआ रथ, हाथी, घोड़े, पदाता, सवार यह सब परस्पर में 
युद्ध कर करके ओर पत्तियों के हाथां से नाश को प्राप्त हुये, इसी प्रकार उस ' - 
तुझुल यद्ध में आपके ओर उन्हे के अनेक घोड़े पति ओर रथियों के समूह . 
रथियों के हाथे(से मारे गये, ओर उस पुत्रके। मृतक न जाननेवाले अजुन ने भी. . 
शीष्पर्जीके रक्षक उन शरवीर राजाओं को मारा इसी रीति से उस युद्ध में प्राणों 
_ को होमक्रर संजी लोगों ने आपे शूरवीरों को परस्पर में UTE U कवचां 
से रहित रथहीन टूटे घुष परस्परमें भिड़े हुये शरवीर भुजाओं से युद्ध कर ने लगे; 
इसी प्रकार युद्धमें पाण्डवो की सेनाको कँपाते हुये परन्तप भीष्मजी ने मर्मभेदी 
बाणा से महाराथियों को मारा, उन भीष्मजी के हाथ से युधिष्ठिर की सेना के 
सवार ओर पदाती मारे गये, हे भरतवंशिन्‌! वहां हमने 
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. महाक्रोधरूप होके दुर्योधन अपने जीवनकी याशा को 
. सम्मुख गया, RII ! उस बड़े धनुपधारी दयो 
MEVA की.वष से बढ़े बड़े रक्षस को मारकर 
से उस महाभयंकर घोररूपवाले घयेत्कच को घायल 
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E |‏ لاه 
बानबेकागरध्याय। |‏ 
धतरा बोले कि युद्ध में इरावाच्‌ को मरा देखकर पाणडवों ने कया किया ?‏ 
उसको मुझसे कहा, संजय बोले कि भीमसेन का पुत्र घटोत्कच राक्षस उस‏ 
से गर्जा, उसकी गर्जना से‏ اوه इरावाच को युद्ध में मरा हुआ देखकर‏ 
पर्वत ओर समुद्रोंसमेत पृथ्वी चलायमान हुई, ओर दिशा विदिशां समेत‏ 


आकाश भी शब्दायमान हुआ ओर उस महाघोर शब्द को सुनकर आपकी | 


सेना में भी सबको प्रसरेद हुआ ओर सव वीर महाखेदित होकर सब ओर से ऐसे 
भयभीत हुए जेसे कि सिंह से भयभीत हाथी होते हैं, उश राक्षस ने इस घोर 


शब्द को करके, महाज्बलित रूप शूल को धारण कर उग्ररूप होके नाना प्रकार 
के रूप ओर शस्त्रधारी राक्षसा को साथ लिये कालगृत्यु के समान क्रोधी होकर 
मारना प्रारम्भ किया इस कोधयुक्क भयानकरूप राक्षस को आता देखकर शोर 


` उसके भय से अपनी सेना का मुख फेरना देखकर राजा दुर्योधन बड़े भारी धनुष 


को लेकर सिंह के समान गजना करता हुआ घटोत्कचके सम्मुख गया इसके पीछे 


वङ्गदेशियों का राजा चलते हुए ATEN दशहजार हाथियों को साथ लेकर 


NS NAN ۳ 


गया उसहाथिया की सेना समेत आपके पुत्रको देखकर वह राक्षत महाकोधाग्नि 


¬ रूप होगया फिर रोमहषण महातुझुल युद्ध जारी हुआ, उस समय राक्षसों से 


ओर आपकी से [से बुद्ध होने लगा फिर बादलों के समूहों के समान युद्ध में 
प्रदत्त हाथियों को सेना को देखकर, बिजली से अनेक زود‎ को धारण किये 


۹ 


हुए बादल के समान गजना करते हज़ारों राक्षस सम्मुख दोड़े, (बाण, वरळी, | 
STER, नाराच, मिन्दिपाल, शूल, मुहर) और परशे इत्यादि शख्रों से 


हाथियों के सवार को मारकर उन राक्षो ने पवेत ओर रक्षो से हाथियों को मारा 
हे राजन्‌! हमन राक्षता के हाथ से ट्टेहुए मस्तकोसमेत हाथियों को रुधिर से 
राहत होकर मरा हुआ देखा उस हाथ! ओर हाथीवानों 


अपने महातीत्र चार बाणों 


धनुष के समान अपने भषको तेकर a3 किया, फिर वह राक्षस इ 








के पराजित होने पर, | 
त्यागकर उन राक्षसोंके | 
धन ने वहाँ जाकर अपने | 
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भीष्मपव | २५६ 
हुआ तब अत्यन्त FT कोप से युक्ष वह राक्षस इससे कहने लगा कि अब में 
` उन अपने माता पिता स उकण होजाऊंगा जिनको कि तुक निदयी ने वन 
वासी किया, और छलसे A जीता ओर पापात्मा IRA एकव्रा रजस्वला 
कृष्णा द्रोपदी को जो तुमने सभा में लाकर महाइःखित किया और तेरे अथ 
` चाहनेवाले दुर्बुद्धि जयद्रथ ने मेरे पिता लोगों को निशदर करके आश्रम में 
नियत द्रोपदी को पकड़कर हरणकिया हे FAR, महानीच ! उन अपराधों 
का फल में अब तुमको देकर उसका प्रतीकार पाऊंगा, फिर ओठा को TFET 
घटोत्कच ने धनुष को सेंचकर मरे वाणो के दुयोधन को ऐसे ढकदिया जेते कि 
ET में वादल जल की धाराओं से पवत को ढक देते हें ۶۱ 

इति श्रीमहाभारते भीव्मपबेणि द्विनतितमोऽध्याधः ॥ ३३ ॥ , 
तिरानंबे का अध्याय | 
संजय बाले कि इसके अनन्तर राजा दुर्योधन ने दानवों से भी असह्य. 
उन वाणां की वर्षा को ऐसे संहा जेसे कि बड़ा हाथी पानी का वर्षा को सह 
लेता है हे भरतंबंशिन्‌! इसके पीछे क्रीध में पू सप को समान श्वासलते हुए 
आपके पतर ने बड़े सन्देह جر‎ होकर पच्चीस नाराचों को डोड़ा वह नाराच | 
बाण उस राक्षस पर ऐसे जाकर गिरे, जेसे कि गन्धमादन पवतपर काधशुक्क | 
स गिरते हे उन बाणों से घायल मदवाले हाथी के समान रुषिर शिरते, उस । 
मांसाहारी TNA ने राजा के मारने का विचार किया और ۵ 
वाली बड़ी बरछी को लिया, फिर आपके पत्र के मारने के ۱30 उस 58 ने 
उस महाघोर उत्का के समान प्रकाशमान TE को उठाया उस समय महा 
शीप्रता करनेवाले वङ्गदेशीय राजा ने उस उठाई हुई बर का दुखकर TIME 
कार अपने हायी को उस राक्षस के ऊपर चलाया आर उस शाम चलनेंवाले 
हाथी के द्वार आप उस मार्ग में वर्तमान हुआ जिधर इयाधन का थाच | 
थात्‌ उस हाथी से ITF पत्र के र्थ की गुत कराबया उस 0 राजां करके | > 3 
मारी को बन्द देखकर घटोत्कच ने महान्त होकर उस 5 री E 
को.हाथीपर फेका उस बरळी के प्रहार से वह होया महापी।इंत हकर ५९ 7 | 
मसाया फिर वह वङ्गदेशीय TUT भी बहुत शीत्र हावी से दो और 5 
` पृथ्वी पर बड़ी तीब्रता से गया, दुयोधन ने उस ۴ हाथी को अ 88 क 
सेनां के हटजानें की देखकर बड 5 की पार्या, और राजा दय 3 ۷ कष क... > 
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२६०७ भीष्मपवे | 

धर्म को विचार अपने अहड्भार को करके सेना के भागजाने पर भी पवत के 
समान अचल होकर युद्ध में खड़ारहा, फिर महाक्रोधित होकर बड़े धनुष को 
सेंचकर एक बड़ तीक्ष्ण बाण को उस राक्षस पर छोड़ा उस इन्द्रवज्र के समान 
आतेहये बाण को देखकर eR ने बड़ी हस्तलाधवता से निष्फल कर 
दिया ओर लालनेत्र करके बड़े RITE भयानक शब्द से गर्जना को करके 


SNN ملد‎ 


सेना को ऐसा भयभीत करदिया जेसे कि प्रलयकाल में वादल सबको भय 


से पीड़ित करते हैं, उस राक्षस के उस घोर शब्द को सुनकर शन्तनु के पुत्र 

भीष्मजी द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले कि यह राक्षस का घोर और भयानक 

शब्द सुनाजाता है निश्चय करके यह घरोत्कच ही राजा दुर्योधन से लड़ता 

है युद्ध में इस राक्षस को कोई जीव विजय नहीं करसक्का हे आपका श्रेय हो 

आप वहीं जाकर राजा की सब ओर से रक्षा करो, वह महाभाग दुयोधन बडे 

. साहसी राक्षस से लड़ता हे हे शत्रुसन्तापियों ! तुम्हारा ओर हम सबका भी | 
उत्तम क्म हे पितामह के इस वचन को सुनकर शीघ्रता करनेवाले महारथी 
द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाहीक, जयद्रथ, कृपाचार्य, RAT, शल्य, अवन्ति का 

राजा 35257 अश्वत्थामा, विकणं, चित्रसेन, विविंशति ओर हजारों उनके ' 
` प्ीद्ेचलनेवाले रथ वह सब मिलेहुये आपके पुत्र दुर्योधन की रक्षाके लिये वहां 
۳ जहां राजा दुयोधन था [फिर वह राक्षसोत्तम FETE تج‎ उस दुर्जय 
ETAT से राक्षत मारने की इच्छा रखनेवाली सेना को आता हुआ देखकर 
मैनाक पर्वत के समान भयभीत नहीं हुआ, ओर शूल, मुहर आदि अनेक 
मकार के शस्त्रधारी राक्षसों से 35 घटोत्कच बड़े धनुष को खेंचकर खड़ा हुआ, 
फिर घटोत्कच ओर दुर्योधन की सेना का महारोमहर्षण युद्ध जारी हुआ उस 
समय है राजन! धनुष की “कारों के महाकठेन शब्द चारों ओर से ऐसे सुनाई 

दिये जसे कि जलते हुये बांसों के शब्द होते हे, और शरीर के कवचोपर लगने ۱ 

वाले अस श॒स्रों के भा एस शब्द होते थे जसे कि REE पहाड़ों के महाशब्द | 

बला कोप Tel गनन कले उस रहो के राणाने बहा कहे. 

धुप को लेकर, و‎ नाम ی نب ۱ بو‎ के राजा ने बहुत बड़े | 
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भीष्मपर्व | | २६१ 
| cad य 7 एक वाणे कृपाचार्य को, तीन वाण से चित्रसेन 
र खच हुए बाण स विकणं को घायल किया, फिर 
۹6 वकेण साधर भर देहसे रथ में बेठा इसके पीछे उस पराक्रमी ने पन्द्रह 
नाराच ATT पर फेके वह नाराच उसके कवच को काटकर पृथ्वी पर गिरे, 
फिर विविशाते आर अश्वत्थामा के सारथियो को घायल किया जिसके मारे 
۹5 ۱5] की रास्सया की छोड़कर T= पर गिरपड़ ओर TET बाण से 
[जा IR सुनहरी वाराह को ओर दूसरे वाण से उसके धनुषको काटा, [किर 
भथ स अत्यन्त रक़नेत्र ने अपने चार नाराचो से महात्मा राजा अवन्ति के 
चारों घाड़को मारा हे महाराज ! फेर बड़े तीक्ष्ण बाण से राजा TET को 
घायल कया वह भी महाघ[यल होकर रथ में वेठगया फिर राक्षसाधिप ۰ 
त्कच ने ARIAT अनेक बाणों से राजा शल्य को व्याथित किया ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपैणि त्रिनत्रतितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ ۱ 
चौरानवे का अध्याय | 
_ संजय बोले कि, फिर वह राक्षस आपके सब योद्धाओं को युद्ध में भगाकर १ 
[रने की इच्छा से दुर्योधन के सम्सस दोड़ा, उस राक्षत को राजा के ऊप ۰ 
आता देख कर मारने के इच्छावाले युद्ध में दुमद आपके भी शूरवीर उसके | 
सम्मुख द।ड़े, यह सब वीर तालवृक्ष के समान IRI खेंचेहुए ।सहों के समान 
गर्जना करतेहुए. उस अकेले के उपर दोड़े, और बाणा की वषा से उसको चारों 
ओरसे ऐसे ढकादिया जसे कि शरद ऋतु में बलाहक नाम बादल अपनी जल. | 
धाराओं से पर्वत को ढक देते हें, दरड से घायल हाथी के समान वह अत्यन्त | 
घायल घटोत्कच गरुड के समान चारों ओर से आकाश को उडला, ओर भया- | 
नक शब्द करता हुआ दिशा, विदिशा समेत आकाश को शब्दायमान करके `| 
शरदुआतु के बादलों के समान महाघोर गर्जना करनेलगा, इसके पीछे हे भरत | 
पम! उस राक्षस के शब्द को सुनकर राजा युधिष्ठिर IRA भीमसेन § | 
` बोले, कि निश्चय वह घशेत्कच राक्षस शतराष्ट्र के महारथी पुत्रों से लड़रहा हे | 
क्योंकि यह महाघोर शब्द की गजना उसीको सुनी जाती है इस समय उस 
چم‎ ऊपर मुझको बड़ी भारी विपत्ति जान पड़ती है ओर अत्यन्त RIF 
भीष्मजी पाज्ञाल देशियों के मारने को युद्ध में प्रवृत्तह, उन पाञ्चालो की रक्षा 
के निमित्त अजुन ही शत्रुओं से लड़ताहे हे महाबाहो | इस बात को जानकर | 
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राजाओं को डराता हुआ एस महावश स वहाँ पहुँचा जस कं पवकाल स | 


२६२९ भीष्मपव | 
दो काम वर्तमान हुए, अंब चलकर बड़ो विपत्ति से घटोत्कच का रक्षा करा! यह 
भाई के वचन सुनते ही शीघ्रता करनेवाला भीमसन अपने सिंहनाद से संब 


समद्र जाता हे, ओर इसके पीळे ही TIR युद्ध में दुमद (छुचि) श्रणि 
मान, वसुदान ( ओर महासमथ काशिराज का एत्र यह सब गस, आर 3 
वर्ती अभिमन्य के साथ द्रोपदी के महारथी पुत्र (क्षत्रदव) विन्तिः क्षत्रघमा) 
और नील नाम अनूपदेश का राजा अपनो सेना में नियत हकिर चला यह 
सब शर रथों के समुहे समेत घटोत्कच को रक्षा के [सिये उसके चारा आरे का 
नियत इए, इन सब वीरों के साथ महामद मतवाले छः सहल हावा च इन 


सब हाथियों की और रथां की गजना और 'वानियों से पृथ्वी शब्दायमान 


aA ९ 


गई, उन आते ह्या के शब्द का सुनकर आपका सना 5 ۳۹ 
से महाव्याकुल होकर रूपान्तर दशा का प्रा हुईं, है महाराज । T€ AT 
घटोत्कच को छोडकर चारोजार का घूमनलगा ۱۳۲ ۳۹۹ लडनवाल यापक 
आर टसर के शरवीश का नानाप्रकार के NE शखरा समंत युद्ध हाना प्रारम्भ 


हुआ ओर परस्पर सम्मुख दोड़ते हुए महाराथियों ने वडे प्रहार केये आर 





अत्यन्त भयकारी घोर युद्ध होनेलगा, घोडे हाथियों के साथ ओर पदाती रथियों 
के साथ युद्ध करने लभे उस युद्ध में परस्पर एक दूसरे को चाहते हुए सम्झुल गये 
उस समय अनेक हाथी, थोड़े, रथ, पेदलों के समूहे से उठी हुईं बहुत भारी 


. चल उड़ा IR उस काला आर TOUT उग्र घाल से संग्रामभांस ऐसी 


आच्छादित होगई कि ।जसमें अपने पराये की कुड पहचान न होसकी, इसे 


. अकारक UAT करनवाल महाप्रलयकाल म पिता न पुत्र की आर पत्र न 


पिताको भी नहीं पहचाना,. हे भरतषभ ! उस यद्ध मे EN के ओर गंजेना 


۱ ۰ PEI क प्रता केस ۷9] शब्द हुए, फेर वहा हाथी, घोडे, रथ, पेदंलो 


के रुधिर से नदी बह निकली Ta शिरों के बाल ही ERAT समेत 





. शाढल थे उस संग्राम में मनुष्यों के गिरते इए शिरो के ऐसे महाशब्द FA 
.. दिये जसे के गिरते हुए पत्थरों के शब्द होते हैं फिर वना शिर के मनुष्य और 
9۳۲ हाथी घोड़ों के शरोर से Te व्यास होगई और बड़े बड़े महारथी 
SR श्र रम्‌ नानामकार क श्रो को प्रहार करते इए एक एक क सम्म मारन | ۱ 
۱ प्रदत्त हुए, फिर सवारों से शोभित थोड़े घोडे से लड़ते TT ۲ > | 
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भीष्मपव | २६३ 
परथ्वीपर गिरे, ओर क्रोध से وچ‎ मनुष्या ने दसरे मनुष्यों को पाकर एक 
ने दसरे को डार्ती से छाती मिलाकर मारा, फिर पीछे के हाथियों ने बडे बड़े 
रार SIT राजु के हाथियों के सम्मु् होकर दांतों की नोको सें हाथियों 
गि मस, वह पताका स शोभित हाथी रुधिर से पीड़ित होकर ऐसे وخ‎ 
दलाई दते थ जस [के बादलों में बिजली दीखती हे, कोई हाथीदांतो की 
नाका सं घायल आर तोमरों से फरहए कम्भ नादु क समान गजत हुए 
۹۳۵۹ दांड, काई द्यी TE वा 2( अज्ञवाले हाथी युद्ध में ऐसे गिरे जेस | 
] इद पवत आर [कितने हो कुक्षियो में घायल हाथियों ने बहुत सा रुधिर 
एसा डाला जस कि पवत धातुओं को गेरते हे, ओर बहुतेरे तोमरों से ओर 
नाराचा स घायल ओर पीड़ित होकर शब्द करते हुए एसे दोडे. जैसे कि विना 
शिखर के पहाड़ हाते ह, आर अनेक कोधयुक्क मदान्ध हाथियों ने कोधित | 
हाकर हज़ारों रथ घोडे और पदातियों को मर्दन किया, इसप्रकार अश्वस 
वारा के मास आर तामरो से घायल घोड़े दिशाओं को व्याङुल करते इए 
. प्रत्येक माग में सम्मुख हुए, कुलीन ओर शरीर त्यागनेवाले राथियोंने बड़ी 
सामथ्यं स।नमेयतापूवक TIT से युद्ध किया, हे राजन्‌ | TEH कुशल. यश 
आर स्वगे के IAAI वीरों ने उस स्वयंवर के समान युद्ध में एक ने एकको 
परस्पर में हरण किया, इसीप्रकार से इस रोमहषण युद्ध के प्रारम्भ होने पर 
दुर्योधन की प्रबल सेना बहुधा भगाई गई ॥ ४३ ۱ 
۱ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि चतु णेत्रातितमोऽध्यायः ॥ &4 Il 
۱ पचानन ۱ 
संजय बोले कि राजादुयोधन अपनी सेनाका नाश हुआ देखकर अत्यन्त 
षित होकर झाप भी उस शत्रुजेता भीमसेन के सम्मुख दोडा, ओर इन्द्रधनुष 
. के समान शब्दायमान धनुष से TÎ की वषा करके भीमसेन को ढक दिया, 
और कोध में भरकर अत्यन्त तीषण ATE बाण से भीमसेन के धनुषको. | 
काटकर बड़ी शीघ्रतासे समय को पाकर उसने पवतां के भी तोड़नेवाले EY | 
बाण को धनुष पर चढ़ाया, हे राजन्‌ | उस बाण से भीमसेन को ss पः प्र Po 
घायल किया, फिर उस तेजसी भीम ने होठों को चाटकर अपनी आरा नहस 
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२६३ و‎ 


शजा को एकारतेइए सम्मुख दाइ अत्यन्त RAUF उन लागा का NITE TÎ 


देखकर, भारदाज द्राणाचायजा आपके महाराथयांसं बालक तुम्हारा कल्याण 


हो तुम शांत्र जाआ आर बड़ इ खसशद्र में पड़ हुए राजा का चारा आर स रक्षा 


करो, यह महाकापयुक़् पारडवाक ۲ महारथी अनकृप्रकार क ۲ 
चलाते ओर शब्दों की गजनाओं से राजाचा का भयभात करत सब 7 


को आागे करके दुर्योधन के सम्मुख गय ३, AIT के इश वचन का 7 


सोमदक्तको अग्रगामी करके वह सब आपके शूरवीर पाण्डवों के सम्मुख पहुंचे 
(कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शस्य, अश्वत्थामा,विविशति, चित्रसेन,विकेणे, जयद्रथ, 


वृहद्रल, ओर बड़े IT राजा अवन्ती ने चारा ओर से दुर्याधन का राक्षत 
किया,और परस्पर मारने की इच्छासे उन पाण्डव और UR पुत्री ने बीस 
बीस चरण चलकर प्रहारो को किया, फिर भारद्वाज द्रोणाचाय न बड़ धनुष का 
लेकर छब्बीस बाणोंसे भीमसेनको पीड़ितकरके अनेक अन्य बाणास ऐसे शीघ्र 


<A 0 


टक दिया, जैसे कि जल की थारों से बलाहक नाम बादल पवत को ढक देते 


हैं, बड़े धनपधारी महाबली शीप्रतायुक्क भीमसेन ने TTI नाम दश बाणा 
"से उनको घायल किया फिर वह वृद्ध द्रोणाचाय अत्यन्त घायल और पाडत. 


होकर अकस्मात रथ में बेठगये गरु को पीड्यमान देखकर आप राजा दुर्योधन 
ओर अश्वत्थामा बड़े कोधित होके भीमसेन के सम्मुख गये, फिर महाबली 
भीमसेन उन काल ओर मृत्यु के समान दोनों को आता हुआ देखकर, शीघ्र ही 
रथ से कूद यमंदरड के समान अपनी भारी गदा को लेकर युद्ध में 7۲ 
निश्चल होकर खड़ा हुआ फिर शिखरधारी पवतके समान उस उठीहई गदा को 
देखकर दुर्योधन ओर अश्वत्थामा दोनों एक साथ ही उसके सम्मख दोडे, भीम 
सेन भी उन A दोडनेवाला को सम्मुख ग्राता देखकर बड़ी शीघ्रता से उन 
पर दोडा, फेर उस RIE भयानक भीमसेन को आता हुआ देखकर कौरवों 
के महारथी यह दोनों भी शीघ्रता से दोडे ओर सबोंने आकर अनेक प्रकार के 


TE की वषा से भीमसेन की छाती को घायल किया, और सब चारोंओोर से 





पी ग ۱ डित करनेलगे उस पीड़ित ओर घिरेहुए महारथी को देखकर, पारडवो के महा 
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_ स्थी अभिमन्यु आदि अपने दुसत्यज प्राणों को त्याग करते हुए भीमसेन को | 
۰ चाहते उनक 6 दोढे, और भीमसेन का परममित्र शूरवीर नीले बादल के | 
. समानक्रोधरूप अनूप देश का नील नाम राजा अश्वत्थामा के सम्मख गया, 





| भीष्मपंव । . २६५ 
वह बड़ा धनुषधारी सदेव द्रोणपुत्र अश्वत्थामा से ईपी करता था इसलिये उसने- 
बढ़े धनुष को चढ़ाके बाणी की वर्षा से अश्वत्यामा को घायल किया, हे TE 
राज! पूवसमय में जसे इनदर ने दुजय देवसंन्तापी तीनोंलोको को भयकारी विप्र 
चित्ती नाम देत्य को घायल किया उसीप्रकार जा नील ने अपने अच्छे छोड़े 
` हुए वाणों से अश्वत्थामा को घायल किया, फिर जारीहुए रुधिरसे पीडित महा 
क्रोध युक्ष अश्वत्यामा ने इन्द्रधनुष के समान धनुष को चढ़ाके बड़ी बुद्धिमानी से 
राजा नीलके मारने की इच्छा की ओर बड़े तीक्ष्ण मल्ल से चारों घोड़ों को मार 
कर ध्वजा को गिराया ओर एक भल्ल से राजा नील को छाती पर घायलकिया, 
वह फिर अत्यन्त घायल और पीड़ित होकर रथ के भीतर बेठगया उस बादलों के 
समान राजा नील को अत्रेत देखकर, अपनी जाति केराक्षसों TF मंहाकोधित 
होकर घटोत्कच बड़े वेग से युद्ध में शोभायमान अश्वत्थामा के सम्सुल गयाः * 
और इसी प्रकार युद्ध में दुभद उसके साथी राक्षस भी उसके सम्मुख दोड़े उस भय- 
कारीरूप रांक्षप को आता हुआ देखकरु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने भी बड़ी शीघ्रता 
से सम्मुख दोइकर बड़े क्रोध से उन राक्षसा को मारा, राक्षस के आगे चलनेवाले 
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घयेत्कंच की माया से आपकी सब सेना चारों be 
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२६६ भीष्मपर्वे । 
- FIA का अध्याय | 
संजय बोले कि, हे महाराज ! उस बड़े शब्द के होने पर राजा दुर्योधन ने 
भीष्मजी के समीप जाके बड़ी नम्रता पूर्वक दण्डवत्‌ करके, घटोर कच की विजय 
उनेर अपनी पराजय होने के मुख्य रत्तान्त को बड़ी बड़ी श्वासा लकर वणन, 
किया ओर पितामह से कहने लगा, कि हे प्रभो! मेने वासुदेवजी के समान आप 
को अपना रक्षक समझकर बड़ी भयकारी ITT पाणडषों से करी है हे शडुहन्तः! 
जो मेरी ग्यारह अक्षोहिणी प्रसिद्ध हें वह सब REN आपकी आज्ञा में नियत 
हे, हे भरतम ! ऐसा योग होने पर भी में भीमसेन आदि पाणडव जिनका कि 
घटोत्कच रक्षक हे उनसे पराजय हुआ, वह भोमसेन मेरे अङ्गां को ऐसा जला- 
रहा है जैसे सूख वक्ष को अग्नि जलाता हे, हे TIE, पितामह ! आपसरीखे. 
दुर्जय पुरुषकी रक्षा में होकर आपकी कृपा से उस नीचराक्षस को में अपने हाथ से 
मारा चाहताह आप मेरे.म नोरथ को पूरा करने को योग्य हो, दुर्योधन के इस वचन, 
को सुनकर शान्तनव भीष्मजी यह वचन बोले, हे PAE ! जो में वचन 
कहताहूं उसको सुनकर उसीके अनुसार तुमको भी करना योग्य हे, हे शङुहन्तः, 
पुत्र ۱ युद्ध में सब प्रकार से अपना शरीर रक्षा के योग्य हे हे निष्पाप ! तुमको 
सदेव धर्मराज से युद्ध करना उचित हे, ओर अज्ञेन, नकुल, सहदेव अथवा; 
भीमसेन के साथ युद्ध करना उचिते राजा राजध को आगे करके किसी राजाः 
के सम्मुख होता है, में ओर द्रोणाचाय, कृपा चार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, यादव, 
शत्य, भूरि, महारथी विकणे ओर तेरे वह सब भाई जिनमें अग्रगण्य 
दुश्शासन छः महू ۹۹ لا‎ ۹ उस मह बली राक्षस से लड़ेंगे उस रुद्ररूप 
राक्षसो के राजा से जो तेरी बड़ी रात्रता है तो उस बुद्धि राक्षस के युद्ध के 
लिये भंगदत्त को भेजो यह कहकर राजा भगदत्त से बोले कि हे महाराज |. 


] तुम बढ़ी शीमता से उस दुभद घटोत्कच के सम्मुख जाओ, ओर सब राजाओं 





5. NE. 3 को ह्या वाः हे ٩۳30۳00: | तुम्हारे पास दिव्य ञ्ज ह : जोर 

महापराक्रमी ह आर पूवसमय में भी तुमने बहुत से असुरों से सम्सखता 
करी है, हे ज्‌ स युद्ध करने कें ۱ योग्य हो. : 
AF a BSNS! से राक्षस को मारो, यह भीष्म” 
. जी ۴۲۳۷ के उनकर ۳۲ बढ़े सिंहनादपूर्वक शत्रुओं के सम्मुख | 
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AAT | २६७ 
गया और पारंडवों के भी आगे लिखे इए महाबली शूरमा उस RF 
` बादल के समान गर्जते भगदत्त को देखकर सम्मुख आकर वत्तेमान इए 
HET अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रोपदी के पुत्र, TAR, क्षत्रदेव, चेदि का 
राजा, वपुदान, दशाणोधिपाति सुप्रतीक समेत भगदत्त के सम्मुख गये, ओर 
भगदत्त के साथ पाण्डवो का खूब युद्ध हुआ वह युद्ध बड़ा भयानक ओर 
यभराज के पुर का तृद्धिकारक था, रथियों ने बड़े बड़े भयानक बाणों से रथी 
योरे हाथियों को मारा ओर बड़े बड़े मदोन्मत्त हाथियों को हाथीवानों ने 
संग्रामभूमि में ले जाकर बड़ी निर्भयता से एक एक के पीछे दोड़ाया फिर 
हाथियों ने परस्पर में अपने अपने तीक्ष्ण दांतों से घायल किया, चमर अपीड़ 
ओर प्रासधारी घोड़ों के सवार नियत हुए ओर बड़ी शीता से एक दूसरे पर 
दौड़े, तब हजारों पदाती शत्रुओं के वरडी आदि TE से मरे हुए TÎ पर 
शिरे, ओर रथियों के शायकों से अन्य रथी घायल होकर गिरे फिर युद्ध में 
गिरानेत्राले वीरों ने सिंहनाद किये, इस प्रकार के रोमहषण युद्ध के जारी 
होने पर बड़ा धनुषधारी भगदत्त बड़ेभारी सांग मदस्रावी गजेन्द्र की सवारी 
के द्वारा भीमसेन के सम्पुख ऐसे गया जेसे कि जल के भिरनेवाले बड़े पर्वत 
के साथ कोई जाती हो, फिर उसने उस सुप्रतीक हाथी के शिरंपर सवार होकर 
हज़ारों बाणों को ऐसे वर्षाया जैसे कि ऐरावत हाथी पर चढ़ा हुआ इन्दर जल 
की धाराओं को वांता दे, उस राजा ने i से भीमसेन को ऐसा घायल 
किया जेसे कि वर्षाऋतु में बादल जल की धाराओं से पर्वत को घायल 
करता है, फिर बड़े IW भीमसेन ने अत्यन्त क्रोधित होकर बाणी की 
वर्षी से हजारो पादरक्षकों को मारा फिर बड़े प्रतापवार्‌ भगदत्त ने उन पाद: . 


सषा को मरा हुआ देखकर बढ़े क्रोध से अपने गजेन्द्र को भीमसेन के रथ . 
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२६८ भीष्मपव | 
चित्रित गिरिराज पर्वत शोभित होता हे, फिर पर्वत के समान हाथी पर ` | 
सवार राजा SIT भा भगदत्तं क हाथा प्र्‌ दाइ, त्‌ उस हाथया क्‌ 
राजा सप्रतीक ने उस आते इए हाथी को एसे राका जस कि किनारा समुद्र 
को रोकता हे, महात्मा राजा दुश्शाण के हाथी को रुका हुआ देखकर, 
पाणडबों की सेना ने साधु साध करके प्रशंसा करी इसके पीछे बड़े ۴ 
राजा प्राग्ज्योतिष ने चोदह तोमर उस हाथी के उपर फेके वह सब तोमर 
स्वणंमयी कवच को भेदन करके उसके शरीर में एसे प्रवेश कर गये जैसे सप 
वामी में प्रवेश करता हे, फिर वह महाघायल आर पीड्यमान मदोन्मत्त हाथी 
बढ़े भयानक शब्द को करके प्रथम तो सम्मुख हुआ फिर बड़ी शीघ्रता से 
अपनी सेना को दबाता कुत्रलता हुआ महाव्याकुत् होकर ऐसा दोडा जेसे 
कि वायु अपने बल से 23 को गेरता हुआ जाता हे; उस हाथी फे पराजय 
होने पर पाण्डवो के महारथियां ने, बड़े उचचस्वर से सिंहनाद किया ओर 
सब युद्ध के निमित्त सम्मुख नियत हुए इसके पीछे भीमसेन को आगे करके 
नाना प्रकार के 275 श्रां को फॅकते मारते भगदत्त के सम्मुख गये हे 
राजन्‌ ! उन अत्यन्त RIF आते इये असह्य लोगों के भयानक शब्दों 
को सुनकर कोध से निभय बड़े धनुषधारी भगदत्त ने अपने हाथी को चलाय 
मान किया, फिर अंुशरूपी उंगली से पीड्यमान हाथी उस यद्ध में संवर्तक 
अग्नि के समान अत्यन्त RIF होकर हज़ारों रथसमूहां को हाथी घोरे 
सवार और पदातियोंसमेत मारता, तोडता, कुचलता हुआ इधर उधर को दोड़ा 
उस हाथी स घायल प्रणयारन मं [नयत होने के समान क्रीधयक भगदत्त 
..के हाथ द ۱۱: अपनी सेना को देखकर, बड़े क्रोध में भरा हुआ घटोत्कच 
| اه‎ ۳ जय pn विकटरूप क्रोध से लालनेत्र पराक्रमी . 
करके पवतां क भी तोड़नेवाले बड़े उग्र 
) शख को हाथ में लिया, आर हाथा क मारने का इच्छा से अकस्मात्‌ 7 
۶ का वह शूल चारा ओर से अग्निकणों करके व्याप्त था उस अकस्मात्‌ गिरते | 
इष 67 को दखकर राजा प्रारज्यातेष भगदत्त ने बड सुन्दर ताण भयानक ۱ 
रा 9773 के : “चाम वाणका फककर उस शलको कारा तब पह सुनहरा शूल दो खण्ड | 
ह 35 i نون‎ ऐसे गिरा जैसे कि इन्द्र का वज आकाश से गिरता हे हे गजब ! | 
= त ह ता देखकर भगत डी तीक सुनहरे बो लेकर ۳ 
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- शुमान.नारानों को छोड़ते हुए भगदत्त ने एक वाण से भीमसेन को ओर नो 


उछलकर पकड़ा आर महागजेना को किया ओोर शीघ्र हा उस बरदी > 


घायल करके बड़े कोध से भीमसेन के घोड़े को मारा, फिर विशिख नाम 


हुईं गदा को देखकर आपके शूरों में बड़ा भयउत्पन्न हुआ, इसके पीछे श्रीकृष्ण ._ | | 


२१७५०”... 





भीष्मपवे | २६६ 
UIT ۳۲ झार तिष्ठ तेष्ठ इस वचन को कहने लगा, उस आकाश से 
गिरती हुई वज्र के समान वरद्धी को देखकर उस राक्षस ने बड़ी शीघ्रता सें 


पर रखकर राजा क देखत हो देखते तोड़डाला यह सबको आश्यय सा हुआ 
पराक्रम राक्षस स किये हुए उस कमको देखकर आकाश में गन्धवों समेत 
देवता ओर सानि भी आश्चर्य करने लगे, हे महाराज ! जिनमें भीमसेन अग्र- 
गशनाय ह उन पाण्डव लागों ने धन्य धन्य शब्दों से T23 को शव्दायमान _ 
किया, [फर बड़ा ITNT प्रतापवान्‌ भगदत्त पाण्डवो के उस अत्यन्त आन- 
न्द्कारी शब्द को सुनकर न सहसका, ओर इन्द्र के वज के समान बड़े धनष 
का चढ़ाकर उसने प।णडवों के महारथियाँ को घड़का, फिर निभल स्वच्छ प्रका- 


बाणा से राक्षस को घायल करके तीन बाण से अभिमन्यु को पांच से केकय 

गा का व्याकुल किया और फिर अच्छे प्रकार से खेंचे ओर फुके ग्रन्थिवाले 
बाण से, क्षत्रदेव की AT युजा को ऐसा घायल किया कि वह सुजा 5 
समेत अकस्मात्‌ पृथ्वोपर गिरपड़ी, फिर पांच बाणों से द्रोपदी के पुत्रों को 























तीन बाणों से सिंह के चिह्न रखनेवाली उसकी ध्वजा को काटा ओर दूसरे 
तीन बाणों से उसके सारथी को घायल किया, हे भरतर्षभ ! युद्ध में भगदत्त 
से अत्यन्त घायल आर पीड़ित वह विशोक सारथी रथ के भीतर बेठगया, 
इसके अनन्तर रथियों में शरेष्ठ महाबाइ भीमसेन विरथ होकर बड़ी शोधता से 
गदा को हाथ में लेकर उस रथ से कूदा, हे राजन्‌! उस पर्वत के समान उठाई. 


भगवान्‌ को सारथी स्खनेवाला पाण्डव AIT चारों ओर से शत्रुओं को 
मारता हुआ वहां आ पहुँचा जहां कि वह महाबली पुरुषोत्तम पिता, एज /' 
भीमसेन और घटोत्कच प्राग्ज्योतिष के राजा भगदत्त से युद्ध करसे थे हे | 
भरतर्षभ ! वह अर्जुन युद्ध करते इए महारथी भाइयों को देखकर अत्यन्त | 
कोध से बाणों की वर्षा करके युद्ध में रतत हुआ, उसके र ۱ को ही राजा [> |: 
दुर्योधन ने बडी शीघ्रता से रथ हाथी घोड़ा से सं संयुक्त सनाका र उ फिर रवर ह ۱ 
घोड़े रखनेवाला पाणडव अजुन बड़े वेगसे उस अकस्मात आन हल IE 








२१७० भीष्मपवे 


महासेना के सम्मुख गया, आर राजा भगदत्त उस अपन हाथा क छारा ۲ 


सेना को मर्दन करता हुआ युधिष्ठिर के 7۳007 गया, इसक पीछे हे राजनू, 


aE | वहां भगदत्त का ओर पाण्डवां का युद्ध 0 आर केकयः 
देशीय लोगों समेत बड़े.बड़े अख 8 के दारा महाभयानक इअ” ۲ 


भीमसेन ने भी उसी युद्ध में उन केशव और अजुन दाना महात्मा स इरा- 
वान के मारेजाने का जेमा वृत्तान्त हुआ सब यथाथ वणन किया | ८६ ॥ 
उति श्रीमहाभारते भीप्मपत्रेणि पक्षत्रतितमोऽध्पायः ۱ 


सत्तानबं का अध्याय । - 


` संजय बोले कि, हे राजन्‌ ! उस इरावाच नाम पुत्र को प्रश हुआ सुनकर 


खेद और शोक से भरा, सप की समान श्वासा लेता हुआ अजुन 3 


श से यह वचन बोला [कि परम चतुर बुद्धिमान्‌ TF विढुरजी ने पूर्व 


समय मं बडे निश्चय से इस करव आर पाणडव के महावर नाश का देखी था 


इसी कारण उन्हा ने रजा शतशस निषेध किया था, हे मुपूदनजी ! इसके 


विशेष बहुत से वार लाग युद्ध मं जस कारवां के हाथ स बार गय उत्ता ۴ 


यद्ध में मेरे हाथसे भी अनेक कोरव मारे गये, हे नरोत्तम! यह सब TERT 


[AST MN 


केवल धन ही के निमित्त किये जाते हं ऐसे धन आदे को धिक्कार हे जिसके 


कारण ऐसा जातिवाला का नाश किया जाता हे, इस जाति के मरने से तो 
निधन ही मरना श्रेष्ठ हे हे श्रीकृष्णजी ! हम जातिवालो को मारकर क्या फल 


पार्वेगे ? दुर्योधन ओर सोबत के पुत्र शकुनी के अपराध अथवा करण की 
बुरी सलाहों से क्षात्रेय लोगों का नाश हुआ जाता है, हेमहाबाहो, श्रीकृष्णुजी ! 


NAN 


अब में अच्छीरीति से जानता हूं कि राजा TABU बड़ा अच्छा काम किया 
कि दुर्योधन से आधे राज्य वा पांच ही गांवों की अभिलाषा चाही ओर उस 
निद्धि ने वह भी उनकी आभिलापा प्री नहीं की में इस यद्धअमि में सोतेइए 
बढ़े बढ़े शूरवीर क्षत्रियों को देखकर, अपन को अत्यन्त बरा कहकर क्षत्रिय 
. की जीविका को अत्यन्त थिकारी देता हूं, हे मधुसूदन } जो में ज्ञातिवालों से 





युद्ध करना न चाइ तो सब क्षत्रिय लोग मुझको युद्ध में असमर्थ सममेंगे इस | ۱ 
. ۳۳۴۱36۱ आप घोड़ी को शीघ्र ही दुयोधन की सेना में ले चलो, _ 


SY ON 


. क्योंकि यह समय किसी स्थान पर भी असमर्थ होने का वर्तमान नहीं हे, इस | 
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भीष्मपव | २७१ 
प्रकार के अजुन के वचना को सुनकर शत्रुसंहारी केशवजी ने उन श्वेतरूप : 
वायु के समान तीनगामी घोड़ों को हांका, इसके पीछे हे राजद ! आपकी सेना 
म एसा महाशब्द हुआ जैसे कि पर्वत के. समय वायु से उठे इए वेगवाच. 
ससुद्र का घार शब्द होता है, हे महाराज ! अपराह्न के समय भीष्मजी के और 
۲۳۹5۹۹۲۲ के युद्ध में बादल के समान शब्द हुए इसके पीछे हे राजन | 
आपक उत्र 3 में IVA को रक्षित करके भीमसेन के सम्मुख ऐसे गये 
जस इन्द्रकां राक्षत करक अष वसु जाते हैं, फिर शन्तनु के पत्र भीष्मजी और 
राथया म 25 BOTT, भगदत्त,-सुशमा यह सब अर्जुन के सम्सुख गये और 
(कृतवमां वा ETE ) सात्यकी के GEE हुए ओर राजा FEF अभिमन्यु 
के सम्मुख वत्तेमान हुआ, इनके विशेष शेष बत्रे हुए शूरवीर बचे हुए महार- 
थिया के सम्मुख गये फिर महाभयानक युद्ध प्रारम्भ हुआ, हे राजन! फिर 
भीमसेन आपके पुत्रों को देखकर ऐसा क्रोधित होकर अग्निरूप हुआ जेसे 
कि हव्यको पाकर आगिनि प्रचण्ड होते हैं, फिर आपके TF UT भीमसेन 
को ऐसा ढक दिया जेसे कि वषाऋतु में बादल पवत को ढक देते हे, हे राजन्‌! 
आपके पुत्रों से बहुत दकेहुए होठों को चाबते शादूल के समान गावित महाबली 
भीमसेन ने, अत्यन्त AU क्षुरप्र बाण से व्यूढोरस्क को ऐसा गिराया कि वह 
मरगया, फिर दूसरे पोले IU भल्ल से BUTI फा भा एसे गराया जेसे कि 
छोटे मृग को सिंह गिराता हे, इसके पी हे राजन्‌! बड़ी शीप्रता से भीमसेन ने ۱ 
अत्यन्त तीक्ष्ण शिलीसुख बाणों को हाथों में लिया आर आपके पुत्रांपर छोड़े 
उन भीमसेन के चलाये हुए बाशों ने आपके महारथी अनाशष्ट, FUNG 
वेसट, दीधेलोचन, दीधेबाहु, सुबाहु, कनकध्वज पुत्रों को पृथ्वी पर गिराया 
ओर सब वीर गिरकर ऐसे शोभायमान इए जसे कि वसन्तु में गिरे ओर 
पड़े हुए लाल लाल फूल होते हे, इसके पीछे आपके शेष बचे हुए पुत्र भीमसेन नः 
को काल के समान जानकर युद्धसे भागगये, फिर द्रोणाचाय ने आपके पुत्रों 
के जलानेवाले भीमसेन को बाणों की वषी करके चारों ओरसे क द्या के ك‎ 
- जैसे कि बादल जल की धाराओं से पर्वत को दकता हैः वहां हमने ऋुल्ती के | टा 

पत्र भीमसेन के पराक्रम को देखा जिसने दोणाचाय के क पे भी आपके हक 
_ को मारा हे राजर | जैसे कि आकार से गिरेडप जनक गो राजेग 
में सहतेहें उसीप्कार AIT के TR भीमसेनने सदा? फिर वहांभीमसेनः व 
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२७२ भीष्मपवे | 
ने दूसरा अडत कमे किया फि आपके बेटें को मारकर द्रोणाचार्ये को भी रोका, 
अजुनंका बडाभाई आपके वीरपुत्रो को महापीडा देनेवाला ऐसा हुआ जस के 
रगोंके मध्य में महाबली व्याप्र पीड़ा देनेवाला होताहे जसे कि भेडिया पशुओं 
केबीच में नियत होकर पशुओंको व्याकुल ओर चलायमान करताह इसीप्रकार 
भीमसेन ने युद्ध में आपके पुत्रों को भगादिया, फिर भीष्मजी भगदत्त ओर 
महारथी कृपाचार्य ने युद्ध में वेगवान अर्जुन को धारण किया अयात्‌ उसके 
बाणा को सहा, उस अतिरथी ने युद्ध में उन सबके अनो का अपने अस्ना से 
गेंककर आपकी सेना के बड़े बडे वीरो को मारा, ओर अभिमन्यु ने भी रथियों 
में श्रेष्ठ संसार में विख्यात राजा AE को शायकों से विरथ करदिया, फिर उत्त 
यशस्वी अभिमन्यु से RU इए तजा अम्ब ने शीघ्र ही रथ से कूद महात्मा 
अभिमन्यु के ऊपर अपने खङ्ग को फेंका ओर बड़ी शीघ्रता से महाबली कृत- 
वर्मा के रथ पर सवार हुआ, फिर युद्ध में महाकुशल 352 अभिमन्यु ने. 
उस गिरते इए खड्ग को अपनी तीवता से निष्फल किया, तब अभिमन्यु से 
निष्फल किये हुए 05 को देखकर सेना के लोगों ने साधु साइ शब्द उच्चा 
रण किया ओरं जेसे कि ETF आदि वीरलोग आपकी सना से लड़े उसी 
प्रकार आपके सब वीर पुरुष भी पाणडवों की सेना से लड़े, हे ta ! वहाँ 
परस्पर में मारी को मारते और कठिन कर्मा को करते हुए आपके ओर TUE 
के वीरों के महाशब्द हुए, युद्ध में प्रशंसनीय वीर लोग परस्पर में बालों को 
खंचकर नख, दांत, मुष्टिका ओर जांघों से भी युद्ध करनेवाले हुए ओर अवकाश 
पाकर तमाचों तलवारों ओर अच्छे नियत भुजो से बहुतोंने बहुतां को यमपुरी में 
भेजा, उस युद्ध में पिता ने एत्र को भी मारो अर्थात्‌ सब मनुष्य सर्वाज्ञरहित 
व्याकुल हो होकर भी युद्ध को करते हुए, हे राजस; धृतराष्ट्र ! युद्ध में मरे हुए | 
वा घायल शूरवीरों के एुनहरी TET सुन्दर धनुष और तृणीर अथवा सुन 0 
हली पहाल बहे کی سای‎ तेल ते शुद्ध किये و‎ 
) ५ ae हुए, हारथीदांत की मूठवाले सुवर्ण से जरित खड्ग, घलुफ | 
ब पा ख हि, कवच, भारी इरा, परिष, पट, मिदि 
` (ल अनेक पकार के गिरेहुए भव ओर नेक प्रकार की फूल चमर पढें वा 
अनक प्रकारक शस्त्रधारी महारथी ओर मरे मनुष्य भी जीवते से दिखाई देते 
हें हेराजर्‍्‌। गदाओं से मये हुए अज्लेसमेत मुशलं से टूदे शिर घायल हाथी. 
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भीष्मपते । ` १७३ 


थाड आर रथ ए“ पर शयन कर रहे हे अर्थात्‌ विले हष हैं, उन हाथी, घोड, 
۲۷ आर मनुष्या स ढकी हुई TT सव और से ऐसी शोभायमान हुई जेसे कि 
विता स शामित हाता हैं, युद्धभमि में गिरी हुई इरी और दुधारे खड़, वाण, 


तामर, TET पराश, भल्ल, लोहे के फारसे, परिचि, म 
शस्र सं कट हुए शरीरों से एथ्यी सविस्तर तिहि 


ON ° 


ATG के इतक मनुष्या के समूह से व्याप्त इइ पृथ्वी महाशोभित विदित 


\ 


चारों झार से घण से JF टूटे हुए रथों से 
जिनकी जहा एुख से बाहर निकली थी उन घोड़ों से वा खींची हुई पता- 
काओ से और उपपक्िक प्वजाओं से और रों क iie पे वा बिखरी हुई 
चोटियों से और सूड نو‎ हुए हाथियों से पृथ्वी ऐसी शोभ 
नानाप्रकार के AAI स TAT खी शोभित होती हे, 
He] से शब्द करते इए पराशों समेत अन्य हाथियों 


भित हुई जेसे कि चलते हुए पहाड़ों से शोमायमान होती हे, नानाप्रकार के 


3 


ङ्गवाले हाथियों के Re से वे परश, तोमरों से और वेड्यमणिवाले-शभ 
अंकशों से वा चारों ओर से गिरे हुए TARÎ के घण्टों से ओर चित्र विचित्र 
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कूल ओर ग्रीवाओं के भूषणा से वा हाथी के AT सुवण की रस्सियों | 


से यन्त्रां से बाजबन्दी संमत गिरी हुईं ANI ते वा शुद्ध TEV परशा से 
ओर निमेल दुधारा खङ्गा से विचित्र बाणा का वषा से जाकि रोक नाम ۲ 
के रोमों से बने हुए अत्यन्त E ये वा राजाओं की अमूल्य चूड़ामणियों से 


वा टूटे त्र चामर व्यजन और चखकमल के समान सुला केम्रकाशोसेओर | 


भि ऐसीशो- 
















हे महाराज ! वीरों की अच्छे प्रकार से रची हुई ढाढ़ी पूज से एथ्वी ऐसीहोगई 
जेसे कि 235096 से प्रकाशमान आकार होता है, हे मरतपभ ! सकार 3 | 
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ओर उन्हा की यह दोनों सेना युद्ध में परस्पर 56 होकर गद TT‏ زر 


ने परु रा 2 7 e 8 (अ पु र्क 3 


SE 8 ده‎ EIR हू आर ابا‎ न्‌ ह्‌ [चपः و‎ 
होगई, उन सेनाओं के थकने और तिर बर होने स सेन हान चा | . दे 
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३७३ भीष्मपवे । 
होगई इसके पीछे हमने चलनेवालों को नहीं देखा ۳ कारव 5 
सेनाओं का विश्राम किया, रात्रि क प्रारम्भ होजान पर कोरव ओर पाणडव 
एक साथही सदेव के समान अपने अपन डंग में [नयत हुए | ७६ | 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्नेरिण सप्तनवतितमोउध्यायः ॥ ६७ | 
YET का अध्याय | 
सातवें दिन के युद्ध का प्रारम्भ । 

संजय बोले कि इसके पीछे राजा दुर्योधन ओर सुल का पुत्र WER, 
दुश्शासन ओर दुजेय कणं इन सबने मिलकर सलाह करी [कि ۳85 को 
सेना समेत केसे विजय करना चाहिये, यह सुनकर राजा दुयाधन महाबली 
ERI ओर कण को सम्मख करके उन सब मान्त्रयों से बोला के दोशाचाय; 
भीष्म, कृपाचाय, शल्य, भूरिश्रवा यह सब मिले हुए से पाण्डवा को युद्ध में 


N NNN 


पाडा नहा दंत ह इमका कारण म नहा जानता हू, वह सब (वना घायल हुए 


हा मरा सना का नाश कर डालते ह; ह केण: में युद्ध मं अपला सना 


आर TA से नाशयक्र होकर देवताओं ते भी अजेय शूरवीर पाणडवों से निरा 
दर कियागया हूं इस सन्देह में पड़ा हुआ में युद्ध को केसे करूंगा हे 


राजन्‌! यह सुनकर कणे ने कहा, कि हे भरतर्षभ! चिन्ता मत करो में तुम्हारे. 


हित को करूगा, शंतनु के पुत्र भीष्मजी शीघ्रही युद्ध से निवृत्त होजायँ, युद्ध 
से भीष्मजी के हटजाने ओर اه‎ से रहित होजाने पर में सब सोमको समेत 


EN‏ داح تاه 


पाण्डवां को भीष्मजी के देखते हुए ही मारूगा हे राजन ! यह में तेरे 6 


सत्यसंकर्पपूवक प्रतिज्ञा को करता हूं ओर शपथ से कहता हूं कि वह भीष्म 


निश्चय करक पारडवो पर दया करता ह, इससे भाष्मजी युद्ध में उन महा 


AAT के विजय काने को असमथ हैं, यह भीष्म युद्ध में महाअहंकरी ओर 
3 ह की सदव मिय मानता है, हे तात | वह सम्सुख आये हुए पाणडवों 
को युद्ध में केसे विजय करेगा सो तुम शीघ्र ही यहां सं भीष्म के डरे में जा 


व ۱ . ۳۰22۳ गुरु को नमस्कार करके ود‎ के त्यागने के लिये कहो हे 


राजन्‌ ! भोष्मजी के श्न त्यागने पर युद्ध में सेना ओर मित्रांसमेत पारडवों 
का झक अकेले के ही हाथ से मरा हुआ देखोगे कर्ण के ऐसे वचन सनकर 
आपका उन दुयोधन, अपने भाई दुश्शासन से बोला कि यात्रा का सब . 





. ۳۳ ۹۹۲۳۲۹ तैयार हो, ऐसा दुश्शासन को कह दुर्योधन कर्ण से न 
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भाष्मपवं। ` २७५ 
TTI ह TINT विजय करनेवाले ! में पुरुषोत्तम भीष्म को TER लिये 
समकाकर आर प्रणाम करके शीघ्र ही तेरे सम्मुख आऊंगा, उसकेपीछे भीष्म 
जा के हृढ्जान पर तुम युद्ध में प्रहार करोगे, हे राजन! एसा कहकर आपका 
उ अपन माझ्या समंत एसा शीघ्रता से चला जेसे कि देवताओं समेत इन्द्र 
. जाता ह, इसके पाड राजाओं में श्रष्ठ सिंह समान पराक्रमी दुर्योधन को, भाई 
दुरशासन न TIA है घोड़े पर सवार किया हे TATE | ۲و3‎ और सकट 
हस्त IVI स अलकृत, वह दुर्याधन माग में चलता हुआ फिण्डी के 
एल और सुवण के समान प्रकाशमान उत्तम चन्दनादि से सुगन्धित देह 
निगल TOTTI को पहरे [सह समान गाते से ऐसा शोभायमान हुआ जैसे 
. ۱ आकाश म॑ TIT किरणयुक्क सूय प्रकाशमान होता हे, भीष्म के डेरे में 
` जतिहुए उस नरोत्तम के पीछे सब लोकों क बड़े धनु पधारी शूरवीर और महा- 
धनुद्धर माई लॉंग एसे चल जसे [के इन्द्रके पीछे देवता चलते हे, हे नरोत्तम ! 
इसीप्रकार ۳۱5 हाथी पर कोइ ۲34] कोई घोड़े पर सवार होकर उसके साथ 
इए, राजा को रक्षा के निमित्त वह सहजन जिन्हा ने TÎ को त्याग करदिये | 
थे एक साथ ही ऐसे प्रकट हुए जैसे कि इन्द्र की रक्षा के निमित्त देवता स्वर्गे . ' | 
प्रकट होते दे, कोरें का राजा अपने सब कोंखलोगों से सेवित उन यशस्वी 
भीष्मजी के डेरे को गया, उस समय उसके पीछे तो वीर लोग ओर ओर पास 
सब माई बन्धु अपने सुन्दर भजदण्डा में अंजुली साधेहुए ओर देशानिवासियों | 
से मीठे वचनो को सुनता हुआ वह महायशस्वी सूत मागधों से प्रशंसित 2 
होकर उन सब अपनी प्रजाओं को प्रसन्न करने लगा वहां महात्मा पुरुषों ने 
सगन्धित वस्तुओं से पूण सुवण के दीपको के दारा उसका चारों आरसे | 
प्रकाशित किया, फिर उन सुवर्ण के बड़े बड़े दपकों के प्रकाशस महाप्रकाश ' | 
मान, वह राजा ऐसा शोभायमान हुआ जैसे कि बड़े बड़ हांसे ات3‎ OO 
प्रकाशमान होताहे उस स्थानपर सुनहरी सितार आदि बाजे हाथोंमें रखनेवाते ४ 
मनुष्य सब ओर से उन मनुष्यों को मीठे वचनों से हरानेवालेहएफिर राजा | 


भीषम के शुभ डेरे को पाकर घोड़े से उतर भीष्म के सम्मुख उनको नमस्कार | 
करके उत्तम आसन पर बैठगया, वह डेरा सुनहरी उत्तम बिडीना से सब दिशा मे e 
कल्याणरूप था उसमें बेठेहुए भीष्मजी से राजा दुयांधन हाथ TE हुए ग - 


होकर. इन्द्र्स E ह, 3 
- a ही HHH त مد ون‎ E اا و‎ 

वा शत्रुहन्ता ! हमलोग युद्ध में आपसे रक्षितहोकरइन्दसमेत | 
बाला ۱ प rE TD ont व 0. 
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२७६ 2 Amal 
देव दानवों के भी विजय करने की अभिलाषा रखते हूं तो इन ۲ को 
उनके सहायका समेत [विजय करना कितनी बात हैं हे गागय, ۲ 
आप TE कृपा करने को योग्य हो, आप उन दार पण्डारक ऐसे मारो जेसे 
कि महेन्द्र दानव लोगों को मारता हे हे महाराज ! में सब साधका का ۲ 
फिर करूपों को शोर पाझालों समेत ककय लोगों का भी मारूगा आप अपन 
वचन को सत्य करके सम्मुख आये इए पाण्डवो को मारी आर बड़ ITN 
सोमकों को भी मारकर अपने वचन को सत्य करो, हे OOO, ۷ 
मह ! दयासे या मेरे वेरभाव से अथवा मेरी EET जा आप पाण्ड्वा 
की रक्षा करते हो तो युद्ध में शोभा पानेवाले कण का आज्ञा दो, वह कणे जुम्‌ 
सब सेना ओर सहदों समेत पाण्डवो को मारेगा, आपका पुत्र इस प्रकार के 
वचन कहकर फिर उस सत्यपसकमी भीष्पजी से कुछ नहीं बोला ॥ ४२॥ 
इति श्रीमहाभारते भीप्मपव्पणयःयत्रतितपोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
निन्नानवे का अध्याय 

संजय बोले कि आपके एज फे वचनरूपी भालों से अत्यन्त घायल ओर 
वचनरूपी शलाका से भिदे हुए सप की समान श्वास लेते बड़े साहसी महा- 
कष्ट में पड़े हुए भीष्मजी बड़ी विशम्बतक शोचरूपी ध्यान. में भग्न होकर 
` आपने क्रोध से देव, दनुज, मनुष्यों को मस्म करनेवाले बड़े कोध से दोनों 
' A FI खोलकर, बडी मधुरवाणी द्वारा आपके पुत्र से वचन बोले, कि हे 
दुयोधन ! इस प्रकार से अपनी सामथ्यं के असुसार उपाय करके तेरे हित के 
लय अपन ग्रासा का हासत इए समका तू अपने वचनरूपी भालों से FI | 
घायल करताह ?।अस दशाम के शूरवीर पाणडवोंने युद्ध में इन्द्र को विजय | 
करके खाण्डव बन में अग्नि को तृष किया और हे महाबाहो! जब. गन्धर्वो र 
. कै पराक्रम स तुझ पकड हुए का तेरे भाइ बन्धु थोर कर्ण आदि बड़े बडे 
| शूरो के भागजान पर अकले पाणडव अञ्जन ने छ्या यही दृष्टान्त तुमको | 
ی‎ शोचने के TOT इ, आर वराट नगरम हमसभ कू सम्प्र अकेला शजन ही ; 


3 
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भीष्मपर्व | २७७ 
बड़े धनुधर कण को विजय करके उत्तप के लिये वल्ल दिये वह zr 
बहुत है, अजुन ने इन्द्र से भी कठिनतापूर्वक विजय होनेवाले निवात कवच 
नाम राक्षसो को संग्राम में विजय किया वह भी दृष्टान्त बहुत है, तब ऐसा 
कोन सा पुरुष हे जो उन वेगवान्‌ TUT को युद्ध में विजय करने को समर्थ 
होय अरे $ ۱ जिसकी रक्षा करनेवाला जगत्‌ का स्वामी शंख, चक्र, 
गदा, पद्म धारण करनेवाला, ETA वासुदेव सृष्टि, संहार का करने ۱ 
वाला सवेश्वर देवदेव परमात्मा सनातन हे जिसको कि नारदादि महषियों 
ने भी तुको समझाया हे ऐसा जानकर भी हे हुबद्े तू मोह सेकहनेओर.  . 
न कहने की वात को भी नहीं जानता है मरने की इच्छा रखनेवाला पुरुष | 
जेसे [कि सब इक्षों को स्वर्णमयी देखता हे उसी प्रकार हे गान्धारी के पुत्र तू - 




















भी विपरीत बातों को देखता हे, तेने आप पाण्ख और संजियों से बड़ी भारी | 
शता करी हे इससे هت‎ में उनसे तू संग्राम करियो हम भी देखेंगे,हे ' | 
नरोत्तम ! में शिखण्डी को छोड़कर सम्मुख आये इए सब सोमकों को ओर 
पाञ्चालो को मारुंगा, में युद्ध में उनके हाथ से मरा हुआ यमलोक को जाः | 
ऊंगा या म॑ ही उनको मारकर तुझकी प्रसन्न करूंगा, क्योंकि प्रथम राजमहल FE 


में शिखण्डी स्री होकर उत्पन्न हुआ था फिर वरदान. से पुरुष हुआ है निश्‍चय 

करके यह शिखण्डी सी हे इससे हे दुयोधन ! में अपने प्राण जाते हुए भी . । 
उसको कमी न मारुंगा जो इसको ईश्वर ने प्रथम खरी उन्न किया था इसी | 
से यह शिखण्डी अब भी निश्चय खरी हे हे गान्धारी के पुत्र | आनन्द सं श | 

यन कर में प्रातःकाल ही ऐसा महाभारी युद्ध करूंगा जिसका मनुष्यजबतक | 
पृथ्वी नियत रहेगी तबतक कहाकेंगे, हे राजन्‌! भीष्मजी से ऐसेवचनाको | 
सुनकर आपका पुत्र मस्तक से उनको दण्डवत्‌ करके 3रे से बाहर नकल | 
अपने निवासस्थान को गया, ओर सब साथ के लॉगॉका बिदा करकेशीध | 

ही अपने डेरे में प्रवेश * गया, वहां रात्रिभर सोया, फिर प्रातःकाल उठकर ४ 
उसने राजाओं को आज्ञा करी कि सेना को तयार क्स अब. i FER | 
होकर भीष्मजी सोमकों को मारेंगे, हे राजन्‌! रात्रि में दुयाधनके उस घडे | 


دا 4> 
ص وی * 4 > 
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आर स के बड़ वेरार यरूप हाके | 
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२७८ भीष्मपव | 
भीष्मजी की बड़ी चिन्ता को जानकर दुश्शासन से कहा कि हे दुश्शासन! 
भष्मजी के रक्षा करनेवाले रथ बहुत शीघ्र तेयार हों ओर बाईस अनीक 
सेना को भी प्रेरणा कर दो, कि बहुत काल से विचार किया हुआ सम्पूर्ण 
सेना समेत पाणडव लोगों का मरण अब अच्छी तरह से प्राप्त हुआ उस स्थान 
में भीष्मजी की रक्षा को ही में बड़ा काम जानता हूं वह रक्षित किया हुआ 
भीष्म हमारा सहायक होकर पाण्डवो को मारेगा, क्योंकि इसने बड़े शुद्ध 
अन्तःकरण से कहा हे कि में [शिखण्डी को नहीं मारूंगा इस निमित्त कि वह 
पहले खरी था वह युद्ध में भसे त्याज्य हे, ओर सब संसार इस बात को जानता 
हे कि मेंने पिता की प्रीति के निमित्त राज्य करने को ओर FANE को त्याग 
किया हे इस निमित्त हे नरोत्तम ! में किसी दशा में भी युद्ध में इस जन्म की 
खरी को वा पूर्वजन्म की खी को कभी न मारूंगा यह में सत्य सत्य तुमसे वर्णन 
करता हूँ, हे राजन्‌! यह शिखण्डी जिसको कि आपने सुना हे वह्नी था फिर 
उद्योग करने से यह शिखणिडनी नाम से उत्पन्न हुई जो कन्या होकर मुझसे 
युद्ध करेगा उस परमे कमी अपना श्र न चलाउंगा, हे तात ! में पाणडवों की | 
विजय चाहनेवाले क्षत्रियों को या युद्ध में सम्मुख आयेहुए अन्य क्षत्रियों को ._ 
भी संग्राम करके मारूंगा, यह भरतषम गांगेय भीष्मजी ने मुझसे कहा हे इससे 
में सवात्मभाव से ही भीष्मजी की रक्षा को चाहता हूं क्योंकि विना रक्षा किये 
हुए सिंह को भेड़िया भी मारसक्गा हे तात्पय यह हे कि भेड़ियारूप शिखण्डी 
के हाथ से [सहरूप भीष्मजी को कमी न TAT चाहिए मेरा मामा शकुनि; 
शल्य, कृपाचाय, द्राणाचाय, A यह सब भिलकर बड़ी सावधानी से 
भाष्मजी क रक्षा करं उसके रक्षित होने से अवश्य बिजय होगी, तब तो. 
प ाक्सास 
“bad कै मोन कर, फिर भीषाज की रक्षा करके आपके बेटे पृथ्वी ओर | 
कारा को कम्यायमान करके, पारडवो को भयभीत कराये हुए बडे प्रसन्न | 
से भीष्मजी को मध्य में रक्षित करके कवच ओर ود‎ शरख को स 
(त सीली पे आर अख TE को धारण कियेहुए॑ | 
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आपका FF दुश्शासन भाइ के इस वचन को सुनकर भोष्मजी को आगे करके 


ड 3 > 
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भीष्मपवे । ECS 
सेकं युधामन्यु ओर दक्षिण भाग का उत्तमोजा यह दोनों हें और अउन भी 
शिखणडी का रक्षक हे, वह अर्जुन से रक्षित और हम से त्यागा हुआ शिखण्डी 
जैसे भीष्म को, ओर हमको नहीं मारे हेदुश्शासन ! तुम वही उपाय करो फ़िर * | 
































सना के साथ म चला आर राथयां में श्रेष्ठ अजुन रथियो के روم‎ से भीष्मजी | 
को चारों ओर से रक्षित देखकर शर्म्म से बोला कि हे राजन, TF | अब | 


مد 


नरोत्तम शिखस्डी को भीष्म के सम्मुख नियत करो में उसका रक्षक हं॥ ५१॥ | 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि नवनवतितमोड्थ्यायः ॥ ६६ ॥ *। > 

` सोका अध्याय | | नी 

संजय बोले कि इसके पीडे शन्तनु के पुत्र भीष्मजी अपनी सेना को साथ 


लेकर चले और अपनो बुद्ध से सवताभटर नाम व्यूह को तेयार किया ओर 
RTT, कृतवमा, महारथी शेव्य, शकुनि, सेंधव, काम्बोज, सुदक्षिण यह सब 
भीष्मजी ओर आपके पुत्रों समेत सेना के अग्रगामी होकर व्यूह के मुखपर il 
नियत इए आर द्रोणाचाये, AT, शल्य, भगदत्त यह सब शस्र आर | 
कवचों को धारण करके व्यूह के दक्षिणभाग में रक्षक होकर नियत हुए, ओर |; 
अश्वत्थामा सोमदत्त ओर दोनों अव/न्तदेश के महारथी राजा यह सब बड़ी 
सेनासमेत व्यूह के वामभाग में रक्षक हुए, ओर हे भरतवंशिन्‌, ۲ 
दुर्योधन सब ओर से ATT देशियों से संयुक्त व्यूह क मध्य में 5 
सम्मुख नियत हुआ, रथियों में श्रेष्ठ अलम्डुष ओर महारथो अतायु यह दोनों 
कवच शस्त्रधारी व्यह की सब सेनाओं के पीछे नियत हुए, हे भरतषभ! उस | 
समय आपके शूरवीर शस्र कबचों से अलंकृत ऐसे देखपड़े जेसे कि अत्यन्त 
संतप्त करनेवाली अग्नियां होती हें, इसके पीछे राजा युधिष्ठिर भीमसेन ओर | 
भाटी के दोनों पत्र नकुल ओर सहदेव भी शस्र ओर कवच धारण कियेइए सा 
बहुत शोमायुक्क अपने व्यूह की सब सेनाओं के आगे नियत हुए आर श्ट, , 
विराट, महारथी सात्यकी यह सब TEA वीर बहुतसी सेना समेत नियत 
इए शिखण्डी, घयोत्कच राक्षस, ۲5 ۹ सा [न झन्तिभोज यह सब 
बहुत सी सेना समेत युद्ध में उपस्थित हुए, र म्‌ 


SUN, हुए 
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 गालोंकेसमृह भा कठार शब्दों को करने लगे, ओर सब [६ 


३८० श्रीष्मपव | | 
सकर शत्रं के सम्मुख HA युद्ध के निमित्त TA हुंए, हे रांजन! 
फिर यद्ध मं कुशल आपके पून शोर सेना समंत सब राजालांग भोष्मजी को 
आगे करके संग्राम भामि में पाणडवों के FH गये, इसप्रकार पारडबलांग भो 
भीमसेन को आगे करके भीष्म से लड़ने की इच्छा से विजयामिलापी होकर 
सिंहनादपवक किलकिला शब्दों को करते ओर भेरी शदझ्ञादे बाजों से और 
दुन्दुमियों से WINÎ को भय उत्पन करते हुए बड़े सञ्चित काखा के FEE 
वत्तेमान इए, प्रथक पथक्‌ रीति से प्रत्येक से माये हुए [सहनाद स गजना 
करते हुए हम सब लोग बड़ी VAT उनके FEE गये, और अकस्मात्‌ 
अत्यन्त कोषित होकर बड़े कठोर शब्दों को करते इए परस्पर भ सम्मुख दोड 
कर बड़े बडे प्रहार करने लग इसके होते ही TA झत्यन्त कम्पायषान इइ आर 
बड़े भारी कठोर शब्दों को करते हुए पक्षी घूमने लगे और बड़ा प्रकाशमान 
सथ उस समय प्रभा से राहत हुआ ओर बड़ी भयानक कठोर शब्दवाली तीक्ष्ण 

[यु चली, हे महाराज ۱ वहाँ घोर नाश के सूचक नानारूपधारी भयानक श्र 


£ म दिग्दाह 


श 
हुआ आर धूल का वषा 55 ओर रुधिर से संयुक्त हाडी का वषा इड, और रोते 
हुए वाहनों ने बड़े भ्यान में प्रवृतहोकर मूत्र ओर विष्ठा को कर दिया, ओर है 


राजन्‌! मांसभक्षी राक्षसा के भी बढ़े बड़े अशु म शब्द वहां गुप्त सने गए ओर 
गोमायु ब्र कोवं के कुण्ड A गिरते हुए देख पडे और नाना शब्दों से कुत्ते 


HRT आर रानेलगे, और सूय को आच्छादित करके बड़े भारी उल्कापात भी 












पृथ्वी पर हुए इसके पीछे पाण्डवो की ओर दुर्योधन की बडी सेना शंख और 


TSAR शब्दास एसा कम्पायमानहुई जसे के वायुके पेगसे वन कम्पायबान . 


होत ह, राजा हाथी घोडे थोर रथो से पूर्ण अशुभ मुहूर्त में आई हुई सेनाओं | 


के ऐसे कठोर शब्द हुए जेसे [के वायु से उठे हुए समुद्र के शब्द होते हें ॥३०॥ 
۱ इति श्रीमहाभारते nay TRAST | . 


एकस[एक का अध्याय | 


__ , संजय बोले कि बढ़ा रथी और तेजस्वी موه‎ पिङ्गल वर्ण के उत्तम 


री प) ۲ के दारा बादलकी जलधाराओं के समान बाणों की वर्षा करता 





धन का सना के सम्मुख गया उसके हटाने : | 
۱ यापके-महाबली 
TET महा उत्तम उत्तम [पक*मह्‌ 
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पप ٩9۳ शूरवीर लोग भी. समर्थ नहीं इएं | 





SA 
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भीष्मपर्व | | २८१ ः | 
हेराजच्‌ ! उमक छोड़े हुए Ider बाणों ने यद्ध में अनेक क्षत्रियों को मार- | 
कर ۷۷۵۲ का भजा, फिर युद्ध में क्रोधित अभिमन्यु ने यमदण्ड ओर ज्य 
लित सपाकार धार वाणो को छोड़कर बड़ी शीघ्रता से रथीसमेत राधियों को ` 
आर सवारों के साथ घोड़ों को ओर हाथियोंसमेत हाथीवानों को TÛ कर 
डाला, युद्ध म एसे महाकम करनेवाले अञ्जन के पुत्र अभिमन्य की सब 
राजायं न वड़ा RATT से धन्य धन्य करके प्रशंसा की हे राजन्‌ ! उस 
सुभद्रा क॑ एत्र ने उन सेनाओं को ऐसे घायल किया जेसे कि वायु आकाश 
म सुइ का चारों आर को बसेर देता है, ओर हे राजन ! उस अभिमन्य से भगी 
इई तुम्हारी सेना को कोई रक्षक ऐसे नहीं मिला जेसे कि कीच में फँस इए 
हाथी को कोई रक्षक नहीं मिलसक्घा, फिर वह अभिमन्यु आपकी सब सेना 
का ۷۲۳۱ आरन के समान कोष में भराइआ स्थिर होगया हे राजन ! 
इसका देखकर आपके शूरवीर लोग ऐसे नहीं सहसके जेसे कि काल के प्रेरित 
पतङ्ग अत्यंत प्रकाशमान TOT को, फिर वह पाण्डवा का महारथी उग्र 
धनुषधारी सब शड को घायल करता हुआ वज्रधारी इन्द्रके समान देखपड़ा, i 
आर उसका सुवर्णकी TTT धनुष दिशाओमें घमताइआ एसा दिखाईदिया | 
जेसे कि बादलों में प्रकाशमान बिजली होती है, अत्यंत तीक्ष्ण नोक पीतरंग 
[वेषके भरे इए बाण 25 में घूमने लगे हे राजन्‌! जसे कि फूले बृक्षवाले वन | 
से A के समूह निकलते हुए दृष्टि में नहीं आते उसी प्रकार मनुष्या ने 
सुनहरी अङ्गवाले रथों से घूमते उस महात्मा अभिमन्यु का अन्तर अथात्‌ « 
अवकाश नहीं देखा, कि वह बड़ा धनुषधारी उत्तम हस्तलाघव करनेवाला 
उन RTT, द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा, बृहद्गल ओर नयद्रथ को मोहितकरके | 
अंत्यंतता से एमा, हे دز‎ | आपकी सेना भस्म करनेवाला उस आभे 5. 
मन्यु का धनुष सूर्यमण्डल के समान मण्डली करनेवाला हमने देखा, 3۳ | 
शरीर क्षत्रियाने उस वेगवार शीघ्रगामी कठिन दोइनेवाले अभिमन्युको देख 
कर उसके कमो से इस लोक को दो अन का रखनेषाला माना, हे महाराज | ह 
उस अभिमन्यु से पीड्यमान आपकी सेना स्थान स्थान पर ऐसी अत्यंतता से _ के 2] रा 
मी जैसे कि तरुणता के मद में मरी हरे یات کی‎ | 
मेत महारथियोंकों घायल ओर कम्पायान करके उस आभिमन्यु ने EE ۳ 
को ऐसा प्रबल किया जैसे कि इन्द ने मय a | 


۰ 
«£ 2 5 टॅ NSE SO ی‎ og 3 १, 
له‎ ۱ >>. GAYA ५ डाल EO 
Ch , 4 ۷ ۳ ۱ 


0 A EE | | 
if ۱ G 4 ofl 3 و و2‎ 5 3 येरी Uk >>> 

۱ CC -0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ا‎ डु وید‎ 5 E چ‎ 

3 ۰ Ae %4 7 #0 جح‎ Pd Sok 3 مور‎ + E ی م‎ ۲ `= i क, क 7४ 
















۰ 
اپب‎ ass १३5०० ۰ 
۰ ۱ ۰ wi د‎ हु कक 4 


=r: 
se 


~ SON Metis ३७७02” १९८ 7700222 १“ 
زی‎ to 4 ७ 22222 ۱ ر ۳3 ۰ ۰ و‎ Wa" 





२८२ भीष्मपवे | 

था और युद्ध में अभिमन्यु से भगाई हुई आपकी सेनाओं ने ऐसी पीड़ा के 
भयानक शब्द किये जेस कि भयकारी बादलकी गजनाक शब्द होतेह,इसरीति 
,के आपकी सेना के शब्दों को सुनकर राजा दुर्योधन ITF नाम राक्षस 
से बोला कि हे महाबाहो | यह दूसरे अर्जुन के समान अभिमन्यु कोष से 
सेना को ऐसे भगाये देता हे जेसे कि देवताओं को सेना का शृत्रासुर भगाता 
था तुझ सवेविद्या ओर शस्रसम्पन्न के सिवाय इस शुद्ध में इसका मारनेवाला 
मुझको कोई नहीं दिखाई देता सो तुम शॉप ही जाकर इस अभिमन्यु को मारो, 
ओर हम सब भीष्म ओर द्रोणाचार्य को आगे करके अज्चन को मारेंगे, इस 
प्रकार से वह आज्ञा दियाहुआ प्रतापी बलवान्‌ राक्षसाधिप वषोआतु के वादल 
के समान बड़े शब्दों को करता हुआ आपके पुत्र की आज्ञा से शीघ्र ही युद्ध" 
भूमि में गया, हे राजन्‌! उसके भयङ्कर शब्द से पाणडवों की बड़ी सेना 
सब ओर से ऐसी चलायमान 55 जेसे [के वायु से उठाया हुआ समुद्र चलाय- 
मान होता है, बहुत से मनुष्य तो उसके भयकारी शब्द ही से अपने प्यारे 
जीवन को त्यागकर पृथ्वी पर गिर पड़े परन्तु शूरवीर अभिमन्यु बड़ी प्रसन्नता 
से TF बाशोंसमेत مود‎ को हाथों में लेकर नाचता हुआ सा रथ में बैठकर 
उस राक्षस के सम्मुख पहुँचा इसके पीछे उस क्रोधयुक्ष राक्षस ने युद्ध में अभिः 
मन्यु को पाकर उसकी समीपी सेना को घायल किया इस रीति से उस पाणडव की 
घायल ओर भागी हुई बड़ी सेना को देखकर वह राक्षस युद्ध में उसके सम्मुख ' 

एस गया जसे कि देवताओं की सेना के सम्मुख देत्यों का राजा बलि गया था; 

है उतराष्ट्र | युद्ध में उस घोर राक्षस ने सेना का बड़ा मदेन किया, और अपने 

> ۱۳۳۲۳۱۳۹۲۳۲ हज़ारों बाणों को फेंका तब तो वह पारडवी सेना भय से 
ETE होकर भाग निकली, जैसे कि हाथी कमलिनियो को मर्दन 
करता हे 2٩ प्रकार सेना को मदेन करके युद्धभाभिमेंद्रोपदी के पत्रा के 
सम्मुख गया तब वह बड़े धनुषधारी प्रहार करनेवाले मी دصرد‎ क 
aT START प्रहार करनेवाले महाबली द्रोपदी के पत्र भी 
ह करीता उसके सम्मुख ऐसे गए जेसे कि पांच ग्रह सूर्य को सम्मुख 
बाके ی‎ री शे सो ऐसा घायल किया जैसे कि 
ढा देते है, उसके होगे के समय में पांच भयकारी अह चन्द्रमा को 


ET ऐतेह इसके अनन्तर महाबली जतबन्ध ने अत्यन्त शीत्रत से तीक्षण 


मं गोहे ۱ 
त्त्‌ 
> ۱ 
= # 2 
Xe - ار‎ 
का 
न 
न ۳ 


हि के बाएं से उस राक्षस को अत्यंत घायल किया, उन बाएं से. ۱ 
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कटे हुए कवचवाला वह राक्षस ऐसा अत्यंत शोभायमान हुआ जेसे कि पूर्य 
की [करणास गाभत बड़ा वादल होता है हे राज्‌ ! वह NIT राक्षस - 
9۱۱۱ वाणा स ।भिदाहुआ एसा शोभित विदित होता है जैसे कि प्रका 
रित ۱۹۹۹۲۹] पवत शाभायमान होता हे, फिर उन पांचों भाइयों ने उस 
रासते बर्ग वड IY ات‎ वाणा से घायल किया तब तो महाविष भरे 
सपा क समान बाला से विदाण वह TART राक्षस बड़ा RIF होकर 
एक इह्तभात्र ता अचत होगया, फिर उस कोध से द्विगुणित पराक्रमवाले ने 

नक बाण धनुष और TTT को काटा और रथ में बेठेहुए नाचते और झा 
रचय करतं महारथा अलम्बुष न प्रत्येक को पाच-पाच बाणो से घायल करके ' 
बड़ा शाभता सं उन महात्माओं क घोड़े ओर सारथियों को मारा, और बहुत 
प्रकार के अनेक रूप क हजारों बाणों से उनके शरीरों को घायल किया इन सब 
कमा को करके उन सबके मारन को इच्छा करके वह राक्षस बड़ी तीन्रतासे उनके 
पास गया, अडुन का एत्र NAT उस दुष्टात्मा से अपने भाइयों-को पीडित 
देखकर शार ही उसके सम्मुख गया, वहां उन दोनों का ऐसा महायुद्ध हुआ 
जसा [के इन्द्र और वृत्रासुर का हुआ था इस युद्ध को आपके सब पत्रों ने ओर 
महारथा पाण्डवा ने देखा [के दोना परस्पर मं महाकोधयक्क ओर लाल लाल 
नेत्र करके अत्यंत TF और युद्ध मं कालाग्नि के समान दोनों वीरा ने अपने 
को देखा फेर दोनों का भयकारी युद्ध ऐसा आप्रिय जानपड़ा जेसा कि पूर्व" 
समय में देवता और असुरी के युद्ध में इन्द्र ओर शम्बर का हुआ था ॥ ५३॥ | 
| इति श्रीमहाभारते भीष्मप्ण्येकाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 
एकसी दा की अध्याय | | 
ATE बोले ! हे संजय युद्ध में अलम्बष राक्षस किस रीति से पांचों महाः | 
रथियो को मारता हुआ शूरवीर अभिमन्यु के सम्मुख हुआ ओर TANÎ के वीरों 
का मारनेवाला अभिमन्यु केसे-केसे उस अलम्बुष से लड़ा इसको यथार्थता से | 
मुझ से वर्णन करो, रथियों में शरेष्ठ भीमसेन; घटोत्कच राक्षस, नकुल, सहदे | 
ओर महारथी सात्यकी यह सब कैसे केसे लड़े ओर अजन के युद्ध में मरी सेना  . 
में क्या क्या हुआ इन सब बातों को मेरे आगे पूरा प्रा वर्शन करो, संजय बोले | 
कि हे श्रेष्ठ, इतरा | में उस रोमहषण युद्ध को तुमसे कहता हूं जो तन व उसात. ` 
, ओर अभिमन्यु ने किया है ओर जैसे कि पारड्य अजुन, भीमसेन, नल. | 
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सहदेव ओर सात्यकी ने युद्ध में पराक्रम किया ह, ओर जो जो कठिन कमे 
आपके उन-शर्रों ने किये जिन के कि अग्रगामी भीष्म आर द्राणाचाय थ उनको 


ओर जैसे जेसे फिर अलम्बष युद्ध म॑ बड़ ۵ गजकर वा थड़ककर ۵۷ 
अभिमन्य के सम्मुख गया और बड़ी तीवता से तिष्ठ ۱۹۵ शब्द करके [सिह केस 
पान गर्जना करता हुआ अभिमन्यु पिता के महा राछ अलम्डुपक सम्स॒ख जसे 
गया'तदनन्तर रथियों में रे शीघ्रता करनेवाल नर आर राक्षस सुद्ध में रथा क्‌ 
द्वारा देव दानव के समान सम्मुख हुए माया का जाननेवाला राक्षस आर अजुन 
का.एत्र अभिमन्यु यह दोनों दिव्य FÎ के जाननेवाले थे, फर अभिमन्यु ने 
तीन.तीक्ष्य बाणों से अलम्बुष को घायल करके पांच बाणों से विदीण किया, 


आर अत्यंत RTF अलम्डुष ने थी नो बाणा से NAAT के हृदय को एसा 


घायल किया जैसे कि चांक से बड़े हाथी को करते हैं हेभरतषभ ! इसके पीछे शी 
प्रता करनेवाले अलम्बष ने अपने हज़ार बाण से अभिमन्यु को AT 
किया, फिर महाक्रोध भरे. अभिमन्यु ने भी ज्न्थीवाले नो बाणी से राक्षसा के 
राजाको बडी छाती पर घायल किया, वह बाण मम्मी में प्रवेश करके शीघ्र ही उस 
की देह में घसगये उन बाणास वह राक्षस सब शरीर में घायल होकर ऐसा शोभाय- 
मान हुआ, जेसे कि फूलेहुए किशुक रक्षा सं I TAT हाता हे और सुन- 
हरी पुङ्वाले Î से उसका ऐसी अद्भुत शा भा हुईं जसे NOT पहाड़का 
होती हे इसके पीछे महा कोधयुक असह्य AFIT ने बाणों से महेन्द्र के समान 


` अभिमन्युःको ढकदिया फिर उसके बाण अभिमन्यु को घायल करके पृथ्वी में 
घुस गये इसी प्रकार अभिमन्यु के छोड़े हुए सुवण जटित बाण भी अलम्बुष को 
घायल करके प्रथ्वी में प्रवेश करगये फिर अभिमन्यु ने युद्ध में अच्छे मुकेहुएग्रन्थी 


के बाण अलम्बुष के ऐसे मारे जिनके मारे उसने E फेर लिया जैसे कि 


 इद्ध के मारेहुए बाणासे मय दैत्य ने सुख फेर लियां था फिर राक्षसाधिप ने अपनी 


तामसी बढ़ी माया से अन्धकार को प्रकट किया उस अस्धकार से वह सब गप 


देखा, इस महाभयकारी प्रबल माया को देखकर अभिमत्य ने प्रकाशमान सौर 


नाम हन को प्रकट किया तब सब-संसार दीखने-लगा और प्रकाश के होते 
डं डा निदा दुरात्मा रास FT माया को दूर करके बड़े. वीर प्रराक्रमी 
नरोत्तम अभिमन्यु ने उस राक्षसामिप को युद्ध में गुप्त प्रन्थीबाले. बाणा से ۱ 
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हांगए, तब न राक्षस की. न अपने TA को न-शत्नओं को अभिमन्य ने | 


पड 





E भीष्मपव | २८५ | 
ठक दिया फिर उस राक्षसने अनेक अनेक माया की परन्तु सब मायाओंको उस | 
महा TE अभिमन्यु ने दूर किया फिर माया के नाश होते ही सोमकोंसे | 
घायल होकर वह राक्षस बढ़ा भयभीत होके रथ को उसी स्थान में छोड़कर 
भाग गया फिर उस कठिन युद्ध कतत राक्षस के शीघ्र विजय होने पर युद्ध मं 
प्रवृत्त होकर अभिमन्यु ने आपकी सेना का ऐसा विध्वंसन किया जैसे कि 
मदोन्मत्त वनवासी गजेन्द्र निवल कुसुदिनियों के वन को विध्वंस करता हे 
इसके पीछे शन्तनु के पुत्र भीष्मजी ने अपनी सेना को भगा हुआ देखकर 
बाशों की TAT से अभिमन्यु को ढक दिया, फिर शतराष्ट्र के महारथी पत्रों 
ने उस वीर को चारों ओर से घेरकर युद्ध में अनेकों ने अकेले को बहुत से 
बाणों से अत्यंत घायल किया, उस पिता के समान बली वा बल पराक्रम में 
वासुदेवजी के तुल्य सब शस्रधारियों में श्रेष्ठ वीर अभिमन्यु ने उन WLR 
सम्मुख पिता ओर मामा के समान अनेक प्रकार के कमो को किया, उसके 
पीछे पत्र को चाहते ओर आपकी सेमा को मारते RIF वीर अजेन ने 
युद्ध में अपने पुत्र को पाया, इसी प्रकार अन्य अपने बीरों को भी E. 
लड़ते इए पाया ओर आप के पिता देवत्रत ने लड़ाई में अर्जुन को ऐसे . 
सम्मुख पाया जैसे कि राहु सूये को सम्मुख पाता हे, इसके पीछे रथ हाथी ओर 
घोड़ों समेत आपके पुत्रों ने युद्ध में भीष्मजी को चारो ओर से रक्षित किया, 
हे राजन; TUE! इसीम्रकार से अलंकृत पाणडव अजुन को घेरकर बड़े युद्ध 
के लिये प्रदत्त हए, इसके पीछे कृपाचाय ने पच्चीस बाणो से भीष्म के आगे 
` वर्तमान अर्जन को ढक दिया, फिर सात्यकी ने अन के प्रिय कनेकी | 
इच्छा से सम्मुख जाकर उनको तीण बाणों से ऐसा घायल किया RI 

हे और अत्यन्त कोपयुक्क शीता करनेवाले... | 
कपाचार्यजी ने भी ETRA बाणों से सात्यकी को हृदय में घायल किया. 
फिर वेगवार ओधमेरे सात्यकी ने अपने धतुषकोलचाकरळ्पाचाय कनाश | 
करनेवाले शिलीमुख नाम बाण को धनुष पर चढ़ाया उस समय अत्त क्रोध से ची 
भरे हुए अशवत्यामा ने उस तीमता ते गिरते इए 05 कसान रा ह 
त्यागकर युद्ध में अश्वत्थामा. एल अराति | 
77 के सम्मुस राह जाता है Ed 
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उसके AT क दा खणड करक उसका मार बाणा के आच्छादत कर [दया 


फेर सात्यकी ने शत्रुओं के मारनेवाले दूसरे धतुष को खंचकर साठ बाणों 
से अश्वत्थामा को छाती आर दोनों भुजां को घायल किया उन बाणों 
से घायल थोर पीड़ित होकर अश्वत्थामा महाव्याकुल वा अचेत होकर कई 


महूत्त तक ध्वजा के आश्रय से रथ में बेठ गया, थोड़े ही समय में अश्वत्थामा. 


ने सचेत हो बड़े क्रोध से सात्यकी को नाराच बाण से घायल किया, वह 
बाण सात्यको को घायल करता हुआ पृथ्वी म॑ ऐसे घुस गया जेसे किव 

सन्तऋतु में सप का बलवान्‌ बच्चा बिल में प्रवेश करताहे, फिर अश्वत्थामा ने 
दसर भल्ञ से सात्यको को उत्तम ध्वजा को काटकर बड़े सिंहनादपूर्वक उसको 
महाघार वाणा स॑ एसा ढक दिया जेसे कै वर्षतु में बादल सरथ को हक 
दता ह ह महाराज ۱ ۱۳۲ सात्यको ने भी बड़ी शीघ्रता से उस बाणों के जाल 
की काटकर अपने वाणसमूहां से अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया 
۱۳۲ उस TART सात्यको ने अश्वत्थामा को ऐसा संत किया जैसे 
क स्वच्छ आकाशवाला सूर्य सबको अत्यंत तपाता है, इसके पीछे बडे 


उपाय करनवाल सात्यको ने बड़ी गजनाओं क करक हजारा बाणा से 


अश्वत्थामा का व्याप्त कर दिया, त राइ सं ग्रस इए सूय के समान अपने 


उने को दखकर प्रतापवान्‌ द्रोणाचायजी उस IRIN सम्मुख गए, हे राजन! 
तिकि के हाथ से पीड्यमान अपने पुत्र को चाहते हुए द्रोणाचार्य ने उसको 


इ मं बड़ ताज पृषत्क वाण से घायल किया फिर सात्यकी ने युद्ध में शर के 
महारथी को छोड़कर लोहमयी बाणो से १।णाचायजी को महान्याङल 


च (अन्तरम बड़ा साहमी शत्रसंतापी महारथा क्राधभरा अजन यद्धमे 
i ये के सम्मुख गया फिर रे णाचाय और अर्जन ने उस घोरयद्ध में एसी 
"खता करी जसी कि आकाश में बध और शुक ने करी थी ॥ ५६ ॥ ` 


e FM ین‎ व्यधिकशततमोउध्यायः || १०२ || 
۱ सी तान का अ 

3 लि 5 संजय ! युद्ध मे कुशल ib 
चारा ۶۱۲۲ और पाणडव अर्जुन परस्पर कैसे 


ग्र 2 
۷ माच ; ९ पका सदेव प्यारा हे ओर आचार्यजी भी अर्जन 
क द आ महारथी युद्ध मे प्रसन्नचित्त सिंह की 7۹ 


7 
9 
5 7, | ۹ ۱ > २+ ५ ۱ ie 
है, 4, ____CGC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
4 ی‎ EF इ} हट... f £ 8 


दोनों पुरुषोत्तम अर्थात बहे धनुषः ` 


۱ भीष्मपवे | ` २८७ 
न्मत्त ओर सावधान होके किस रीति से युद्ध करने को प्रदत्त हुए, संजय बोले 
के द्रोणाचार्यजी युद्ध में अज्ञेन को अपना प्यारा नहीं जानते हें इसी प्रकार 
अजुन भी क्षात्रेयधम को आगे करके गुरु को युद्ध में प्यारा नहीं मानता है 9 
हं राजच्‌ | क्षात्रेय लोग परस्पर में एक दूसरे को त्याग नहीं करते हें किन्तु 
पता, माता, भाइ के साथ में भा अमयादा से लड़ते हैं, हे राजन ! युद्ध में यजन 
के तान बाणा से घायल द्रोणाचायेजी ने अजुन के धनुष से गिरे इए वाणों 
को विचार नहीं किया, फिर अर्जुन TEAR में बाणी की वर्षा करता हुआ 
ऐसा क्रोधयुक्क हुआ जेसे कि बड़े वन में वृद्धि पनिवाला अग्नि प्रचण्ड हो 
जाता है, फिर शेणाचाये ने भी शीघ्र ही TTA बाणों से अजुन को | 
ढक दिया, तदनन्तर राजा इयोधन ने युद्ध में द्रोणाचार्य की समीपता के . 
कारण राजा FUT को आज्ञा करी, उस त्रिगत्ते के RIF राजा ने भी 
अपने धनुष को अच्छे प्रकार खंचकर लोहे की CEI बाणों से अर्जन को 
TRA करं दिया हे राजन्‌! उन दोनों के छोड़े हुए बाण अन्तरिक्ष में 
ऐसे प्रकाशमान हुए जेसे कि शरदऋतु के आकाश में हंस शोभित होते हे, 
वह बाण चारों ओर से अजुन को पाकर ऐसे प्रविष्ट हुए जेसे कि फलो के 
बोझ से कुक हुए वृक्षों में पक्षी प्रवेश करते है, फिर राधेय में श्रेष्ठ अजुन ने 
बड़ी गर्जना करके मारे बाणी के पुत्र समेत त्रिगत्त के राजा को घायल कर 
दिया, जेस कि युग के अन्त में काल से घायल होते हैं उती प्रकार अजुन 
से घायल और मरने भें निश्चय करनेवाले वह लोग ATT के ही सम्मुख | 
आकर वर्तमान हुए ओर युद्ध में उन लोगों ने अर्जन के रथ ۴ 
वषी करी ओर ATA ने अपने बाणा से उनके बाणजाला को एस राका 
जैसे कि जल की वषी को पर्वत रोकता हे हे राजन्‌! वहां हमने अर्जुन की 
हस्तलाघवता को भी अपूरे देखा कि जो अकेले ने बहुत से वोरा को छोड़ी 
हुई असह्य बाणों की वष को ओर श्र का एश रोका जेसे कि वायु बादलों 
के समह को रोक देता हे, अशन के उस कसे देवता आर दानव 


थी E इए हे राजर ! अर्जन ने महाकोधित हकर सेना के सुसर | 





 त्रिगत्तदोशीया de 
करते वा देवताओं के समूहों को गिरते ओर सेनाओ को मारते इए वायु 





शिया के उपर वायव्य و2‎ को छोड़ा उसमेंसे आकाश कोव्याझब | 


प्रकट हुए फिर द्रोणाचायेजी ने बड़े भयकारी वायव्य अख को देखकर दूसरे i 





DRESSES SBOE FA 23 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 0 २ ..* 7 यी 
۲ Ya re 4 EEE اچ‎ ۲ 3 NI ا‎ कं 2 3 








5 جح‎ भीष्मपवे | ۱ 

32۳7 नाम घोर अख को छोड़ा उस द्रोणाचार्य के उस TF के छोड़ते ही वह 
` वायु शान्त होगई ओर दशां दिशा प्रसन्न हुई इसके पीछे उस वीर अजुन ने 
त्रिगर्त राजा के रथो के समूहों को, बेउत्सांह व FT व शुख फेरनेवाला 
किया, इसके पीछे दुर्योधन व राथियों में श्रेष्ठ कृपाचाय, अश्वत्थामा, शल्य, 
कांबोज, FAV, विन्द, IRE अवान्ते के राजा लोग, बाह्लीक देशियों- 
समेत राजा वाहीक इन सब वीरों ने रथों के समूहों से अर्जुन की दिशा को 
रोक दिया, उसी प्रकार भगदत्त व महाबली श्रतायु इन दोनों ने हाथियों की 
सेनासमेत भीमसेन की दिशाओं को रोका ओर RAAT, शल्य, शकुनी 
इन सबने बड़े तीत बाणों से माद्री के दोनों पुत्र नझुल, सहदेव को घेर 
. लिया ओर सेना वा शतराषट्र के सब पुत्रॉसमेत भीष्मजी ने युधिष्ठिर को 


NON 


पाकर सब ओर से घेर लिया, फिर भीमसेन ने उस शिरती हुई हाथियों की 


सेना को देखकर, वन के सिंहं के समान होठों को चाटते इए अपनी बड़ी _ 


गदा को लेकर शीघ्र ही रथ से कूद कर आपकी सेनाओं को भयभीत किया 
इसके पीछे यद्ध में कुशल उन हाथियों के संवारो ने भीमसेन को गदा धारण 
किये देखकर चारों ओर से घेर लिया तब वह भीमसेन हाथियों के मध्यवर्ती 
` होकर एसा शोभायमान हुआ जेसे कि बादलों के बड़े जाल में वत्तमान 
होकर सूय शोभित होता हे और वीर भीमसेन ने अपनी गदा से हाथियों की 


सेना को ऐसे पथक पृथक करदिया जेसे कि वायु बड़े और असंख्य फैले इए 


» 


اج 


' ` दांत सेहाथीके HERÎ 
۱ ۳۱۵۵ से शोभित रुधिरभरे देह से रुथिर में डूबी 





` अक याया के कारण से दयो धने की सब सेना मुख फेरगई॥ ३६॥ 


बादली के जालों को पृथक्‌ एथक्‌ करता हे उस महाबली भीमसेन से घायल. 
बादली के समान गजनेवाले हाथेयें। ने पीड़ायुक्न शब्द किये और हाथियों 
के दांता से बहुत घायल हुआ भीमसेन रणभूमिमें फूले इए अशोक के समान 
शमत हुआ फेर हाथीको दांत पर से पकड़कर विना दांत कर दिया और उसी . 
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एकसाचार का अध्याय । 
समय बाल क ह राजच्‌ ! मध्याह के समय सामका सं भाष्मजा का युद्ध 


वतमान हुआ वह महाधोर युद्ध लोकों के नाश का करनेवाला 7 


थाः राया में शठ TET भीष्म जी ने अपने EWITÎ से पाण्डवो की 
हजारा संनाआ। का तितिर/बतर करादेया आर ऐसा मर्दन किया जैसे कि 
5۱ का सतह बहुत स कटे इए नाज के देर को कर देता हे, शष्टच्म्न, शि- 
` खरडा, विराट और डुपदन युद्ध में महारथी भीष्म को पाकर वाणों से घायल 
कर दिया इसके पीछे भीष्म ने धेष्ट्यम्न को घायल कर तीन वाणों से विराट 
की AAT करत हुए डुपद के ऊपर नाराच. का चलाया, तब तो उप्त भीष्म 
सं घायल THEA बड़े धनुषधारी चरण से 3Y इए सर्वरूप RIF 
[शखण्डी ने उस भरतवंशियों के पितामह भ्रीष्मजी को घायल क्रिया और 
उस अजय ने.उसको ख्रीरूप ध्यान करके इसपर प्रहार नहीं किया, फिर क्रोध 
रूप धृष्टययम्न ने अपने तीन बाणी से पितामह को छाती ओर भजाओं पर 
घायल किया, डुपद ने पश्चीस बाण से, विराट ने दशबाणों से ओर RTA ने 


पच्चीस शायकों से भीष्म जी को घायल किया, फिर अत्यन्त घायल रुधिरभरे . 


शरीर से वह पितामह ऐसे शोभायमान हुए जसे कि वप्तन्तऋतु में फूला हुआ 
लाल अशोक होता है १० इसके पीछे गङ्गापुत्र भीष्मजी ने सीधे चलनेवाले 
` तीनतीन बाणांसे उन सबको घायल किया ओर भल्ल से इपद के धनुष को कारा, 
फिर इुपद ने दूसरे धष को लेकर पांच बाणों से उनके शिर को घायल किया 
और अत्यन्त तीक्ष्ण तीन. बाणो से सारथी को -व्याथि। किया, इसीप्रकार से 
भीमसेन वा द्रोपदी के पांचों पुत्र वा पांचों भाई केकय वा यादव, सात्यकी 
जिन में अग्रगामी युधिष्ठिर थे और TAT जिनका अग्रगामी ETF था 
'रक्षापूर्वक यह सब लोग भीष्मजी के सम्मुख दोड़े, हे राजन! इसीप्रकार से आप 
के स शरवीर भीष्मजी की रक्षा के लिये उपाय करनेवाली ۹ 


पाण्डवी सेनाके सम्मुखगये। वहां आपके आर पाण्डवो के मनुष्य, घोडे, हाथी, | 


सवार और रथों का बढ़ाभारी युद्ध हुआ, वह युद्ध भी यमराज केपी बद्धिका | 
मलोकमें भेजा आर अन्य अन्य मनुष्य नी. 
गुत ग्रन्थीवांले बाणा से पलोकको | 


करनेवाला था। वहां रथीने रथीको य 
हाथी, घोड़े ओर रथा को सम्मुख पाकर, रर 
. पहुँचाया। हे राजन ! जहा तहा नानाप्रक 
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३६० | ष्पे | 

जब सारथी भी मारेगेये तब चारों ओर को भागगये हे राजन ! युद्ध में गंध 
नगरके समान बहुत से घोडे मनुष्यों को खंदते मदन करते भागते हुए देखपड़े। 
आर रथी रथियों से हीन कवचधारी ओर तेजयुक्क कुण्डल मण्डील बाण ओर 
बाजूबन्द आदि भूषणधारी, सब देवकुमारों क समान ओर युद्ध में बल से इन 
के समान धन से कुबेर को ओर चित्त से बृहस्पति को भी उल्लङ्घन करनेवाले, 
सत्र संसार के शूरवीर राजा जहाँ तहा ऐसे भांगे हुए देखपड़े जेसे कि साधारण 
मनुष्य होते हे, हे नरोत्तम ! हाथी अपने श्रेष्ठ सवारों से हीन अपनी सेनाओं को 


मदेन करते हुए सब शब्दों के पी बे चलनेवाले दोड़े, हे श्रे ! ढाल, चमर, पताका, | 


یه FM‏ هه 


सुन्दर सुनहरी दणडवा ले दत्रादिक, चारोंओर भागे हुवो के साथ दश दिशाओं 
को दोइते हुए देखपड़े। बादल के रूप हाथा घन की पी गजना करनेवाले . 
विदित इए, हे राजन्‌! इसीप्रकार उस तुमुल युद्ध में आपके और VET के 


७९ he 


थी, हे राजन! 






क पुकारे कि दुर्योधन के अपराध से क्षत्रिय | 
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केस राउत की इसप्रकार पाणडवों को प्रशंसा से भरे हुए आपके पत्रोंसमेत 
सना के अनक प्रकार के भयानक शब्द परस्पर में सुने गए, इसके पीछे सब 
सपार का अपराधा आपका पुत्र दुर्याधन उन TERY कहे हुए वचनों को 
सुनकर भ्म, द्राणाचाय, कृपाचार्य, शस्य आदि से बोला कि आप लोग 
अहर के तागकर युद्ध करो, वेलम्ब कया करते हो? इसक पीछे पाणइबोंका 
आर करिवा का महावर भयानक युद्ध जारी हुआ, हे विचित्रवीर्य के पत्र | जो 
पूव समय में महात्मा के कहने को तुमने नहीं माना उप्ती का यह महाभयः 

री ۳5 तुम देखो हे राजन्‌! UE लोग सेना और साथ के चलनेवालों 
सभत अपन प्राश की रक्षा नहीं करते हें ओर कोरव लोग भी अपने प्राणों की 
क्षा नहा करते ह, हे पुरुषोत्तम, शतराष्ट्र | इसहेतु से यही सूचित होता हे कि 
याता देव को इच्छा से अथवा आपके अन्याय से TTT का भयकारी और 
AAR नाश,वत्तमान ह॥ ३७॥ 
- इति. श्रीमहाभारते भीष्पपत्रेशि चतुरधिक्शततमोऽध्यायः || १०४ || 


एकसापाच का अध्याय । 
` संजय बालेकि,पुरुषत्तम अजुन ने सुशमा के पीडे च तनेवाले उन राजाओं 
कों.तीक्ष्णु बाणी से प्रेतराज के पुर को पहुँचाया, 503 पीडे सुशमी ने TIT को 
बाणों से घायल करक वासुदेव जीको सत्तर बाणो से आर अजन को नो बाणं से 
घायल किया तब इन्द्र के पुत्र महारथी अज्ञेन ने अपने बाणों से उनकों 
रोककरं सुशमा के शूरवीरों को यमलोक में भेजा, हे राजन्‌! जसे कि युग 
के अन्तं में काल से प्रेरित लोग होते हं इसीप्रकार ATT से घायल इए वह 
महारथी युद में भयभीत होकर कोई तो घोडी को त्यागकर कोइ रथ कोई 
हाथियों को त्यांगक़र दशां दिशाओं में भागे, ओर कोइ कोइ शूर रथ, घोड़े 
ओर हाथी को ही लेकर बड़ी शीघ्रता से भागे, ओर पदाती लोग भी उस 
युद्ध में श्रं को त्यागकर आनिच्छावान्‌ होकर जहांतहां से भाग,उससमय | 
सुशर्मा मन सें हारकर त्रिगते के राजा और अन्य बहुत से उत्तम उत्त | 
सजा के रोकने से नहीं र्कसका, तब आपका पुत्र दुर्योधन सेनासमेत उ | 
शरवीरों को भागता हुआ देखकर युद्ध म॑ ۷۷ को आग हिने अ प الا‎ > ۰ जा 
के आगे बढ़े बढ़े उपायों समेत राजा त्रिगते के जीवन के लिये अजुन क॑ | 
सम्मुख गया हे राजन्‌! वह युद्ध में अनेक प्रकार के Î की वषा करता आ र 
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काको हटाकर बहुत.से बाणी के द्वारा पिता 

' बाणा से उनको घायल कर बड़े धनष को 
` नाचता सा देखपड़ा, फिर 
क कन्या न्या के समान शुभ लो 


२६२ ` ۳۹3۱ 

हुआ सब भाइयों समेत युद्ध में वत्तमान रहा ओर शेष सब मनुष्य भागगये, 
हे राजन ! इसी प्रकार से पाणडव लोग भी सब उपायों समेत ATT के लिये 
कवच, शस्त्र धारण किये वहां गये जहां पर कि भोष्मजी नियत.थ, यह सब 
वीर गाण्डीव धतषधारी के यद्ध में पराक्रम को जानते ओर हाहाकार से 
उत्पन्न उत्साह को न रखनेवाले चारों ओर से भोष्मजी के सम्मुख गये, फिर. 
तालध्वज भीष्मजी ने गप्तग्रन्थी के बाणों से UTI की सेना को ढक दिया, 
हे राजन्‌ ! इसके पीछे आकाश के मध्यवती सयं के होने पर सब कोरव ओर 


पाण्डवा म एकत्र हाकर युद्ध प्रारभ हुआ, सात्यका बार ROTA का पाच 


U से घायल करके हज़ारों बाण छोड़ता हुआ युद्ध में नियत हुआ । इसी 
प्रकार राजा 2G ने द्रोणाचायंजी को तीक्ष्ण बाणों से घायल करके ۲ 
बाणों से घायल किया ओर पांच बाणों से उनके सारथी को व्यथित किया; 
फिर भीमसेन राजा ब'हीक ओर पितामह को घायल करके ऐसी TENT I 
से गजा जस कि वन में सिंह गजता हे, चित्रसेन के बहुत बाणों से घायल 
अभिमन्यु ने 25 में चित्रसेन को तीन बाणां से अत्यन्त घायल कर यद में 


NENE NS 


भिड हुए वह दाना बड़ शरीरवाले ऐसे शोभायमान हुए जेसे कि आकाश 


Te घार बुथ आर शनश्चर शोभित होते ۱ Tal IAT ना 


बाणा से सूतसमत उसके चारों 93 मारकर बढ़े वेग से गर्जा, इसके 
पीछे वह महारथी चिप्रसेन मृतक घोड़ों के रथ से IN हा कदकर 33 के 
रथ पर सवार हुआ, फर ITT करनेवाले पराक्रमी ग्राणाचाय ने द्रुपद का 
गुप्त ग्रन्थीवाले बाणों से घायल करके उसके सारथी को भी धायल किया, फिर 
सेना मुख पर पीड्यमान राजा डुपद पूर्व शत्रुता को स्मरण करके बड़े शीघ्र 

गामी घोर्झ के द्वारा युद्ध से हट गया, फिर भीमसेन ने एक मुहूर्त में सब 
सेना-के देखते हुए राजा बाहीक को घाइ रथ झार सारथी से रहित करदियां, 
तदनन्तर पुरुंषात्तम बाहक सवारी से उतरकर व्याकल होक महासन्देह युक 
इया, आर शीघ्र ह लक्ष्मण के रथ पर सवार होगया ओर सात्यकी ने कृतः 
मह्‌ का पाया झर तीक्ष्ण साठ | 
केपाता हुआ रथ में बेठा हुआ- ._ 
पतामह ने सुनहरी बड़ी बिचित्र वेगवान नागः ._ 
है के बड़ी भारी शाक्षि को उसके ऊपर फेंका । उस 3 
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साष्मपव | ` २६३ 
मृत्यु के समान. अकस्मात्‌ गिरती हुई शाक्ति को अपने तेज से सात्यकी ने 
निष्फल कर दिया फेर वह TI सात्यकी को न पाकर पृथ्वी पर गिरपडी 
इसक पा सुवणं के समान अपनी वरी को सात्यकी ने बडी तीब्रता से 
पितामह के रथपर फेका, उस सात्यकी की भुजा के वेग से वह शाक्ते बड़ी 
MATIN उनके पास ऐसी गई जेसे कि मनुष्य के पास कालरात्रि आती हे | 
हे राजन्‌ ! उस अकस्मात्‌ PRAT हुईं तीन TIR को भीष्मजी ने तीक्ष्ण करप 
बाणा से दा खण्ड करके पृथ्वी पर गेर दिया, फिर HAAN TET 
۱۱۱۳۹ ने उस शाक्के को तोड़ नो बाएों से बहुत हँसते हुए उसको छाती पर 
घायल किया । तदनन्तर रथ, हाथी ओर घोड़ोंसमेत सात्यकी की रक्षा के लिये 
पाण्डवान IATA को घर लिया फिर यद्धाभिलाषी पाण लोगों का और 
कृरवों का रोमहपण करनेवाला महाघोर युद्ध हुआ ॥ २७॥ 

इति श्रीमहाभारते भीष्मपत्रोणे पञ्चाविकशततमोऽध्यायः॥ १०५ ॥ 
| एकसाबह का अध्याय | 
_ संजय बोले [+ हे महाराज ! जेसे कि TET के आकाश में बादलों से 
दके इए सूर्य को देखते हें इसीप्रकार युद्धमें कुद्धरूप पारडवों से पिरेहुए भीष्म 
को देखकर दुयोधन उस दुश्शासन से बोला कि:यह बड़ा धनुषधारी शरों का 
मारनेवाला भीष्म चारों ओर से बड़े वीर पाण्डवां से घिरा हुआ हे उसकी 
रक्षा तम लोगों को करनी अवश्य है, क्‍योंकि वह हमारा पितामह भीष्म 
यद्ध में पारडवासमेत पाञ्चालों को मारेगा इस स्थानपर भीष्मजी की रक्षा 
करना ही म॑ बड़ा काम मानता हू, यह बड़ा TANT TOT भाष्म हमारा 


बड़ाभारी रक्षक हे सो तुम अपनी सब सेनासमेत उस कठिन युद्धकंमी भीष्म ._ 


की ग्रीति से रक्षा करो इसप्रकार से बड़े भाई की आज्ञा को सुनकर आपके पुत्र 
दुश्शासन ने बड़ी सेनासमेत भीष्मजी को. चारोओर से मध्य में करके क्षित 
किया, फिर सोबल के पुत्र शकुनीने बड़े स्वच्छ OF, तोमरधारी TATE 
से शोभित अहंकारमें मरे बडेबलवान 'वजाधारी शिक्षित युद्ध में कुशल अनक 


नरोत्तम वीरों के ओर लाखों घोड़े U हाथियों के सवारोंसमेत मिलकर नकुल, | 

सहदेव और धर्मराज नरोत्तम यधिहिर को चारोंओर से पेरकर रोक क लिया॥ | 
ओर राजा दुर्योधन दश सहस घोड़े के सवारों का यूथ पारडवों के IE 
पं भेजा । हे रजन्‌! वह युद्ध में गरुड के समान शीमगामी उन 7 ۲ تن‎ 
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IMU नकुल, सहदेव ने भी घायल किया, फिर शल्य ने भी उन सब | 


२६४ ea | 
دوه‎ से घायल पृथ्वी के कँपानेवाले शब्दा को करते हुए वत्तमान हुए, उस 
समय घोड़ों के खुरा के एसे महाशव्द सन गय AUR पर्वतम जलत हुए 
बांसो के बड़े वन में शब्द होते हैं, उस भूमि में घोड़ों के उळलने से ऐसी धूल 
उंडी जिससे कि 2 का रथ ढकगया, [फर उन शाप्रगामा घोड़े का सना से 
पाणडवों की सेना ऐसी SET हुई जेसे के गिरते हुए बड़ ۳ हसा 
से तडाग व्यथित होता हे, वहां घोड़ा क हसने के शब्द से झड नहीं जाना 
गया, इसके पीछे नकुल, सहदेव ने युद्ध में अपने वेग से सवारों के बड़ेभारी 
वेगो को ऐसे रोका जैसे कि वषाऋतु में पूणमासी के [दिन अत्यन्त उभगे हुए 
पएसमद्र के जलवेग को समुद्र का किनारा राकता हे इसके पीछे इन TU 
ने शाप्त ग्रन्थीवाले बाणों से घोड़ों के सवारों को काटा ओर इनके काटते ही वह 
सब मर मरकर पृथ्वीपर ऐसे गिरपड़े, जेसे कि पहाड़ी वन में हाथियों 
` हाथी गिरपंडते हें फिर इन्होंने दशां दिशाओं में घूमते. हुए अत्यन्त तीक्ष्ण 
प्रास ओर गाम ग्रन्थीवाले बाणो से शिसे. को काटा, ओर दुधारा खड्शों से मरे 
हुए घोड़ों के सवारों ने शिरों को ऐसे त्याग करदिया जेसे [क बड़ा वृक्ष फला. 
` कों अलग करदेता है। उस युद्ध में सवारोप्तमेत घोडं का नाश होगया अर्थात 
सब ओर को इधर उधर गिरे ओर गिराये इए देखने में आये, फिर घायल घोड़े 
भयभीत और पाड़ेत हो कर एसे भागे, जेसे कि प्राणों को प्रिय सम नेवाले 
मृग सिह को देखकर महाव्याकु्ञता से भागते हं, हे रा जन्‌ ! इसरीति से पाण्डव 
लोगों नें सब शत्रुओं को ।पेजय करके शङ्खो को बजाया और भेरी दुन्दुभियों 
की भी बजवाया इसके पीछे राजा दुयोधन अपनी सेना को पराजित देखकर 
. महुदुःखी हो राजा मद्र से कहनेलगा कि हे महाबाहो ! यह. नकुल सहदेव 
 समत-पाणडका बड़ा पुत्र राजा TIES यद्ध में तुम्हारे देखते हुए हमारी बड़ी _ 
सेना को घायल करके भगाता हे, उसको तुम ऐमे रोको. जैसे कि समुद्र को 
किनंरि रोकता है, सदेव आप असह्य ओर महाबली सुने जाते हो इस आपके 
` अत वचन की सुनकर वह प्रतापवान शल्य बहुत से रथोंसमेत वहा. गया 
۵ जंहा tine वि १॥ सेना अकस्मात्‌ जाकर गि 
रोककर बड़ी AATF सा ल सवती मा 
१: त बाण से घायल किया, इसीप्रकार से सात ही 








کر 
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ये भाष्मपवे । २६५ 
को तीन-तीन बाशां से घायल करके बड़े तीक्षण साठ बाण से राजा 8 
को घायल किया ओर AATF होकर उन दोनों नकुल, सहदेव को भी दो 
दो बाणं से व्यथित किया । इसके अनन्तर HEAT महाबली भीमप्तेन राजा 
को युद्ध में देखकर ओर काल के सुख में वर्तमान के समान राजा. मद्र के आये 
हुए रथ को देखकर बड़े वेग से उस युद्ध में राजा युधिष्ठिः के प्रास जा पहुंचा, 
उसके पीछे पश्चिम ओर में नियत होकर सूर्य के च जने पर बड़ा घोर भयानक . 
युद्ध जारी हुआ ॥ ३५॥ MI भी 28 

इति श्रीमहाभारते Hien पडचिकशततमोड्ध्यायः ॥ १०%॥ ` 
` एकसोसातका अध्याय | 

संजय बाले कि आपके पिता भीष्मजी ने बड़े कोप से तीक्ष्णधारके उत्तम 
बाशों करके सेनासमेत ET को ऐसे घायल किया [कि भीमसेन को बारह 
बाणों से, सात्यकी को नो बाणां से, नकुल को तीन बाणं से ओर.सहदेव को 
सात बाएं से, युधिष्ठिर को बारह बाणं से शुजा ओर ञातीपर घायल कर भृष्ट 
.झुम्न को व्यथित करके बढ़ेवेश से गजना की, फिर नझुल नें बारह बाणं से, 
सात्यकी ने तीन बाण से, ETF ने सत्तर वाणो से, भीमसेन ने सात बाणी से, . 
युधिष्ठिर ने बारह बाणों से पितामह को घायल किया, फिर द्रोण ने सात्यकी 
को ओर भीमसेन को घायल करके प्रत्येक को पा व पा व तीक्षण बाणों से व्यित 


समूहों को 











३६६ भीष्मपवे | 50० 7 
शब्द इन्द्रज के संमान शब्दायमान था उसके सुनने से संब जीवमात्र कम. 
यमान होते थे और हे राजन्‌ उने आपके पितामह के बाण निष्फल नहीं गिरते 
थे अर्थात्‌ भीष्म के धनुष से निकले हुए बाण कवच को काटकर देह में प्रवेश 
कर जाते ये, हमने शीघ्रगामी घोड़ों के शतक शूरवीखाले WÎ को ओर 
चंदेरे काशी ओर कोश देशियों के चोदह हज़ार महारथी शूरवीर कुलीन 
युद्ध में देह के त्यागनेवाला को सुख फेरनेवाला देखा ओर हज़ारों वीरे को 
मुनहरी ATIF हाथी, रथ, घोड़ों समेत भीष्म जी के हाथमे मरेहुए परलोक 
के निमित्त देखा इनके सिवाय हज़ारों रथों को ऐसा देखा कि जिनके पहिये 
आदि अनेक रथो के अङ्ग टूट गये थे, ओर कवचोंसमेत गिराथे हुए रथीसमेत 
सवार जिनके कि बाण कवच टूटे हुए थे उनको भी देखा इस युद्ध में पिता ने 
पुत्र को, पुत्र ने पिताको भी मारडाला ओर प्रारूध के बल से प्रेरित मित्र ने 
प्रिय मित्रको भी मारा । फिर पाण्डवोंकी A सेना के मलुष्य कवचको उतार 
शिर के वालों को RAR हुए सब ओर को देखपड़ तब पाणडबाँ की وا‎ 
के सामन पृथक्‌ पृथक चलायमान सेना को रथ कूबर के समान पीड्यमान 
देखकर श्रीकृष्ण रथ को रोककर अज्ञेन से बोले कि हे अर्जुन ! यह वह 
समय वत्तमान हुआ है जो तेर अभीष्ट हे, हे नरोत्तम ۱ जो तू मोह से अज्ञान 
नही हे तो अब प्रहार कर। हे वीर, भाई, अजुन ! पूर्वे समय में विराटनगर के 
मध्य में उन राजाओं के मिलने में जो तुमने संजय के सम्मुख कहा था कि 
में दुयधन की सब सेनासमेत उन भीष्म AUT को सब साथियोंसमेत 
मारूंगा जो सुकते लड़ेंगे, हे शत्रुओं के विजय करनेवाले अर्जुन ! तू अपने 
` उस वचन को सत्य कर क्षत्रियधर्म को स्मरण करके दुःख को दूर करके युद्ध | 
कर इसप्रकार वासुदेवजी के वचनें को सुनकर अर्जुन बहुत नग्न ओर अधो- 

_ मुख होकर निस्पृह के समान यह वचन बोला कि अवध्य बृद्ध गुरु लोगों को 
मारकर अन्त में नरक का देनेवाला राज्य हो वा वनवास में दुःल हो अथवा 
नर ول‎ माजन सिद्ध हो आप घोड़ो को तीन करके जहां ۲ | 
` ` पितामह भीष्म को गिरंगा पर सुनते है पाया कप कान. 
हि तो मते मनाला किए चांदी के ता. 








( 58 देखने के योग्य बढ़े प्रतापवान. भीष्मजी थे वहां पहुँचे उसके | 
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पीछे य भीष्मपव | | : ४६७ 
0 اج‎ देता भी जा उस युद्ध मं भीष्म के लिय तैयार थी 
| 5 तदनन्तर [सह कृ समान वारंवार गजना 
TUT म A8 भाष्मजोने अपने TTT की वर्षा से शीघ्र हे अर्जन के रथ 
की ٩۳۳ दया तब क्षणभर में ही उसका रथ घोड़े ओर सारथीसमेत भीष्म के 
जा राका वषा से दिखाई नहा दिया । इसके अनन्तर मान्ति में भरेइए aT 
करनवाल वासुदवजान पंयता मे नियत होकर, उन घोड़ों को जोकि भोष्मके 
थाणा से AT थे अत्यन्त ताब किया ओर अजुन ने बादल के संमान दिव्य 
AI का लेकर अपने तीक्ष्ण बाणा से भीष्मजी के धनुष को काटकर प्रथ्यीपर 
गरा फिर AI टूट हुए आपके पता ने निमिषमात्रमें ही दसरे धनुष को तेयार 

[केया और उस वादल के समान शब्दायमान धनुष को अपनी दोनों भुजाओं 
सं खाचा, फिर अञ्च ने उनके उस धनुष को भी काटा । शन्त के पत्र भीष्म 
ने उंसैको उस हस्तलाघवता को बड़ी प्रशंसा को कि हे महाबाहो, कुन्तीके पत्र! 

बहुर्त अच्छा बहुत अच्छा इंसंप्रकार की वात्ता करके दूसरे उत्तम धनषको लेकर 
बाणा का .अज्चनक-रथपर-फकाःवंहा वासुदेवजी ने घोड़ा के चलाने में अपने 
बड़े बलं को दिखाया फिर भीष्म के वाणां से घायल' वह दोनों नरोत्तम उनके 
बाणों.को निष्फल करते मण्डलाँ का [दिखाते हुए एसे शोभायमान हुए जेसे 
कि सींगों के प्रहारा से ARMA. تج‎ किये हुए गो 237 अथात्‌ बली बद 
होते हें, फिर वासुदेवजी ने अर्जुन के EIT FI और पारडवों की सेनापर बड़ी 
तीवता O की वर्षा करते और दोनों सनाओं। के मध्यवर्ती सय के समान 
तपाते ओर पारंडवों के बड़ बढ़ शूरवीरा को मारते हुये युधिष्ठिर की सेना में 
प्रतय मचाते भीष्मको देखकर, क्षमा न करनवाले THREAT माधव वासुदेवजी 
अर्जन के श्वेतघोड़ों को छोइक़र बड़े रथ से उतर हाथ में चाबुक लिये [सहक 

समान वारंवार गर्जते चरणा से पृथ्वी को विदा करते कोध.से 3 
किये मारने के उत्सुक आपके. शूखीरों को भयभीत करते बड़े तेजस्वी जग 

ककत्ता बडे वेग से भीष्म के सम्मुख गये, हे राजन ! भीष्मजी के सम्सुल वत्त- 
भान माधवजी को देखकर उस TAF जहां तहां भयभीत लोग. ऐसी ऐसी वात्ता 





करने लगे कि भीष्म मारागया मारागया पीताम्जरधारी नीलमणि के सान | 





` वाले जनाईनजी भीष्मकी ओर दोडते हुए ऐसे शोभायमान हुए जेत 
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विद्यतरूप मालाधारी बादल होता है ओर जेसे कि समूह का स्वामी सह 








१६८ | भीष्मपव | - 
उत्तम हाथीकी ओर दोड़ता हे, उसी प्रकार यादों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण जी गर्जना 
करते वीजा से भीष्म के सभय गे युद्ध मं आते हुए उन कम 
लोचन को देखकर 2۳۲ ने सावधानचित्त होकर बड़े I को IR 
बड़ी स्थिरचित्तता से उनको हाथ जोड़कर कहा हे एएडरीकाक्षजी! आप आ- 
इये आइये हे देवदेव ! आपको नमस्कार है हे यादवेन्द्र! | अब मुझको आप 
इस महायुद्ध में गिराओ, हे निष्पाप, श्रीकृष्णजी ! युद्ध में आपके हाथ से 
सुझ मारे हुए का भी सब ओर से बड़ा कल्याण होता हे, हे गोविन्दजी ! अव 
में युद्ध में तीनों लोक से प्रतिष्ठा पाया गया हूं हे निष्पाप ! में आपका निस्सन्देह 
दास हूं आंप इच्छाके समान प्रहार करो, इसके अनन्तर पीछे पीछे जानेवाले 
YA ने केशवजी के पास जाकर अपनी दोनों शुजा से उन महाबाहुकोः 
दाबकर पकड़लिया, अज्ञेन से पकड़े हुए कमललोचन पुरुषोत्तम श्रीक्ृष्णजी 
इसको लेकर बड़ी श्रता से चले, फिर शत्रुओं के वीरों के मारनेवाले अर्जुन 
ने बड़े बल से किसीप्रकार करके दशवें ही FU दोनों चरणों को पकड़: 
लिया, तदनन्तर पीड्यमान सखा अर्जुन उन क्रोध TET सपे के समान 
श्वास लेनेताले श्रीकृष्णण। से यह वचन बोला हे महाबाहो, श्रीकृष्णजी ! आप 
लोटिये ओर अपने उस वचन को ओर सत्य को न बोड़िये जो आपने कहा 
था कि हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि हे माधव | जो तुम ऐसा करोगे तो संसार 
आपको मिथ्यावादी कहेगा यह सब काम मेरा हे में पितामह को मारूंगा, है 
केशव! में शस्रमत्यता और अपने उत्तम कमे की शपथ खाता हूँ कि में शत्रुओं 
को मारकर जीतूंगा आप इसी समय इस महाहुज॑य भीष्म को गिरा हुआ ऐसे. 
- देखोगे जैसे कि युग के अन्त प्रलय में देवइच्छासे चन्द्रमा शिरता हे यह सुनकर 
. कषिमरं माधवजी अजुन से कुछ न बोलकर रथपर सवार हुए फिर शन्तु के 
उत्र भष्म नन उन दोनों रथपर सवार नरोत्तमो पर ऐसे बाणों की वषी करी जेते 
क पेत पर बादल जल को बरसाते हैं, उन आपके पिता aa ने शूखीर 
- के ल की ऐसे लिया जेसे कि دنه مس‎ माघ फारशुत में ` 
कि किया स जेसे नपार ने कोखों की सेना को. 
विशाल कपा उसाप्रकार आपके पितताने भी पाणइवोंकी सेनाको अस्तव्यस्त. 
` अद्वितीयः ह साहसी व अचेत पाइयो की सेना बुद्ध मं. 
3 हर _ ۷۹۹۱۳۴ देलनेको भी ऐसे समर्थ नही हुई जेसे कि मध्याहवर्ती अपने ۲ - 
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हुआ, हे कोरवोत्तम, جات‎ ! फिर युद्ध में घायलशरीरवाले महारथी वहां पर 


चते उनके वाणां से अत्यन्त पीड्यमान CTT शान्ति को नहीं पाया 


` HRT | २६६ 
तजस TIT TF कॉ नहा देखसक्के अर्थात्‌ वह पणडवों के हज़ारों मनष्य 
WISE घायल हांगये हे पहारा ज ! भयसे दुःखी हुए पाणो ने हृष्टिकी वीक्ष 
करी हे भरतवाशिच्‌.! इस प्रकार से भगी इई زوجم‎ की सेना ने एसे अपना 
रक्षक काश नहीं पाया जेते [क कोच में RAT इई गो का कोई रक्षक नहीं होता 
ह आर युद्ध म वह ITT सना बड़ बली के हाथ से चेंटियों के समान घायल 
हुई उस. महारथी दुय बाणरूपी किरणरखनेवाले राजाओं के तपानेवाले 
सूयक समान भीष्म के देखने को कोई समथ नही हुआ फिर मयं अस्ताचल 
का प्राप्त हुए तदनन्तर परिश्रम से اج‎ हुई सेनाओं के मन का विश्राम TI 
अथात्‌ युद्ध समाप्त हुआ ॥ <? || | 

. इति श्रीमहाभारते भोष्मपर्वाणा सक्षाधिक्शततमोऽध्यायः || १०७॥ 


एकप्तो आठका अध्याय | 
दशवेदिनके युद्ध का प्रारम्भ ॥ ड 
` संजय बोले कि, युद्ध करते हुए सूर्य के अस्त होने के समय भयकारी संध्या | 
वत्तमानहुई ओर युद्ध करना सब ओर से बंद हुआ, इसके पीछे राजा TABA j 
सुध्या को देखकर और भीष्म क हाथ से घायल शस्र त्यागनेवाली भय से ' 
महाव्याकुल व शत्रुओं से घिरी भागने को इच्छा करनेवाली अपनी सेना को १ 
जान ओर युद्ध में क्रोधित पीड़ादेनेंवा ले महारथी भीष्म को देख सोमकों को ; 
साइसरहित पराजयरूप जानकर बड़ी चिन्तापूर्वेक विश्राम को चाहा, अर्थात्‌ | 
अपनी सेना को विश्राम कराया इसी प्रकार आपकी भी सेना का विश्राम ' 


























सेनाओं का विश्राम करके स्थित हुए आर युद्ध में भीष्म के कर्म को शोः, | 


और चिन्ता से व्याकुत ही रहे फिर भीष्म भी पाणडवॉसमेत FAT को वि" 
जय करके आपके पुत्रा से पूज्य ओर स्तुतिमान्‌ होकर, चारों ओर से ART | 
कोरवोंसमेत निवासस्थान में वर्तमान हुए तिस पीछे सब जीवमात्रों को RY | 


. करनेवाली रात्रि वतमान हुईं, उस घोर रात्रि के प्रारम्भ में و‎ TET | 


संजय और و‎ लोग सलाह कणे के लिये बेठे उन सावधान मन्त्रके | 
निश्चय में परिडत सब महाबलियो ने अपने कल्याण को विचार 2 क्य, | 
इसके पीछे राजा युर्धिप्ठिर ने बहुत विलम्बतक AMT कर TOG | 


۱ य 728 و‎ 
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३०० भीष्म पवे | 


A 


को देखकर यह वचन कहा, के है श्राक्षषणजा | 37 कि हाथी कमलं क्‌ वनों 
को म्न करता हे इसी प्रकार से मेरी सेना के मदन करनेवाले भय के उत्पन्न- 
` कृत्तो महात्मा भीष्म को देखो, कि इस अत्यन्त प्रबल आरन क समान सना. 
के चाटनेवाले महात्मा के देखने को हम सब समर्थे नहीं होते हैं, जेसे कि 
बडा विष भरा तक्षक नाग हाता ह इसा प्रकार के यह युद्ध म कात महातं 
 जस्वी शस्त्रधारी भीष्म हे, युद्ध में धनुष हाथ में लिये तीक्ष्ण बाणों को छोड़ते 
कोधरूप यमराज ओर वज्रधारी इन्द्र को व पाशधारी वरुण और गदाधारी 
कुबेर को भी विजय करना संभव हे परन्तु महायुद्ध में क्राषसंयुक्क भीष्मजी 
का विजय करना महाकाठन आर असभव हे; हं श्रीकृष्णुजी ! मं सपनी बद्ध 
' की अल्पक्षता से युद्ध में एसा दशा के द्वारा भीष्म को पाकर IRATE में डबा 
हुआ हूँ हे अजेय ! में वन को जाउँगा निश्व॑य करके मेरा कल्याण वन 
ही में वत्तमान हे हे माधव ۱ में युद्ध को अच्छा नहीं समझता हूँ क्योंकि 
भाष्मजी सदव हमारे शूरवीरों को मारते हैं, जेसे कि पतंगपक्षी बड़ी देदीप्यमान 
रिन की ओर को दोड़ता हुआ एक साथ भस्म होता हे इसी प्रकार इम 
` आग्नक समान भाष्मको भी देखते हैं कि जो इसकी ओर को गया वही भस्म 
हुआ ह श्रीकृष्णजी | राज्य के निमित्त पराक्रम करनेवाला में नाश होने में ही 
हूं आर भर शूरवर भाई भा शायकसे अत्यन्त पीड्यमान हैं, हे मधसदनजी |. 
` वह मर भाइ भायपपन का प्राति से मेरे ही कारण राज्य से भ्रष्ट होकर बन को 
गये और मेरही कारण से दोपदी भी ETE: पड़ी, में जीवन को बहुत मानता 
` है वह जीवन अब दुःख से प्राप्त होने के योग्य है अब में बाकी रही हुई अवस्था 
स उत्तम ध को कहा, हे केशवजी ! जो में भाइयोंसमेत आपका RITE 
हता अपन धमका अविरोधता से मेरे हित को करो, इस प्रकार के उसके 
ATE वचनों को सुनकर बड़ी करुणा से श्रीकृष्णजी युधिष्ठि(को बिश्वा 
सेत करके यह वचन बोले, हे धर्मपुत्र, सत्यसंकल्प ! तुम व्याकलता को-मत 
करी तरे शरवीर दुजेयभाई शत्रुओं के मारनेवाले हे, अशन ओर भीमसेन वायु. 
ओर अग्नि के समान तेजस्वी हे ओर दोनों नकल ओर सहदेव देवताओं के. . 
३९बर भगवान इन्द के समान पराक्रमी हैं, हे पाणडव | तपन मुझको आज्ञा दो कि ह 
म भा एम भाहय। का प्रीति से भोष्म के साथ लड़गा जो. 
तुम सुको भी युद्ध में प्रइ करोगे तो मे भ इंगा ह राजन्‌, युधिष्ठिर! जा. 
(उस महायुद्ध मे सब कुळ करसक्का, . 
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भीष्मपर्व । ۴ ३०१ 
- ज 
با رد طیلب‎ भीष्म को बुलाकर धृतराष्ट्र के 
۱ पर भष्म के मरनेपर ही विजय 
दलता ह तो में एक ही रके दा कोखों के इद्ध पितामहको मारूंगा हे राजन! 
उग 36 मे महेन्द्र क समान मेरे पराक्रम को देखो में बड़े बड़े अद्ों को छोई- 
कर उसका रथ ते गिराऊगा, क्योकि जो पाणो का शत्रु हे वह मेरा भी 3 
है जो तुम्हारे निमित्त धनि हें वह मेरे हैं और जो मर ह वह तुम्हारे हे आप 
शि भाई मरा मित्र आर सम्बन्धी होकर शिष्य भी है हे युधिष्ठिर ! में अर्जन के 
(मित्त अपन मास की भी काटकर देसका हूं, ओर वह नरोत्तप अर्जन मी : 
7۲ नामच जावन को त्याग करसक्का हे हे तात ! हमारा यह नियम हे कि हम 
परस्पर क दुःख से छूट, सो तुम मुझको युद्ध करने की आज्ञा दो पर्व में जो 
अजुन नं प्रातज्ञा करी है उसको पहले से TER हे. कि में सब लोके के सम्मख 
गाङ्गय भीष्म को मारुगा उक बुद्धिमान अज्ञेन का यह वचन रक्षा करने के 
TI हैं, 3۳۳ अञ्जन का प्रण पूरा करना योग्य है यह निस्सन्देह हे कि वह 
TANT का विजय करनेवाला अजुन युद्ध में अवश्य भीष्म को मारेगा अथवा 
युद्ध मं अच्छा रति से प्रवृत्त होकर असंभव कठिन कर्मों को भी करेगा, यह अर्जन 
युद्ध मं कावित होकर देवता और देत्योंकोभी मारसक्का है तो हे राजन! भीष्म का 
मारना इसकी कितनी बड़ी बात हे, निश्‍चय करके महापराक्रमी शन्तलु का पत्र 
भीष्म विपरीतता ओर निबलता से थोड़ी आयु य रखनेवाला होकर करने के 
योग्य कम को नहीं जानता हे युधिषिर बोले हे महाराज; महाबाहो ! आपका 
यृह सब कथन यथार्थ ही हे निश्वय करके आपका वेग किसी के सहने के योग्य 
नहीं है, इसको अपने मन की इच्छा के अनुसार में अवश्य प्राप करूंगा जब कि 
आप सरीखे कृपानिधि हमारे पक्षपर खडे हें हे महाविजयस्वरूप, गोंविन्दजी | 
तुम सरीखे अपने नांथ के साथ होकर युद्ध में सब देवताओं प्मेत इन्द्र को भी हम. . 
. विजय करसक् हे तो इन महारथी भीष्मजी का विजय करना [कतनी बात 
आपको मिथ्यावादी करना योग्य नहीं समभता हूँ हे माधव जी ! आप युद्ध 
` _ 'किये विना ही अपने साभाविक बल पुरुषार्थ से अपने वचन के अनुसार हमारी. 
सहायता करो, भीष्म ने मुझ से प्रण किया हे कि युद्ध में संलाह करूंगा परन्तु 





तेरे अर्थ कभी न लडँगा, में दुर्योधन के ही लियेलडूंगराइतमेंसन्देहनहीहक | 


25 भीष्मजी मुझको राज्य की सलाह के देनेवाले हैं इस कारण से हम संव. ० : > 
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३७२ ۱ भीष्मपर्व 

मिलकर आपको साथ लेकर उनके शरीर के मारन के निमित्त उस देवमत के 
पास चलें, हे जनादेनजी ! 5ह हमसे हमार अभीष्ट संत्य सत्य वचनों को कहेंगे 
और जैसा वह कहेंगे वेता ही हम युद्ध में करेंगे; वह चढवत IS ۷ 
और कीतिका देनेवाला होगा क्योंकि पिता करके विहान हम बालका का उन्हा 
ने सव प्रकार से भरण पोषण करके इतना बड़ा कया है ह माधवजी ! जो में 
अपने पिता के भी पिता रद्ध भीष्मपितामह को मारना चाहता हू एस 5 

धग को और क्षत्रियां की जीविका को थिकार है, संजय बीले कि, है महाराज | 
फिर श्रीकृष्णजी कोरवनन्दन युधिष्ठिर से कहने लगे कि ह बडज्ञाना Toe | 
तेरा कहना मुझको अच्छा लगता है, शुभकर्मा देवताओं के बराबर ब्रत 
وم‎ जो दृष्टि से मी दूसरेको भस्म करसक्का हे उस भीष्म के पास उसीसे 
उसके मारने का उपाय पूडने के निमित्त जाओं, वह तेरे THAT ठुझप सत्य 
ही सत्य कहेगा इसपे हमसे मिल हर उन को खें। के पितापरद के पास पूछने के 
हेतु से चलें, हे मातवंशिन्‌ | हम 35 भाष्य से मिलकर सलाह का. एंड 6 हम 
को जो सलाह देगा उसी के अनुसार हम शत्रुओं से युद्ध करेंगे, हे पारड के 
बड़े भाई HUE! वह वीर TET इस रीति से सलाह करके सब [मेल हुए 
वासदेवजीसमेत शस्नों से रहित होकर उप भीष्म के डेरे में प्रवेश करके उनको 


NEN ® 


E नम्रतापवक प्रशाम केया, हराजन्‌! इमरीतिसंश्राकूषणुपर्मत 73 


लोग शिरसे प्रणाम करते हुए भीष्म जी के समीप बेठने के स्थानों में पहुँचे, तब 


कोरवोंके पितामह महााइ भीष्मजी श्रीकृष्णुजी से बोले कि हे कृष्ण | आपका 
आनाशमदायक हो और 5 अञ्जन! तेरा भी आना सफ त हो, ओर 0 - 
भाप्सनःनकुल,सहदव का भा आना मङ्गलकार। हो, यह कहकर कहा कि अम 
म तुम्हारा प्राति का बदानवाला कान ता तुम्हारा शिष्टाचार करूं में तुम्हारे दुःख | 
से भी करने के योग्य हि तका आत्मासे करने को उपस्थित हूं इस प्रकार के प्रीकि 
पवक.वारंवार वचन FEA गाक्षप भीष्मज़ी से महादु)खीचित्त TIT 


ANN. 


٩5۱ मते त.डूभकर यह वचन बाला [के हे QAF! हम केसे सबको विजय 


_ करे आर केसे राज्य को पावे, और किस रीति से प्रजालोगों का नाश न हो. 


TT प्रभो! इसको हमसे कंहिये और अपने भी मरण का उपाय हमको बताइये हे 


महावीर! इम सद्म केसे आपकी सहस हे हमसबके पितामह! आपके किसी | 
RAGI भी हम नहीं जानते, तुप सदेव सुद्ध में धनुषमरडल के साथे 





>. 7 
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भीष्मपव | ` ३०३ 
A पडते हों जे च 
2) द हे Ta | हम लाग आपकी धनष चढ़ात, बाण लत, 


TS هک‎ 


۱۳۹ ۶۲۱۵۹۲۳ सूर्य के समान रथपर सवार होते हुए भी नहीं देखसके 
हे हैं TI के वीरलोगों के मारनेत्राले, हे रथ घोड़े मनष्यो के पारनेवाले, 
हे भरतषभ | अब [केस पुरुष को सामर्थ्य है जो आपको युद्ध में विजय कर 
सक आपने अपने बाणा का वर्षा करके युद्ध में प्रलय मचाकर मेरी बड़ी सेना 
का नाश किया है अब जेसी रीति से हम तुमको युद्ध में विजय करके राज्यको : 
पाव आर मरा सना बचे हे TATE | वही आपको कहना योग्य हे इसके 
अनन्तर पाण्डु के पिता भीष्मजी सब TIE से बोले, कि हे सर्वज्ञ, याधि 

8 ! मेरे जीवते हुए युद्ध में जेसे कि विजय नही होती है उसको में तक से 
कहता हूं हे TUTTI ! युद्ध में मेरे विजय होने पर युद्ध के हीं द्वारा तम 
शत्रुओं को विजय करोगे जो युद्ध में विजय चाहते हो तो शीघ्र ही. 7 
प्रहार करो, हे झन्ती के पुत्रलागो ! में तुमको आज्ञा देता हूँ तुम आनन्द से 
मेरे ऊपर प्रहार करो में इसरीति.के कम को बहुत उत्तम मानता हूं ओर मऊ 
REO अच्छी राते से जानते हो [के मेरे हो मरने पर शन्नओओों की सब सेना | 


TET काल मं मारा जायगा इस हतस तुम एसा HH करा, TIST वाले कि ِ क 


یحو هه NEN‏ 


वह उपाय बतलाइये जिससे [के दरड हाथ में लिये मृत्युके समान युद्ध मे ऋद्ध- | 
रूप आपको विजय करें, वज्रधारी इन्द्र, वरुण, कुबेर ओर यमराज भो विजय 
करने को योग्य हे परन्तु आप युद्ध में देवेन्द्रसमेत देवता आर असुरोसे भी विजय 
करने के योग्य नही हैं, भीष्मजी बोले हे महाबाहो, पाण्डव ! जो तू कहता हे वह 
सत्य हीहे यंथाथैमें मुझको इन्द्समेत देवता ओर असुर भी विजय करनेको समर्थ 
नहीं होसक्के, जो कि و‎ का धारण करनेवाला युद्ध में कुशल उत्तम धनुष 
का खैंचनेवाला में हूं इसहेतु से यह सब महारथी मुझ 8 के त्यागनेवाले 


' को मारे, TE त्यागनेवाले प्रथ्वीपर पढ़े कवच ओर अजा से रहित भगे हुए 
` भयभीत और शरण में आयेहुए व स्री के समान नाम रखनेवाले व्याकुल व 


'एक पुत्रवाल स 


अथवा नीच मनुष्य के साथ युद्ध करना में उत्तम नहीं सम- _ 


| - सता हूं, हे राजेन्द्र! पर्वे विचार [किये हुए मेरे इस संकल्प क गो सुनो | 


6-2. कश 


अमंगलरूप ध्वजा को देखकर कभी नहीं लड़ा हे राजर! तेरी सेनामें य 
हुपद का बेट महारथी युद्ध म कष 
भाम हे यह जैसे कि ख्री हुआ शोर 
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3 وان‎ भीष्मपव । 

कि पृत्तान्त हे उसको तुम भी जानते हो, शूरवार युद्ध मं 6۱ से TR 
अर्जन शिखंण्डी को आगे करके विशिख नाम तोईण बाणा स मर सम्मुख 
जो आवे तो धनष बाण हाथ में लिये हुए भी उस अगला! ध्वजावाल व एवं 
में खोरूप रखनेवाले पर में किसी दशा में भी प्रहार करना नह चाहता हूं, ह 
राजेन्द्र, यर्धिष्ठिर ! उस सेना को पाकर शीघ्र ही TET अजुन सुक चारों 
ओर बाणो से मारे, में सब लोकों मं महानुभाव ۳5۲ आर पाण्डव 
अर्जन के सिवाय किसी को नहीं देखता हूं जो सुक युद्ध में भरत को विजय 
करसके, इस कारण यह शस्त्रधारणं करनेवाला आर उत्तम ITT अजुन 
किसी दसरे को मेरे आगे नियत करके, छु कको मारे निश्चय करक 6 
में तेरी विजय हे हे सन्दखत, युधिष्ठिर | तुम इस मर वचन RI ATT 
करो ओर यद्ध में 0۳56 होनेवाले सब छतराष्टू के पत्रों को मारो, संजय बाले 
कि इन वात्तालापों के पीडे वह पाएडव लोग सब बातें को जानकर भीष्मजी 
'को दण्डवत्‌ करके अपने ढेरोंकों गये, परलोक जालेको उत्मुक दीक्षा किये हुए 
गाङ्गेय भीष्मजी के इस प्रकार कहने पर दुःख से शोचग्रस्त NTT वंडो.लजा 


e बास्थावस्था में खेलते हुए धूलिभरे देह से मेंने बड़े साहसी पितामह को धूलि 
में मिलाया, निश्चय करके हे श्रीकृष्णजी | मुझ बालक ने जिसकी बगल में 
TERT अपने पिता महात्मा पाण्डु के पिता को तात कहा हे, हे माधवर्जी ! 

जिसने बाल्यावस्था में मुझको कहा था कि में तेरे पिता का तातं हूं तेरा तांत 
नहीं ई उसको में किस प्रकार से मारते के योग्य हूँ, वह अपनी इच्छा के अनु 
सार मेरी सना को मारे परन्तु उस महात्मा के साथ नहीं लडगा मेरी विजय _ 
'होय व मृत्यु हो हे श्रीकृष्णजी | चाहो आप मुझे किंसी प्रकार से जानो, वासु 
देवजी बोले कि हे विजय करनेवाले, अजुन | तुम ofara में यद्ध के बीचे | 
भीष्म के मारने का प्रण करके क्षत्रियधर्म में नियत हुए हो सो तुम केसे उसकी 
नहीं मारोगे, हे अजुन ! इस युद्ध में दुमद क्षत्रिय को रथ से गिराओ तुम TE 
में TRI को बिना मारे संसार में विजय ओर कीत्ति को नहीं पाओगे) | 

'आगे के समय में देवताओं ने देखा था कि तुम यमलोक को जावोगे सो दै 

ET! वह यह बात हे मिथ्या नहीं हे, तेरे सिवाय आप वजधारी इन्द्र भी 
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उस आततायी आनवाल को मारे वाह वह एश से भरा हुआ छुलका वृद्ध भी 


अर्जन उसके चक्र के रक्षक हुए ओर द्ोपदी के बेटे आर पराक्रम आभसन्ड 
पीछे की ओर हुए 


भष्यपव | | ३०५९ 

इस ۰۷۰۱۹۹۲ F समान अजय भीष्म से लड़ने के लिये कोई समर्थ नहीं 
इससे तू स्थर ह(कर आष्म की मार ओर इस मेरे वचन को सनकर नेसे कि 
काल म बड़ इमान्‌ बृहस्पातेजीन इन्दर से कहा था कि अपने मारनेवाले 



























हा इं अजुन ! युद्ध करना, रक्षा करना, दूसरे के गुणो में दोष लगानेवाले का . 
पूजन करना यहक्षात्रियों का सनातनथप् बलाया है, अर्जुन बोले हे श्री- 
aT ۱ शिखंडी HIT का अवश्य काल होगा क्योंकि भीष्मजी उस 
पाग्चालदशाय ۱۹۲658 को युद्ध में देखकर संदेव लोटजाते हैं, इससे हम 
शिखण्डी को उसके सम्मुख करके युक्कियों से उप्त गाङ्गेय भीष्म को यद्ध में 
अवश्य मारेंगे यह मेरा मत हे, में अपने शायकोंसे अन्य बड़े बड़े धतषधारियों 
को रोकूंगा ओर शिखणडी वडे EAT भीष्म के ही आगे युद्ध को करे, मेंने | 
उन FOE भीष्मजी के दी सुख से सुना हे कि में शिखण्डी को नहीं मारूंगा | 
निश्चय यह पूर्व समय में कन्या होकर पुरुष यना हे, इसप्रकार से पाणडवलोग 
अपने Aaaa निश्चय को करके ओर महात्माझी का प्रतिषठापूवेक स्तुति 


NSN N 


पजन करक प्रसन्नाचत्त अपने २ डराकां गय॥ १०६ | ۰ ह 
हाते श्रांमहाभारत भाप्भपत्ेण्यशचरशततपाऽव्यायः ॥ १०८ ॥ 3 च 
एकसौनो का अध्याय | 5 
तर IR INOUE युद्ध ۷ किस शात से गाङ्गयजा के FTE ۱ के 


करके कर्म को करता हुआ ओर भीष्मजी किस रीति से पाण्डबों को उल्लङ्घन 
करते भये हे संजय ! इसको शुम समकाकर कहा संजय बाल के प्रातःकाल 
सर्योदय के समय मेरी, मृदंग, ढोल आदि बाजों के वजने आर ARE _ 
दधिवर्णं शंखों के बजने पर वह सब पाण्डव शिखरडो को आणि करके सुद्ध 
में गये, हे महाराज, रजन, इतरा ! सब शत्रुओं के नाश करनेवाले व्यूह 
को करके सब सेनाओं के आगे ।शखण्डा हुआ, इसके पीडे भीमसेन ओर 


سے 
۳ 


फिर सात्यकी चेकितान ओर उनके पाचे TERÎ 
से रक्षितं महारथी E4 उनका रक्षक हुआ इसके अनन्तर नई ह: जा 
समेत सबका प्रभ राजा युधिष्ठिर सिंहनादों को करता हुआ नला हर ho 
राजा बिराद अपनी सेना को साथ लेकर चता हे महाबाही | aR | 


5 وس ۳ 3 4 4 ۱ لخ ۰ ;+ न‏ کک 3 ۱ 

~ SA -. 0 ار‎ 
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` से घायल सृजियोंसमत आपके शूरवीरों ने कोई अपना 


दर 3 ی‎ जो पाण्डवास ओर 7307 से पीड़ित आपकी से 


` वित्त शूर पारइव आपके पुत्र की से 


३०६ भीष्मपवे | ۱ ۱ 
हुपद चला, फिर पांचों भाई केकय ओर पराक्रमी HEG ने पाणडवी सेना के 
जड्डास्थान को रक्षित किया, इस रीति से पाण्डव लोग अपने बड व्यूह को 
रचकर ओर अपने जीवन की आशा को त्यागकर TAY म॑ आपका सेना 
के सम्मुखआये हे महाराज! इसीप्रकार से कोखलोग भी सब सेनाओं के आगे 
महारथी भीष्म को करके पाणडवों के सम्मुख गये, वह अजेय भीष्म आपके 
शूरवीर पुत्रों रक्षित थे उनके पीछे बढ़े धनुषधारी द्रोणाचार्य ओर उनका 


महाबली पुत्र था, इसके पीछे हाथियोंकी सेनासमेत राजा भगदत्त ओर इसकी 
_रक्षामें TAT ओर कृतवमा थे, इसके पी बे राजा काम्त्रोज सुदक्षिण जयत्सेन 


राजा मगध शकुनि ओर बृहदइल थे, हे राजन्‌! इसप्रकार सुशर्मा आदि अन्य 
बड़े धतुषधारी राजाओं नें आपकी सेनाके जघनस्थान को रक्षितकिया, प्रत्येक 
दिनके वर्तमान होने पर WAT के पुत्र भीष्मने युद्धके भीतर आसुर पैशात 
ओर राक्षस व्यूहों को अलंकृत किया, हें भरतवंशिन्‌! उसके पीछे परस्पर में . 


` मारते हुए आपके पुत्रों का ओर पाणडवों का यमराज के देशकी बृद्धि करने- 


वाला महाघोर युद्ध जारी हुआ अज्ञेन आदि पाण्डव शिखण्डी को आगे करके 
नानाप्रकार के वाणोंकी वर्षा करतेहुए युद्ध में भीष्म के सम्मुख वर्तमान इए, 
वहां आपके शूरवीर भीमसेन के बाशों से घायल रुधिर में FYE परलोकको 


۱ RR ओर महारथी सात्यकी, नझुल, और सहदेव ने आपकी सेनाको पाकर 
. अपने पराक्रम से पीड्यमान किया. हे राजन ! युद्ध में घायल वह आपके 


शूरवीर TET की बड़ी सेना के रोकने को समथे नहीं हुए, फिर आपकी 
सना चारा आर से घायल दशो दिशाओं में पृथक्‌ पृथक्‌ होकर महारथियों 
के हाथस आवक ATE होकर भागी, ह भरतषभ! पाणडवों के तीक्ष्ण Ti 


तोल कि हे संजय पी ने पाए के हाथसे पीन 
सेना को देखकर युद्ध में कोधरूप होकर जो जो किया उसको मझे कंहो 
आजा भ समको को मारता हुआ युद्ध में केसे परड्या के सम्सुस 
"उस भा है नियाप | मुमसे वणन कर, संजय बोले कि हे पहला! | 
| आपकी सेना को देखकर जो जो आपके | 
हे.पारडु के बड़े भाई ! वह अत्यन्त प्रसन्न 


ह ] a۹ | ۱ । भो 


पिताने किया उसको में.कहता हूं, 


नाको मारते हुए सम्हल वर्तमान 
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आह भीष्मपव | ۱ و‎ 
. ۳۲7۲ शत्रुओं के हाथ से पीड़ित मनुष्य, हाथी, घोड़ों के नाश को देख 
करनहा सहा आर उस बड़ धर्‍ुषधारी अजेय ने अपने जीवन को त्याग करके 
वत्सदन्त अआलक सत नाम बाणों से पाणडवों के उपर वर्षाकरी हे राजन्‌! 
उस ۲6 उठानवालेन JIR से पाणडवों के अत्यन्त प्रबल पांच महारथियों 
को शायक नाम बाणों से व नानाप्रकार के कोथ से छोड़े इए अस्ता से रोका; 
हे पुरुषोत्तम ! इसके विशेष उन्होंने असंख्य हाथी घोड़े ओर रथसे रथियोँको भी 
गिराया, शत्रुओं के विजय करनेवाले धोड़े के सवारों को घोड़ों की पीठ से 
आर हाथी के सवारों को हाथी की पीठ से ओर सम्मुख आनेवाले पदातियों को 
भी गिराया, फिर युद्ध में शीप्रता करनेवाले महारथी अकेले भीष्म के सम्मुख 
पाणइवलोग ऐसे हुए जेसे कि असुर लोग वज्रधारी FER सम्मुख हुए थे, वहां 
इन्द्रवज्र के सधान बाणों को छोड़ते इए भीष्मजी सब दिशाओं में महाभयानक 
रूपको करते हुए देख पड़े ओर इनका धनुष भी इन्द्रधलुष के समान मरडलरूप 
र्टिगोचर हुआ, हे राजन्‌! आपके पत्रों ने TER उस कमे को देख कर बड़े 
आश्चयमें होके पितामह की प्रशंसा करी, ओर पाणडमों ने उदास होकर युद्ध 
में लड़ते इए आपके शूर पिता को ऐसा देखा जेसे असुरलोगों ने विप्रचित्ती 
को देखा था, दशे दिन के वर्त्तपान होने पर इस मृत्यु के समान भीष्म को 
शिखणडी की रथवाली सेना ने नहीं रोका, जेत कि अग्निं वन को जलाताहै 
उसी प्रकार शिखणडी ने अपने तीक्ष्ण बाणसि सेना को भस्मकरक अपने तीन 
बाणों से उसकी बाती को घायल किया ४० जोकि कालपुरुष की उत्पन्नकी हुई 
मत्यु और جرج‎ विष धारण करनेवाले सपंकी समान क्रोधी महाबली भीष्म 
थे वह महाधनुर्थारी अपने को शिखणडी से घायल देखकर अत्यन्त कोधयुक्त 
युद्ध को न चाहकर हँसतेहुए यह वचन बोले कि तू इच्छा के समान युद्धकर . 
चाहे न कर परन्तु में किसीप्रकार से भी तुर से नहीं लडूगा, क्योकि निश्चय | 
करके इश्वर से उत्पन्न की हुई तू वही रिखणिडनी हे भीष्म के इस वचन को 


Tt دس‎ {ष ۳ रस x 3 [ 
` सुनकर क्रोधमें भरा हुआ शिखण्डी हाठों का चबाता हुआ भष्मिजा स बीजा 


कि हे महाबाहो ! क्षत्रियों के नाश कर 
परशुरामजी के साथ युद्ध करना भी छुना 
ना, हे नरोत्तम! अब में तेरेप्रभावकी जानता 


भ 4 


प्रयोजन को सिद्ध करने के निमित्त तुमसे ۳ 





ओर बहुत सा तेरा दिउ 


१८‏ + رم 





अपन 


हुआ भी 3 ओरअपने | 
क री 5 $ وه ۲ ده‎ ” क ज 
و‎ 





नेवाले में तुमको जानता हूँ, ओर त | 


Fs “७ ४. > ह ۱ 
سس خی‎ N SSN . 

A 3 ए ~ ۱ 5 

पो ~ 990000... UO, MO न S म ee १२५ RR E ی‎ 
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RUN ७५ و‎ 
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i करनवाल महाराथिया ने शिखणई। की रक्षा करी, 
बड़ पराक्रमं 


र रे रे ۳۳۱۹۲۹ हुए, में युद्ध में शिसरडी को भीष्मजी के सम्सुख जा तेहुए शान्ति 3 3 





३०८ (SAU | 
HITT तरका मारूगा यह तेरे आग सत्य २ शपथ करताहू मरे इस वचनको 


मनकर जो तर्फे करना उचित हो उसे अवश्य कर इच्छा के अनुसार चाह यद्ध 


कर या न करत्‌ भर हाथ स॑ जीदता ने छूट, 6 युद्ध म [वजय करनवाल, 


भीष्म | तम इस लोक का अच्छा रात U OA करा, सजथ बोले [क एस २ | 


वचनरूपी बाणांसे अत्यन्त विद हृदय करके بو‎ ۱۱۵۹۱۲ पाचवाणा 
से युद्धभमि में भीष्मजीका घायल कया, [फर महारथा अजुन न॑ उसके इन 
वचनोंको सनकर यह बिचार किया कि अब यही समयह एसा जानकर शि 

खरडीको प्रेणाकरी ५० ओर कहा के में TINI बाणास हटाताइआ तर 
पीछे लगा तम अत्यन्त क्रोधित होकर उस भयानक वलरूपवाले भीष्म के 
सम्मुख जाओ, यह महाबली युद्ध में तरे पीड़ा दग का समर्थ नहा ह इसहेतु से 
हे महाबाहो ! अब TIRA भीष्म के सम्मुख TINT ۵ | जा तू 
भीष्मको विना मारेइए सुद्धसे जायगा तो मरा झर तरा दोनाका इसलाकमें 
हसीहोगी, हे वीर जेस इसलोक में हमारी तुम्हारी हँसी न होय वही तुमको युद्ध 
में उपायकरना योग्यहे, हे महाबालेन्‌ ! में सब UT का राकता हुआ युद्ध में 
तेरी सहायता करूँगा तुम अवश्य पितामह को विजय करो, में द्रोणाचाये, 
अश्वत्यामा, कृपाचाय, दुर्योधन, चित्रसेन, विकणे, जयद्रथ, सिन्ध का राजा, 
बिन्द, अनुबन्दुआर अवन्तिदेश के राजा, काम्बोज, सुदक्षिण, शरभगदत्त, 
महाबली राजा मगध, सामदाचे, राक्षसां के राजा आष्यशङ्ग ओर जिगत्त इन 
सबकी सब महाराथेयासमेत युद्धम ऐसे रोकंगा जेसे कि किनारा या सपचद्रकी 
मर्यादा समुद्रको रोकते हैं में सब सेना से लड़ता हुआ महाबली कोरवों को इद 

ऊगा तुम पतामह को विजय करो | ५६ ॥ 

इति श्रीमहाभारते اد‎ नवरोत्तरशततमो ऽध्यायः।। १०६ ।। 


एकसादश का अध्याय | 
` 235۹ कि युद्ध में RF पा्ालदेशीय शिखण्डी किस रीतिसे 


उस पमांत्मा सावधानब्रत गाड़ेय भाष्मापतामह क सम्मुख दोडा १ पाण्डवां ` 
का सेना म युद्ध क समय कोन कोन से शस्त्रधारी विजयाभिल्ाषी शीघ्री _ 


क आर वह श्‌ 
۱۱۰۱۳۷ उस दशव देन में पाणडव और संजियों से केसे २ यढ 
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शन्तन के प्र _ 


3 
उ 
; 


3 


. यह श्वेतघोड़ेवाला श्रीकृष्णजी को सारथी रखनेवाला पाण्डव अजुन भरे सब 
 शरवीरों को ऐसे भस्म किये डालता हे जेसे आग्न वन का भस्म ۵ हे 


इः मेरी सेना को महादुअय भीमसेन भी वैसे ही भगाता हैः 


भीष्मपर्व | 3:6 ह्‌ 
۲۱ नहा पाता हू अथात्‌ सह नहीं सङ्गा हूँ चाहे इन भीष्मजी का रथ टट 
का सामथ्यं न्‌ थी जां उनके सम्सुष जापके, संजय बोले कि हे भरतर्षभ ! 
3 लड़त आर ATE TU से शत्रुओं को मारने में इस भीष्म 
कान ۷۵۹ TT न रथ AVET हुआ हे राजय ۱ आपके पत्रों के लाखों | 
महारथा, आर हजारा हा अलकूत हाथी घोड़े पितामह को आगे करके 
3७ करनं के लय सम्मुस वतमान इए, उस युद्ध में भी AAT भष्मजी : | 
नें अपने प्रश क अनुसार पाणडवों की सेना का वारंवार नाश किया, फिर | 
पाण्डवोसमेत उन सब पाञ्चालदोशियों ने बाशों से बड़े बड़े शत्रं के त 
मारनेवाल युद्ध में AT पनुषधारी भीष्म को क्षमा न किया, फिर दशवे दिन 
क वतमान होने पर शिलरडी TIR हज़ागें शत्रुओं को सेना समेत बाणों से र 
एथक्‌ पृथक कर दिया १० हे राजस! युद्ध में पाणडव लोग बड़े धनुषधारी \ 
भीष्मजी के विजय करने को ऐसे नहीं समर्थ हुए जेसे कि पाशधारी यमराज ड 
के विजय करने को कोइ समय न हो, इसके पीछे सव्यसाची बाण फेंकनेवाला 
अथात्‌ बायेहाथसे भी बाणचलानेवाला सव ससारीधनका जीतवेवाला अजेय 
अजुन सब राथियां को भयभीत करता हुआ सम्मुख आया, वह अजुन (सिंह के 
समान ऊँचे स्वरसे गजंनाकरके ATI को वारंवार सेता ओर बाणोंकी वषा 
करताइआ, युद्ध में काल के समान आकर विचरता हुआ, हे राजन्‌! आपके 
शरवीर उसके शब्दसे ही भयभीत होकर बड़ी भयातुरता से एसे भागे जसे [कि 
सिंहके शब्दसे मृग भागते हें, फिर विजय करनेवाले TURÎ ओर आपकी 


पीड्यमान सेनाको देखकर UAT: दुयाधन भीष्मज।स बाला, ह तात! 


























गाह्ेय,भीष्मजी | पाणडव के हायसे सब प्रकार से ARATE भागीहुई । 
सेनाओं को देखो, असे कि वन में गाय चरानेवाला संब पशुओं के समूह | 
को प॒थळ २ करके हाँकता हे इसीप्रणिर यह IU मरा संनाका हक | 
कर छिल्न-मिन्न करता दे, अर्जन اج‎ से विदाण जहां तहा स भाग प. 
ओर UMN oe 


चेकितान व زره‎ के पुत्र दोनों नकुल. सहदेव ओर बड़ावली ITE पह 
و‎ ह . 
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३१० ۵ भीष्मपव | 
सब मेरी सेना को भगार हैं २० इसी प्रकार शूरवीर ETT ओर घटोत्कच 
राक्षस ने भी मेरी सेना को भगाया है, हे भरतषभ! देवताओं के समान 
बलरखनेवाले आपके सिवाय इन महारायियों से घायल हुई सेनाका कहीं कोई 
आश्रय नहीं दिखाई देताहे हे पुरुषोत्तम ! आप समथ हैं इससे शीम्रही इन 
पहादुखियो के आश्रय हुजिये, हे रजन्‌! इस प्रकार से कहे हुये आप $ पिता 
देवमत भीष्मजी TF EAE शोचमें मग्न हो अपने निश्चय को करके, . 
आपके पुत्र से मिलकर बोले कि हे राजन्‌, दुर्योधन ! तुम स्थिरुद्धि से समझो, 
हे महाबालिन्‌ ! मेने पूर्वसमय में तुझ से TF प्रण किया था कि दश 
हजार महात्मा क्षत्रियों को मारकर, युद्ध से TAX हुँगा, यह मेरा प्रतिदिनं 
का कमे हे सो हे दुर्योधन ! मेंने अपने वचन के अनुसार उसको पूरा किया; 
ओर अब भी बड़े कमे को करूंगा अर्थात्‌ में मृतकहोकर शयन करूंगा अथवा 
पाण्डवो को मारूँगा हे राजन्‌! अम में स्वामी के ऋण से निवृत्त होकर सेना 
के सुख पर मृतक होकर तेरे णको चुकाउँगा, यह कहकर क्षात्रियों को बाशोंसे 
आच्छादित करते इए अजेय भीष्म ने पाण्डवों की सेना को सम्मुख पाया ३० 
हे भरतषभ, धृतराष्ट्र | उस सेना में नियत सपे के समान कोधरूप गाङ्गेय 
भीष्मजी को पाणडवों ने युद्धभूमि में आकर रोका, हे UE ! दशवें दिन 
अपनी सामथ्ये को दिखाते हुये उस भीष्मपितामह ने लाखो को ही मारडाला, 
पाञ्चालदेशियां में जो श्रेष्ठ ओर महारथी राजकुमार थे उनके पंजों को ऐसे 
ऐंचालिया जेसे कि सूथ अपनी किरणों से जल को खैंचता हे, हे महाराज ! 
दशहजार शीघ्रगामी हाथियों को और इतने ही सवार समेत घोड़ों को मारा 
परे एक लाख पदातियों के मरने पर भीष्मजी युद्ध में ऐसे क्ोधयुक्क हुए जैसे 
निईम अग्नि होता हे, पाण्डवां के शूरवोरों में से कोई'थी इस सूयसमान 
` ۳۳ करनेवाले भीष्म के सम्मुल देखने को समर्थ नहीं हुआ, तब उस युद्ध 
` शब TE पीड्यमान पारो के वह शूरवीर महारथी संजय भीष्म 
के मारने के निमित्त सम्हुखगये, ओर जेसे कि बड़ मेरु पर्वत बादलों समेत 
जाता वेसे हो TT के पुत्र भीष्म भी अच्छे २ शूरवीरोंसमेत रक्षित होक 
चले, किर आपके पुत्रों ने बड़ी सेनासमेत भीष्मजीको चारों ओर से रहित . 
. किया ओरयुद्ध जारी हुआ॥ ३६॥ ` उ 
= तिशीत दोवनभीयेाेदरोचरशततनऽामः | ११०॥ ˆ | 
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भीष्मपर्व | ३११ 
. एकसाग्यारह का ग्रध्याय | 
सजय बाल के ह राजन्‌ ! फिर अजुन युद्ध में भीष्म के पराक्रम को देख 
(खरडा स बाला कि तुम पितामह के सम्मुख होजाओ, अब तम भीष्म 
जो से किसी प्रकार का भय मत करो में इन भीष्मजी को अपने उत्तम बाणों के 
दारा रथस गिराऊंगा हे राजन्‌ ! अजुन के ऐसे वचनको सुनकर वह शिखणही 
NF क सम्दुख गया, आर इसी प्रकार ITH ओर महारथी अभिमन्य 
यह दानां भी 535 क वचनोंसे प्रसन्नचित्त होकर भीष्मजी के सम्सख गये, 
वियद्‌ ओर दुपद यह दोनों बृद्ध ओर शख्रों से अलंकृत राजा कन्तिभोज यह 
तीनों आपके पुत्र के देखते इए भीष्म के सम्मुख गये, ओर नकुल, सहदेव 
आर पराक्रमी धमराज 3۳5 ओर अन्य सब सेना के लोग भी उनके 
सम्मुख गय, उस समय नकुल आर सहदेव दोनों अजुन के वचनों को सुनकर 
आपके पुत्र के देखतेहुये भीष्म के सम्मुख दोड़े, फिर आपके शरीर भी अपनी 
सामथ्य ओर साहस के दारा उन इकट्ठे इए महाभारतियों के सम्मख गये 
उनका वृत्तान्त मुझ से सुना, ह महाराज | भीष्म की रक्षा के निमित्त चित्र 
सेन तो चेकितान के सम्मुख ऐसे गया जेसे कि व्याघ्र का बच्चा बेल के सम्मख 
जाता हे, हे राजन्‌ ! भीष्म के समाप आये हुए IAT करनेवाले युद्ध में 
कशल ETA को कृतवमा ने रोका १० ओर शीघ्रता करनेवाले सोमदत्त ने ` 
भीष्मजी के मारने की इच्छा रखनेवाले महाक्रोंधित भीमसेन को रोका, इसी 
प्रकार भीष्मजी के जीवन के चाहनेवाले विकणं ने बहुत शायकों के फेंकने- 
वाले शर नकुल को रोका, ऐसे ही युद्ध में अत्यन्त कोधी शारदत कृपाचार्य . 
ने भीष्म के रथपर जाते इए सहदेव को रोका १३ और बलवान्‌ HE उस . 
भीष्म के मारने में प्रदत्त भीमसेन के पुत्र घटोत्कच राक्षस के सम्मुख हुआ, 
ओर युद्ध में जाते हुए सात्यकी को आपके पुत्र ने रोका ओर भीष्म के रथपर _ 
जाते हुए अभिमन्यु को, राजा काम्बोज सुदाक्षिण ने रोका और शत्रुओं के . ۱ 
मारनेवांले बिराद ओर इंपद दोनों वृधं को कोधयुक्त अश्वत्थामाने रोका हे 
राजन्‌ ! भीष्म के मारने को उत्सुक TE के बढ़े पुत्र धमराज युधि कर सै 
को द्रोणाचार्य ने और RÎ को आगे करके युद्ध में ची ह. wn 
चाहते दशां दिशाओं के प्रकाश करनेवाले ۱ ات خی‎ 
दुश्शासन ने रोका और आपके अन्य शूरवीर. ۰۳ 050. | 
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३१२ भीष्मपवे | تا‎ 

इए ۲۲۵5 के महारथियो को इद्ध भ॑ री २० इसके पीड ۳3 
महारथी ETA अकेला ही वारंवार अपनी सेनाओं का इस शात से 
पुकारता हुआ भीष्म के सम्मुख गया, के यह RTT अने उद 
में भीष्म के सम्मुख जाता हे समीप आजाओं डरा मत A ही का नाश 
होगा तुम्हारा नहीं होगा, युद्ध मे अजुन स॑ ए ने को इन्द्र भो साहस नहीं 
करसक्ा हे हे वीरलोगो ! फिर वह निर्बल थोड जीवनवासा भीष्म युद्ध में 
क्या करसक्का हे, पाण्डवो के महारथी सेनापति के इस वचन को सुनकर बह | 
सब अत्यन्त प्रसन्नमन होकर अजुन के रथ के समीप गये, पुरुषा में 28 
अत्यन्त प्रसन्नवित्त आपके शरवीरों ने बहुतसी TÎ से و‎ बड़े ۳ 
भियों के समान युद्ध में आनेवालों को रोका, फिर भीष्म के जीवन का 
चाहनेवाला महारथी दुश्शासन भय का त्यागकर अजुन के सम्शुख गया, 
इसी प्रकार शरवीर पाएडव लोग भी भीष्मजी के रथ के पास आपके महा- 
रथी पत्रों के सम्स॒ख गये, हे राजन्‌ ! वहाः हमने अणू रूप क अ चय को 
देखा कि अञ्जन ने दुश्शासन के रथको पाकर उल्लङ्घन नहीं किया, जेसे कि 
मयादा ل‎ ۷ जलसे TET YF को राकत। ह उसी प्र र TIO 


पुत्र ने कोधयुक्क पाणडव अजुन को रोका, वह दोनों रथियों में AS इजेय 


NNN 


` पुरुष शोभा ओर प्रकाश से चन्द्रमा ओर सूर्य के समान विदित होते थे ३० 


इसी प्रकार वह दोनों कोधभरे परस्पर मारने के इच्चावान यद्ध में ऐसे बढे 
से कि पूर्व समय में यमराज ओर इन्द्र बढ़े थे, फिर इश्शासन ने विशिख 
नाम तीन वाणों से अजुन को ओर बीस U से TERT को घायल 
किया, तदनन्तर कोंधयुक्क अजुन ने AAT को पीड्यमान देखकर 
युद्धभामि में नाराच नाम बाणों के एक सेकड़े से दुश्शासन को घायल किया 


` उन बाणं ने उसके कवच को काटकर उसके रुधिर को पिया फिर महाक्रोधी 


दुश्शासन ने शुपग्रन्थावाले तीन व पाँच बाणा से अर्जन को ललाटपर घायल 


` किया उन ललादपर नियत बाएं से वह अजुन ऐसा शोभायमान हुआ जैसे 


कि अत्यन्त ऊचे २ शखरा से मेरु पवत शोभित होताहे फिर वह बडाघनषधारी 


` अउन जापक बेड मा उनसे अत्यन्त घायल होकर युद्ध में ऐसा शोभायुक़् 
. हुआ जसा क फूला हुआ कणुक वृक्ष होताहे इसके पीछे झर्जनने उस क्रोधी ._ 
दुश्शासन को ऐसा पीड़ित किया, जेसे कि पे के दिन अत्यन्त RAFT 
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. में कोधभरे अजुन ने सुनहरी TFI व शिलापर घिसें इए TÎ को धनुष 


` क्ोंधित और हँसते इए सात्यकी ने नो बाणों से राक्षस को घायल किया, _ ह 


भीष्मपवं | ३१३ 
राहु (VTA का TOT करता हे हे राजन्‌! पराक्रमी अर्जुन से पीड्यमान 
आपक एन ने, कड्कपक्षवाले शिलापर तीक्ष्ण किये हुए बाणा से अर्जन को 
फिर पच्यमान किया तब तो अजुन ने उसके धनुष को काटकर दीन बाणों 
सं उसके रथ का ۲65 किया, उसके पीछे तीक्ष्ण बाणों से उसके शरीर को 
घायल किया फिर भीष्म के आगे नियत होकर उसने दसरे TIF लेकर 
अज्ञेन को पचास २५ बाणों से भुजा योर छातीपर घायल किया हे राजन ! 
फिर शञ्जसन्तापी RIF अर्जुन ने उसके उपर यमराज के दण्ड के समान 
महाभयानक ATE नाम बहुत से बाणो को चलाया तब आपके पत्र ने 
अजुन के उन बाणो को बीच में ही काटा, ४२ वह आश्चर्य सा हुआ फिर 
आपके IA तीक्षण TE UT अजुनको व्यथित किया, इससे पीछे यद्ध 


पर चढ़ाकर युद्ध में फेंका, हे राजन्‌ ! वह बाण उस महात्मा के शरीर में ऐसे 
प्रवेश करगये जेसे किः तड़ाग को पाकर हंस प्रवेश 'करजाते हें, महात्मा 
पाण्डव के हाथ से पीडित आपका पुत्र युद्ध में अजन को छोड़कर शीघ्र ही 
भीष्मजी के रथ के पास. गया तब भीष्मजी उस अगाध जलके TAET को 
आाधाररूंप द्वीप होगये इसके पीछे हे राजन ! आपके TER पत्र ने चेतन्य 
होकर फिर महातीब्रबाणों से अरज्जनको ऐसा ढकदिया जेसे कि बड़े शरीरवाले 
इन्द्र ने TATU को आच्छादित किया था उसके घायल करने पर भी अजेन : 
पीच्यमान नहीं हुआ ۱ 
. इति श्रीमहाभारते मीष्मपबणयेकादशोत्तरशततमोऽध्यायः। १११ ॥ 
एकसोबारह का अध्याय | 

संजय बोले कि युद्ध मे शस्त्र से अलंकृत भीष्मके सम्मुख जातेइए साकी | 

को बड़े धनुषधारी ویو‎ THAR में रोका, हेराजर! फिर अस्यन्त | 




















हसी प्रकार अत्यन्त कोपयुक़् राक्षस ने भी वृष्णियों में श्रेष्ठ सात्यकी को पी 
हित किया, फिर अत्यन्त कोधयुक 0 सात्यकी ने बाणा, की 3 3 
राक्षस पर करी, और राक्षस ने तीक्ष्ण विशिखों से उस ۷ Rr ॥| | 
सात्यकी को घायल करके बढ़े सिंहनाद को किया, फिर राक्षर है न a 
अत्यन्त घायल ओर रोका हुआ महातेजस्वी सात्यकी भी इस. कर गज 
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३१४ भीष्मपवे | 
इस पीछ क्रोधयक भगदत्त ने अपन TET बाणा स सात्यका का एता धायलं 
किया जेसे कि अंकशो से बड़े हाथी को घायल करते हैं, फिर राथेया में श्रेष्ठ 
सात्यकी ने उस राक्षस को छोड़कर गुप्तग्रन्थीवाले वार से राजा प्राग्ज्योतिष 
को घायल किया, ओर बड़े हस्तलाघबी राजा प्राग्ज्योतिष ने उस सात्यको के 
बढ़े धनुष को सो धारवाले भक्ष से काटा, फिर उस शजुहन्ता ने दूभरे वेगवान 
धनुष को लेकर बड़े तीक्ष्ण बाणां से भगदत्त की घायल किया १० [फेर इस 
अत्यन्त घायल होठों को चाबते बड़े ITN ने सुवण आर AT माण से 
अलंकृत यमराज के दरड के समान महाभयानक लोहे की दृढ़ शक्षि को फेंका 
हे राजन्‌ ! उसके हाथ से प्रेरित उस अकस्मात्‌ गिरती हुईं IF को सात्यंकी 
ने अपने VÎ स दो खण्ड करक पृथ्वी पर गेरा फिर आपके पुत्र ने शक्षिको- 
I हुआ देखकर बड़े रथो के समूह से सात्यकी को घरा फिर उस सात्यकी 
को घिरा हुआ देखकर अत्यन्त कोधयुक्ग दुर्योधन अपने भाइयों से बोला; 
कि हे कोरवो ۱ अब ऐसा करो जिससे कि सात्यकी हमारे इन रथसमहों से 
जीवता न लोटे, उसके मरने पर में पाणडवों की बड़ी सेना को भी सृतकही 
मानता हूँ तब मह।राथियों ने कहाँ ।के ऐसा ही होगा, यह कहकर भीष्म के 
ही आगे सात्यको ۶ युद्ध किया और महाबली राजा काम्बोज ने भीष्म की 
आर जात इए युद्ध म॑ प्रवृत्त आभेमन्धु को रोका, अभिमन्युं ने गप्तग्रन्थीवाले : 
बाणा से राजा को घायल करक चोसठ TÎ से फिर व्यथित किया, इसके 
` अनन्तर राजा सुदक्षिण ने पॉच TÎ से घायल करके नो बाणों से उसके 
सारया का घायल किया २० वहाँ उन दोनों की 0۳۲65] में बड़ाभारी यद्ध 
8۳۱ आर शडहन्ता [रालणडी गाङ्गयजी की ओर दोडा, और युद्ध में क्रोध 
3۳ महारथा दोनो विराट और TG उस सेना को इटाते इए भीष्मकी ओर 
म SIG: प TERI महारथी अशतत्थामा उनके सम्मुख गया तदनन्तर 
उ+ साय उन दाना का बड़ी युद्ध जारी हुआ, फिर राजा विराट ने उस उपाय 
` ۳۳۱۹۲۹ आर युद्धम शोभा पानेवाले बड़े धनुषधारी अश्वत्थामाको TANÎ 
त पवल कया कर दुपदने तीक्ष्णधाखाले तीन बाणोंसे घायल किया फिर | 
ह ह दोना गुरुके पुत्रको सम्मुख पाकर प्रहार करनेलगे, तदनन्तर ba थामा 
Er न उन भाष्मजा के उपर युद्ध में प्रवृत्त विराट आर ने ۱ स्ते ۱ “ 
Es घायल TIPTI २६ वहां हमने उ गे डुपृद्‌ ٩] अ क्‌ बाणा । 
3 के आल च दाना वुद्धो के बढ़ेभारी कर्म को देखा किं 
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न्‍ किया, [फेर गजनाएबक प्रसन्नचित्त HG ने भी सुन्दर सुखवाल साठ बाणा 


कै OAR इच्छा सं असह्य क्राधमर सहदव ने कृपा चाय॑ का भी छातीपर घायल 


से विकए को घायल क्रिया, फिर उन शत्रप्तन्तापी वीरों ने भाष्म के कारण 
` परस्पर में एसे प्रहार [किये जेसे कि गोशाज्ञामें दो गो और वृषभ प्रहार करते 


भाष्मपव | ३१५ 
युद्ध म अश्वत्थामा क महाघोर भयानक बाणा को रोका और कृपाचार्यजी 
उस-जात हुए TET क सम्भुल एमे गये जेसे कि. वन में मतवाला हाथी 
मतवाल हाथी के सम्मुख जाता ह, वहां शीघ्र ही शरवीर कृपाचार्य ने बड़े 
तीत्र सत्तर बाणा से सहदेव को घायल किया, फिर सहदेव ने उनके धनष के 
खणड २ करक नां बाणा से उनको घायल किया ३० भीष्म के जविन को 
चाहते उस प्रसन्नाचेत्त और क्रोध में युक्ग कृपाचार्य ने माद्रीनन्दन सहदेव को 
तांब दश बाणा से छाती के उपर घायल किया हे राजन्‌ ! इस प्रकार भीष्म 


[कया तब उन दोनों का महाघोर ओर भयानक युद्ध हुआ, इसके पीडे शत्र 
सन्तापी युद्ध में कोधित महाबली विकण ने नकुल को सात बाणों से घायल 
किया तब आपके एत्न से अत्यन्त घायल नकु ने भी सतहत्तर शिलीमुख बाणों 


NAN 5 9 कि 





।ष्म के कारण से पराक्रम करनेवाला FFE युद्ध में आपकी सेना को 
पारनेवाले ओर घूमते हुए घटोत्कच क सम्मुख गया ३७ फेर ۳5 2 
त्कचने TAIT बाणों से उस THA दुसुख को छातीपर घायल 




















से भीमसेन के पत्र घटोत्कच को घायल किया, इसीप्रकार महारथी कृतवम्मा 
ने भीष्म के मारने की इच्छा रखनेवाले रथियों में श्रेष्ठ जातेहुए धृष्टयुम्न को 
रोका ४० फिर कृतवर्मा ने भा पांच लोहे के तीक्ष्ण बाण से EM को | 
घायल करके पचास बाणों से ال‎ छाती में घायल किया, इसीप्रकार 
भसन ने तीक्ष्ण FEIT TÎ बाणों से कृतवर्मो को घायल किया युद्ध 
पं भीष्म के कारण उन दोनों का ऐसा कठिन युद्ध हुआ जस कि वृत्रासुर 
ओर इन्द्र का हुआ था; इसीपकार भूरिश्रवा उस भीष्मकी ओर जाते महारथौ | 
भीमसेन के सम्मुख शीघ्रता से राया ओर तिष्ठ २ शब्द बोला, उसके पीछे | 
सोमदत्त पुत्र रिवा ने यद्ध म तोषण सुनहरी पुह्ठवाले ताराच बाण से 
भीमसेन को छाती में घायल किया प्रतापवान्‌ भीमसेन उस छाती पर नियती | 


हुए बाण से ऐसा शोभायमान हुआ जैसे कि पूर्व समय मे स्वापेक[तिकज नो र य 
मान हुआ था, युद्ध में 5 ऱ्ह 





शङ्कि से कोंचनाम पवत शोभायमान 
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३१६ भीष्मपवे । | 
नरोत्तमों ने सूर्य्यके समान प्रकाशित ओर साफ़ किये हुये बाणों को 3 
फेंका, फिर भीष्मके मारने की इच्छा रखनेवाले भीम सेन ने महारथी भूरिश्रवाको 
और भ्ररिश्रवाने भीमसेन को घायल किया, प्रहार पर प्रहार करने में कुशल वह 
दोनों युद्ध में संग्रामकत्तो इए फिर भारदाज द्रोणाचाय्येजी ने बड़ी सेनासमेत 
भीष्म के सम्मुख जातेहुए कुन्तीके पुत्र युधिष्ठिरको रोका हे राजन | द्रोणाचार्य 
के रथका शब्द बादल के समान था उसको सुनकर, ४६ | ۷۶ 0 
राजकुमार बड़े कम्पायमान हुए ओर UR वह बड़ी बुद्धिमान्‌ सेना 
द्रोणाचाय्येसे रोकी हुई चरण से एक पद भी चलानेवाली नहीं इई ओर युद्ध में 
कुशल भीष्म के ऊपर कोपयुक्ष चेकितान को आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका परा- 
क्रमी चित्रसेन भीष्मजी के लिये पराक्रम करनेवाला. हुआ हे राजन्‌ | उस 
चित्रसेन ने बड़ी सामथ्येसे चेकितान से युद्ध किया इसीप्रकार चेकितान ने 
भी चित्रसेन को रोका, उस समय पर उन दोनों का युद्ध बहुत बड़ा हुआ ओर 
वहां पर रुके हुए अझुनने बहुतप्रकारसे, आपके एत्रका मुख मोड़कर आपकी | 
सेनाका मदेन किया ओर दुश्शासनने भी बड़े पराक्रमसे यह निश्चय करके 
ART रोका कि यह किसी प्रकारसे हमारे पितामह भीष्मजीको नहीं मारे 
हे भरतषभ ! युद्ध में आपके पुत्रकी वह घायल हुई सेना उत्तम २ रथियासमेत 
जहां तहां अचेत होकर गिरी ओर भाग गई ॥ ५७॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपबेणि दन्ट्युद्ध ्रादशेचरशततमोऽध्याय : ۱۱ 





ओर दिशा सब भोर से 
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भीष्मपव | o 


۳ = IT हकर कापती है, कडू, ग्र ओर बलांक बारम्बार बोलते 

द अभ भयानक शृगाल बड़े भय को प्रकट करते हुए बोलते हं, सूर्यम 

में से बड़े उल्कापात होते ह यार TRAY परिध सर्य को दककर नियत हे 

रता यकार चन्द्रमा आर सूय का भयकारी प्रदेश अर्थात पारस नाम E 
राजाओं के OT का नाश' करनेवाला महाभय को उत्पन्न करता हुआ 
۲۱ हुआ ह ۱ आर राजा कुरु के मन्दिर में विराजमान देवता कॉपते 

हसते नाचते और रोवते हे, ग्रहों ने सूर्य को दक्षिण होकर Re से रहित 
PUT आर भगवान्‌ चन्द्रमा नीचेमुख होकर वतमान इए, राजाओं के 

रसर शामा से राहत दाख रहे 5 वह शस्त्रधारी अलंकृत राजालोग दुर्योधन 

की सेना में शोभायमान नहीं हें, दोनों सेनाओं में चारोंओर को उत्ती पाड 

जन्य शख आर गाण्डीव धनुष के शब्द सुने जाते हे, निश्चय करके वीर 

असुन युद्ध म॑ [दिव्य अस्रो को धारण करके युद्ध करनेवाले अन्य शरवीरों 

को छोड़कर पितामह के सम्मुख जायगा, हे महाबाहो, अश्वत्थामच ! भीष्म 

आर अजुनको सम्सुखता को शोचकर मेरे रोयें खड़े इए जाते हें और चित्त भी 
पीड्यमान हाता हे, वहां अजुन उस चली ओर पापात्मा शिखण्डी को आगे 

करके भीष्म के मारने को गया हे, पूव समय में भीष्म ने कहा था कि में 
।शखण्डी को नहीं मारूंगा क्योंकि इसको इश्वर ने पहले त्री किया था फिर 

प्रारूध से पुरुष होगया हे, यह यज्ञसेन का पुत्र महाबली अशुभ भ्वजावाला हे 

इस हेतु से गाङ्गेय भीष्मजी उस अमङ्गलरूप पर प्रहार नहीं करेंगे यह विचार _ 

कर मेरे चित्त में बढ़ा खेद होता हे युद्ध में प्रवृत्त चित्त कोधमरा शिखण्डी ' 

भी कोरें के बृद्ध पितामह भीष्मजी के सम्मुख गया है। युधिष्ठिर को कोथ | 
ओर अर्जन से सम्मुख हुआ भीष्म ओर यहां पर मेरा युद्ध सम्बन्धी कमका | 
प्रारम्भ यह सब बातें निश्चय करके प्रजाओं के अकस्याण की करनेवाली | 
हें, पाणडव अर्जन साहसी पराक्रमी शूखीर TF 8 का ज्ञाता बड़ तीण . | 
दूर गिरनेवाले बाणों का फेंकनेवाला ओर लक्ष्यभेदी अर्थात्‌ लक्ष्य का जान | ह 
नेवाला हे, यह अर्जुन इन्द्रसमेत देवताओं से भी युद्ध में हुयं ओर अ ४ 
ेग्र हैः ओर पराक्रमी बुद्धिमान दुःस रोगादि का नो 9 

युद्ध. में सदेव विजयी ओर भयकारी अखनो का फेकनेवाला हे सावधान गवः e‏ دا 


मेत, पुत्र ۱ तुम उस अधुन के मार्ग को रोकते हुए शी्र जाओ) अब इस 


۱ 0 ۷ 5 دک‎ Ch > 4 - न 3 ۹ 
* CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ७/. 
>. ۳ ककल >> स्ट १ ۳ > 0 मं 

۳ 3 Ro 7, ° कर 3 6 ر + یه‎ 
















क 
न ۴ ۱ ۰ 
` سر یر(‎ Rigan ७ ०१०११ AEA onl द - : का कि कं ۱ 
“iS MG Me ر‎ Spo SY 90 .. Tey a ۰ س منج‎ ٤ > 
"५४ fra ane ON His Gr reer Sie A SS NM + ۳ را نی‎ ۱ 
2 द” 0 ۱ ۹ र ۹ ی‎ bs» * ۱ ल्ग त्त ٣ 4 ست 9 مې‎ == oon ۰ ۰ 

e ory Hdd > stat व va {ys e TNR 22300 8 3) Sys ي‎ + as “श्र, >. + 

۷ टी APL, YS VS Soe “ही. 0.५५ ५0: gs , o Drag ts OLA TA soe ou 3 ۱ =e > ۱ ۱ १” 


Foe फक Deets nr mes र 


۰ 
क ۰ 
4 J E 7 ۱ 
= ۳ 4 , , 
4 र wy 
بدا‎ = RRS فا‎ Bole a MT SO 
۴ و یمس » جى‎ : ۰ क 
۳ A 
< ۳ 





३१८ | ۱ भीष्मपवे | 
` प्रहाभयकारी बुद्ध में इस बढ़े नाश को देखा, शरलोगों के कवच जो सुवण 
से जटित और बड़े मङ्गलस्तरूप हें वह सब गुप्त FATT बाणा स तांड 
जाते हें ओर ध्वजा तोमर धतुष भा खड खंड किये जात हः AR अत्यन्त 
AUF अजन के हाथ से साफ़ ओर तेजप्रास ओर सुवण के समान उज्ज्वल 
शक्तियां और हाथियों की वेजयन्ती अथात्‌ पताका اج‎ | हे एज ! 
दुसरे के आश्रय से समय व्यतीत करनेवाला से प्राणा का रक्षा करन का यह 
समय. नहीं हे स्वगे को मुख्य करके यश आर विजय ٩ ۱۲۹۳ ठुम जाओ, 
यह वानरध्वज अज्ञेन के रथ क दारा हाथी AS आर रथा सं लहराता बंड! 
भयकारी अति अगम्य TIR नदी को तरता हैं, इस लॉक भ॑ 0 
में किया हुआ बड़ाभारी तप दान वा ।चेत्त कोः शान्त आर ANU की 
रक्षा करना देख पड़ता हे जिसके भाई ATT वा महाबली भीमसेन वा माद्री 
के पत्र नकल, सहदेव आर सबक नाथ ITA वरोमान ह | TF SE 
जलक? दुयोधन के आभिमान से उत्पन्न यह तपरूप क्रोध TTT को 
सेना को भस्म करेडालता हे, यह वासुदेवजी का आश्रय रखनवाला अजुन 
दुयोधनकी सब सेनाओं को सब रीति से छिन्न भिन्न करता विदित हो रहा हे; 
यह सब सेना अञ्जन के हाथसे व्याकुल बड़े तरड्रोंस 25 नानाप्रकारके जल 
जीवाँसे व्याकुल समुद्रके समान देखने में आती हे, हाय हाय ओर कलकल 
शब्द सेना क मुखपर सुने जाते हें तुम राजा दुपद के पुत्र EYE के सम्मुख _ 
जाओ में युधिष्ठिरके सम्मुख जाउंगा। बडे तेजस्वी राजा युधिष्टिर के बड़ेव्यूह 
का मध्य सबञ्चोरका नियत आतिरथियों से समुद्रकी कुक्षि के समान कठिनता 
से पार उतरने के योग्य हे, सात्यकी, अभिमन्यु, ETH, भीमसेन, नकुल, 
सहदेव इन सबने राजा 22 चारांओरसे रक्षित कियाहे, विष्ण के समान 
श्याम बड़े-शालिबृक्ष के समान उन्नत दूसरे अज्ञन के. समान यह शखीर 
संनाक झाग जाताइ; इससे तुम बढ़े भनुषको ले उत्तम अख्रोको धारणकर जां | 
ETAR सम्मुख जाकर भीमसेन से लड़ो, कोनसा मनुष्य अपने प्यारे पुत्र 
9 को सदेव चिरंजीवी नहीं चाहता हे में क्षत्रिय धर्म को देखकर उसके कारण | 
. दाक आजा शाह यह भीषा महायुद्ध बड़ी सेनाको नाश काति ۱ 
فک‎ हैं एत्र, सह ۷۱۷۹۲ युद्ध म यमराज और वरुण के समान ह॥ ३१॥ . क्र 
ज्या इति महाभारते. मीष्मपवेणि ब्रयोद्‌शोचरशततमोऽध्याय ॥ ११३॥ ह 
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_ सजय बाल [क उसे महात्मा ATTY के इस वचन को सुनकर भगदत्त, 


. कै राजा बेन्द 3۱۹5 ने पांच पांच बाणों से और दुर्भपण ने तीक्ष्णधार के . 


` हुआ जेसे कि अंकुश से हाथी घायल होता है, इसके पीछे ۳58 प्रतापी 


` इमा वहां पाड भीमसेन ने युद्ध मं 8 






























भाष्मपव | RR 
एकसो चोदह का अध्याय! 


۷۱۰۱۳ शास्य, कृतवमा, विन्द, अनुविन्द, अवन्तिदेश के राजा लोग वा. 
753 में राजा जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, दुर्मर्षण आदि आपके इन दंश 
दरवारा न भीमसन से युद्ध किया, वह राजा लोग नानाप्रकार के देशों में _ 
उतने हानवाले बढ़े सेना समेत थे और भीष्म के बड़े यश को चाहनेवाले 

च एनस स शस्य ने ना बाणों से कृतवा ने तीन बाणों से وود‎ नेनो 
बाणा से भामसन का घायल किया ओर चित्रसेन भगदत्त और विकर्ण ने; 
श देश बाणा स जयद्रथने तीन बाणों से व्यथित किया, और झवन्तिदेश 


बॉस बाणा से भीमसेन को घायल किया, हे महाराज ! फिर उन सब पृथक 
शांभायमान महाभारती UE के पुत्रों को, युद्ध में घायल करके शत्रं : 
के सारनेवाल वर पाण्डव भीमसेन ने सात बाण से शल्य को आठ से कृतः. 
बमा को: घायल कर, تاد‎ के बाणसमेत धनुष को बीच में से काटकर 
फिर उस टूटे धनुषवाले की सात बांणों से घायल किया, वेसें ही TET 
के राजा बिन्द अजुबिन्द को तीन तीन बाणो से ओर AT को बीस _ 
बाणा से ओर चित्रसेन को पाँच वाणा से घायल किया फिर विकणे को देश 
बाण से जयद्रथ को पांच बाण से घायल कर फिर उसीको तीन तीण बाणों 
से व्याथेत करके बड़े OAT होकर. भीमसेन गजना करने लगे, 
रथियों में श्रेष्ठ क्रोधयुक्त कृपाचाय ने दूसरे धनुष को लेकर तीक्ष्णधाखाले 
दादश बाणों से भीमसेन को घायल किया वह बारह बांणों से ऐमां घायल 
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भीमसेन ने, युद्ध में अनेक बाणों से कृपाचाय को घायल करके तीन बाणो 
से जयद्रथ के घोड़े और सारथी को मृत्यु के लोक में भेजा फिर उस महास्थी 
ने मृतक घोड़ों के रथं से शीघ्र ही कूदकर, भीमसेन के ऊपर ۲ धा धासाले | - 
बाणों को ۱ हे राजन, TUE ! भीमसेन ने दो pr से हा. 
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१२० पव Rh 
प लोगों के देखते बाणों से महारथियों को घायल करके जयद्रथ को विरथ 
` किया, तब शत्य ने भीमसेन के पराक्रम को नहीं सहा ओर बहे eT बाणो 
को धनुष पर चढ़ाकर भीमसेन को घायल किया ओर तिष्ठ तिष्ठ वचन को 
उच्चारण किया । इसको देखकर पराक्रमी कृपाचार्य, कृतवमो; भगदत्त, ओर | 
अवन्तिदेश के राजा विन्द, अलुबिन्द, दुर्मषेण, विकरण, पराक्रमी जयद्रथ, 
इन सब शत्नुविजयी लोगों ने भी शल्य को देखकर UI हा 5 
घायल किया ओर उसने उन सबको पांच पांच बाणा से घायल किया २३ 
शल्य को सत्तर बाणों से और दश AÛ से घायल किया फिर शल्य ने उस 
को नौ बाणों से घायल करके पांच बाणा से फिर व्यथित कर दिया आर 
وچ‎ से उसके सारथी को मर्मस्थल में घायल किया । इसके पीछे उस , 
प्रतापी भीमसेंन.ने अपने विश्वक नाम सारथी को घायल देखकर, तीन 
बाणो से मद्र कें राजा शल्य को भुजा ओर छाती पर घायल किया, इसी प्रकार 
सीधे चलनेवाले तीन तीन बाणों से अन्य बड़े बढ़े धनुषधारियों को व्यथित 
करता हुंआ सिंहं के समान गजेना की : फिर्‌ उन सावधान बढ़े बढ़े ۳ 
` धारिया ने युद्ध में कुशल भीमसेन को तीक्ष्ण नोकेवाले तीन तीन TÎ से 
भर्मस्थलों में अत्यन्त घायल किया परन्तु वह अत्यन्त घायल बड़ा धनुष 
घारी भीमसेन ऐसे पीड्यमान नहीं हुआ, जेसे कि जलधारां वषो करनेवाले 
बादलों से पवेत पीड़ा नहीं पाता है फिर उस बड़े यशस्वी महारथी पाणडव 
भीमसेन ने क्रोध में भरके शल्य राजा को तीन बाणों से अत्यन्त घायल 
करके युद्धभमि में सो शायकों से राजा प्राग्ज्योतिष को घायल किया | इसके 
पीछे इसी यशस्वी ने कृपाचार्य को बाणों से अत्यन्त घायल करके अपनी _ 
हस्तलाघवता से महात्मा कृतवर्मा के बाणसमेत धनुष को अत्यन्त तीण - 
हुं से काटा और इसीप्रकार से Haa ने दूसरे धनुंष को लेकर भीमसेन | 
को दोनों YEA के मध्य में नाराच बाण से घायल किया फिर शन्नसंतापी 
भीमसेन ने शल्य को नो लोहे के बाणों से घायल करके तीन बाणों से भग | 
दत्त की आठ बाणों से इतवमों को ओर दो दो बाणों से कृपाचार्य आदि 
थियों को घायल किया। इन सबोंने भी इसको तीश्णधार के बाणों से घायल _ 
Usd 4 ها‎ से पीड्यमान वह भीमसेन भी उनकी | 
. _ तृण के लमान 6 से रहित परसन्नमुल होकर भ्रमण करने लगा । उ 3 
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वधान रॉ हक २९१ ۱ 
र re hes न भा TET क उपर हज़ारों तीक्ष्ण बाशों 
९ न उस बुद्धिमान के उपर बड़ी वेगवान प्र 
शित सुनहरी 5 है 
| शाक्क का आर राजा जयद्रथ ने तोमर को महाज 
ने ET का 2۷۲۳۲۰ शतन्नी को शस्य ने वाण को और अन्य बड़े 
TTT भामसन को लक्ष्य अर्थात्‌ निशाना बनाकर पांव पांच शिली- 
उस बाणा का बड़ पराक्रम से चलाया । तब वायुपुत्र भीमसेन ने तोमर को 
ता U नाम बाण से दा खण्ड किये ओर तीन वाण से पट्टिश को तिल के 
काड के समान काटा ना बाणा से afl को तोड़ राजा मद्र के चलाये 
हुए वाण का काटकर भगदत्त की चलाई हुई शक्ति को काट डाला 
इसा प्रकार युद्ध म प्रशंसनीय भीमसेन ने TAA बाणों से अन्य 
भयानक बाणा को काटा अर्थात्‌ प्रत्येक के खण्ड-खण्ड कर दिये और उन 
सब धनुषधारियों को तीन तीन वाणां से घायल किया इसके पीछे वहां 
घोर युद्ध के हाने पर अञ्जन उस युद्ध ۷ शत्र को मारता शायकों से 
लड़ता महारथी भीमसेन को देखकर रथ पर बेठा हुआ युद्धभूमि में आया 
TET. दाना महात्मा पाण्डवों को युद्ध में प्रवृत्त देखकर आप के शूरवीर 
परुषां ने वहाँ अपने विजय की आशा नहीं की फिर युद्ध में महारथियां से 
लड़ते इए भीमसेन को देखकर भीष्म के मारने की इच्छा करनेवाले अजुन 
ने [शखण्डा का आग करक उस युद्ध में आप के उन दश शारा का पाया जा 
पै यद्ध करने में नियत थे उनको YT ने भीमसेन को प्रसन्नता 


भामसंच स 


के लिये बाणों से घायल किया फिर राजा दुर्योधन ने ET ओर भीमसेन 


इन दोनों के मारने के निमित्त राजा सुशमा को आज्ञा करी के हे सुशमा | 
तम अपनी सेना समेत शीघ्र ही जाकर इन दोनों पाणडव अजुन ओर भीम- 
सेन को-मारों फिर प्रस्थलाधिप राजा सुशर्मा ने उसके उस वचन को सुन 
युद्ध में जाके भीमसेन आर अजुन दाना aa को हज़ारों रथियों न 
समेत चारों ओर से घेर लिया फिर अञ्जन से आर 0 6 . 
i भीष्मपणि चतुदेशाविकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ कक द FS F 
| एकप्तोपन्द्रह का अध्याय | ۴ | 

संजय बोले कि फिर असुन ने युद्ध म॑ ۳ करनेवाले महारथी शल्य _ 
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| ३२२ aa | 
को गुप्तग्रन्थीवाले बाणों से ढक कर सुशर्मा, कृपाचाय, राजा प्राज्यातेष, . 
जयद्रथ राजा सिंध इन सबको तीन तीन बाणा से घायल (केया, आर و‎ 
मेन, विकण,कृतवमो,दुमेषण ओर अवन्तिदेश के महारथी राजा लाग इन 
सबको कह ओर मोरपक्षवाले तीन तीन बाणी से घायल किया और युद्ध 
में अतिरथी जयद्रथ ने आपकी सना को बाणों से पीड़ित करते हुए अजुन 
को शायकों से घायल करके चित्रसेन के रथ एर बेठ कर बड़ी तीब्रता से भीम 
सेन को घायल किया हे गजन्‌ ! रथियों में श्रष्ठ शल्य झर कृपाचाय ने मम 
भेदी बाणों से ET को अनेक रीति से घायल किया आर चित्रसंन आदि 
आपके पत्रों ने तीक्ष्ण धारवाले पांच पांच बाणा से अजुन आर भीमसेन 
को घायल किया वहां उन भरतबंशियों में ओर राथियों में र्ठ दोनों पाणडवों 
ने त्रिगतेदेशियों की बड़ी सेना को पीड्यमान किया फिर सुशम भी तीज 
गामी नो बाणों से अजुन को घायल करके बड़ी सेना को भयभीत करता 
हुआ बड़े शब्द से गजा ओर अन्य शुरवीर राथियों ने भीमसेन ओर अजुन 
को सीधे चलनेवाले सुनहरी FIT तीक्ष्ण धार के बाणों से घायल किया 
उन रथियों के मध्य में भरतवंशियों में श्रेष्ठ कुन्ती क पुत्र महारथी कीड़ा करते 
हुए ऐसे अपूव रूप से आये जसे कि बेला के मध्य में मांस की इच्छा रखने 
वाले मतवाले दो सह आते हैं उन दोनों बीरों ने युद्ध में शूरं के धनुषां को 
बहुत प्रकार से काटकर सेकड़ों मनुष्यों के शिरों को गिराया बहुत से रथ टूटे . 
सकड़ी घांड़ मारं गये आर सवारां समेत हाथी पृथ्वी पर शिरे रथी और सवार . 
भी जहां तहां नाश को प्राप्त चारों ओर से कॅपते हुए दृष्टि आये मृतक हाथी, 
घोडे, पदाती ओर अनेक प्रकार से टूटे हुए रथां से पृथ्वी सविस्तर सी होगई 
है राजन्‌ ! अनेक प्रकार से टटे हुए छत्र आर ।गराई हुई ध्वजा और 0" 
अंकुश, परशे, केयूर, बाजूबन्द, हार, कोमल Bd, मंडील, EUR 5 
चामरवा व्यजनो से और जहां तहां करी हुई राजाओं की चन्दन चर्चित 
डजा आर जधार्झा सं भी पृथ्वी आच्छादित दीखती थी, वहां हमने युद्ध के. | 
बीच अजुन के अपूव पराक्रम को देखा कि उस महाबली ने उन सब शीर ۱ 
8 ढककर घायल कर दिया फिर आपका महाबली पत्र भीमसेन 

क उस पराक्रम को देखकर गाङ्गेय भीष्मजी के रथ के पास गया | 
तब PAT, कृतवमा, जयद्रथ, राजा [सप और झनान्तिदेश के बिन्द 3 ۱ 
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अलग कर देता है उसके पीछे भीष्म आर राजा काशस्य, बृहद कि ۱ 


. और उससे निर्भर होकर सम्मुख हुआ 
` मेत शिखण्डी को आगे करके युद्ध 


भाष्मपव | ३३३ ۱ 
बिन्द नाम राजाओं ने युद्ध को नहीं त्यागा इसके पीछे बढ़े धनुषधारी भीमः 
सन आर महारथी अजुन युद्ध में कौरवों की महाभयकारी सेना की ओर दोड़े 


` उसके पाठ राजाओं ने बड़ी शीघ्रता से मोर के समान دوم‎ हज़ारों लाखों 


कन्ठ अस्या बाणा का अजुन के रथ पर गिराया तंब अजुन ने चारों ओर 
स उन यहाराथयां का वाणों के जाल से रोककर गत्य के लाको को- भेजा 
फिर कोधयुक् युद्ध में कीडा करते महारथा शल्य ने गुप्तग्रन्थीवाले भल्लो से 
असुन का छाती पर घायल किया तब अजन ने उसके धनष को तोड़ पांच 
नाला स उसक हस्तत्राण को काठके तीक्ष्ण शायकां से उसके मर्मस्थलो को 


अत्यन्त घायल किया [फर RITE राजा मद्र ने दूसरे बड़े हद धनष को लेकर 
बाणा स अजुन को व्यथित किया तीन बाणों से अञ्जन को पांच बाणों से 


TERT का नव बाणा से भीमसेन को भजा ओर छाती पर घायल किया 
इसके पाळे महारथी द्रोणाचाये और राजा मगध यह दोनों दुर्योधन की 
आज्ञा से उस स्थान पर पहुंचे जहां [कि बड़े महारथी अजुन ओर भीमसेन 


. ने काखा दुर्योधन की बड़ी सेना को मारा था फिर जयसेन ने भयकारी शस्र 


वाले भीमसेन को तीव आठ TT से घायल किया और भीमसेन ने 


उसको दश बाणो से घायल करक पांच बाणों से फिर घायल किया और 


एक भल्ल से उसके सारथी को रथ के बेठने के स्थान से गिरा दिया फिर वह . 
राजा मगध सब सेना के देखते हुए चारों ओर को बहँके हुए घोड़ों के कारण 
से युद्ध से दूर चलागया द्रोणाचाय ने समय पाकर EUR वाले लोहे के : 
शिलीसुख नाप पेंसठ बाणों से भीमसेन को घायल किया हे ORA! 

युद्ध में प्रशंसा पानेवाले भीमसेन ने पिता के समान गुरु को भी OS भल्ली . 


से घायल किया, फिर अर्जुन ने बहुत से लोहे के बाणों से सुशमा को घायल 


करके उसकी उस भजा को ऐसे अलग का दिया जेसे कि वायु बादलों को 






यन्त क्रोधयक्क होकर भीमसेन और अजुन के OFC गय इस रीति म 


| शर पाणडव और पषेत का पन्न ET उस मृत्यु के समच भीष्म के सम्मुख > | : ड र - 
गये और अत्यन्त प्रसन्नचित्त शिखरडी भरतवंशियो के पितामह कोपाकर 

और युधिष्टि आदिपारहव FARÎ | 
में मीष्मजी से युद्ध करने लगेइसी | 
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३२३ HA | 
प्रकार आपके सब पुत्र भीष्मजी को आग करक 3 में उन पाण्डवा से 
जिनका अग्रवर्ती शिखण्डी था युद्ध करने म॑ मरत्त हुए उसक पाड बहा पर 
भीष्म की विजय के विषय में कोरवों का भयकारी युद्ध TTT के साथ . 
जारी इआ हे घतराष्ट्र | तब भीष्मजी आपके पुत्री की विजय के ग्लह अथात्‌ 
[पडके दांव हुए वहां पर विजय वा पराजय के IAT यूत प्रारम्भ हुआ 

फिर धष्टद्यम्न ने सब सेना को आज्ञा करी के है श्र6 TAT ! नभय होकर 
भीष्म के सम्सल चलो मन में किसी प्रकार का भा ۰۵8 मते करो तब 
पाण्डवो की सेना अपने सेनापते के वचन को AF प्राण! के मोह को 
त्याग कर उस महायड़ में UI ही भीष्म क FFI गई ह महाराज | राथेयो 
मे श्रे भीष्मजी ने उस आई इइ बड़ी सेना को एसा रोका जसे कि महाः 
समुद्र को किनारा रोकता हे | ४७ با‎ 

इति श्रीमहाभारते भीष्मपवरि पञ्चदशोत्तरशततमोऽध्यायः U ? १५ ॥ 


एकसोसोलह का अध्याय 

शृतराष्ट्र बोले कि हे संजय ! शन्तनु के पत्र बढ़ पराक्रमी भीष्मजी दशवे . 

दिन पाण्डव ओर सृज्जियां के साथ केसे केसे युद्ध करते हुए ओर कोखों ने 
युद्ध में पाणडवों को केसे रोका हे संजय ! त यद्ध में शोभा पानेवाले भीष्म 


hn 


जी के महाभारी युद्ध को घुक से वणन करके कह । संजय बोले कि हे भरत 
वंशिन्‌ | कोरव लोगों ने पाणडवों के साथ जैसे युद्ध को किया और जैसे यद्ध 
` हुआ वह यथाथ तुम से कहता हूं असुन के बड़े अस्रो से आपके महारथी 
अत्यन्त क्रोधपूवक प्रतिदिन परलोक में भेजे गये ओर यद्ध को विजय करने | 
वाले उस कारवी भीष्म ने भी अपने किये हुए सत्यसंकरप के अनुसार _ 
पाणडवो का सना का सदेव नाश किया हे शज्जुसतापिन्‌, धृतराष्ट्र | कोरो | 
समत भीष्म और جیوه‎ समेत अज्ञन इन दोनों यद्ध करनेवालों कों . 
अपन अपन विजय करने में सन्देह हुआ फिर उस दशवे दिन के युद्ध में 
भीष्म ओर अजुन की सम्मुखता मेंवाखार बड़ी भयकारी प्रलय वत्तमान हुई. | 
उस दिन में शसंतापी उत्तम अखनो के ज्ञाता भीष्मजी ने हज़ारों बढ़े बढें 
ید‎ रो को मारा उन लोगों के नाम और गोत्र झज्ञातकल्प के समान थे 


ر 2 


अर्थात नहीं سل‎ से ही थे वह युद्ध में पीठ न मोड़नेवाले महाशर भीष्म 3 





से मार गय इसक पीछे धमात्मा भौष्मजी ने दश दिन 
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क म ताता 
هو‎ गा मरन का इस रीति से विचार करनेवाला 

50 से 25 मनुष्या को नहीं मारुगा हे महाराज ! झाप 
क [पता ۹۹22 महाबाहु, भीष्पजी चिन्ता करके पाणो के موم‎ होकर 
a केर hs हं महाश्ञानेन्‌, TIE: त्र युधिष्ठिर ! भरे इस 
I वनों को सुन 5 भरतवंशिन्‌, पुत्र ! में इस शरीर 
स अत्यन्त ۷060 हूं और युद्ध में अनेकों जीवधारियों को मारते हुए 
मंग समय व्यतीत हुआ इस हेतु से जो तू मेरा भला चाहता हे तो त अन | 
i आर इता प्रकार पांचाल देशियो को ओर 38 को आगे करके भेरे 
मारने का विचारपूवक उपाय कर सत्यदशी पाण्डव राजा TABU उनके 
इस आभेप्राय क मत को जानकर TAT समेत युद्ध में भीष्मजी के सम्मत 
गया हे राजन्‌! उसक पीछे ETF ओर पाण्डव याधिष्ठिर ने भीष्मजी के 
एस वचना का सुनकर सेना का आज्ञा कशे [के चलकर युद्ध करो ओर यद्ध 
में TAFT एक ही रथ से विजय करनेवाले अर्जुन से रक्षित होकर तम 
।ष्मंजी .को विजय करो निश्चय करके यह बड़ा धनषधारी सेनापति 
भ्ृष्ट्यम्न ओर भीमसेन भी युद्ध में तुम्हारी रक्षा करेंगे हे सूज्जियो ! अब युद्ध 
में तमको भीष्म से किसी प्रकार का भय नहीं होगा निश्चय करके हम शिखण्डी | 
को आशे करके भीष्म को विजय करेंगे वह क्रोध से FOI पाणडव दशे 
दिन उसी प्रकार का नियम करके ATIF को उत्तम मानते हुए सब मिलकर 
ले और शिखण्डी को ओर पारडव अजुन को आगे करके भीष्म के गिशने 
के लिये बड़े उपायों में नियत हुए उसके ٩8 आपके पुत्र को आज्ञा से 
नाना देशों 3. राजा लोग द्रोणाचार्य अश्वत्थामा ओर सेना समेत महाबली _ 
धतबधारी दुःशासन सब अपने इष्टमित्र ओर बिरादरीवाला से युक्त नसौ 
ने आकर युद्ध में नियत भीष्मजी को चारों आर स॑ रकित किया इसके । 
पीछे आपके शूरवीर पुत्र भीष्मजी को आगे करके उन पाण्डवो से लड्ने | 
के लिये जिनका कि अग्रगामी शिखण्डी था युद्ध में प्रदत्त हुए फिर 29 ह) 
ध्वज अजन चंदेरी देश के ओर पाज्चाल देश के लोगों के साथ REE | 
को आगे करके UT के पुत्र भीष्मजी ۹ بانب"‎ E 9 
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उस दुर्योधन को युद्ध में 7۳70 हाकर युद्ध ॥कया आर सना समत राजा 
विराट ने वाइक्षेमर के पत्र जयद्रथ से सना समत सम्पुखता करा आर TATE 


` ने बड घनषध.री सेना समेत राजा मद्र का सम्मुख पाया आर चारा आर से 


रक्षित भीमसन बड़ी सेना की ओर चला ओर मतवाला ETT अपने निज 
भाइयों और नातेदारों समेत उस अजय सब शख्रधारियां मे श्र6 स्वाधीन न 
होनेवाले अश्वत्थामा के सम्पुख गया शत्रुओं का विजय करनवाला [सह 
की ध्वजा से UF राजकर्मार 3350 उस काणकार दक्ष का EAR जा 


चले NAAT क सम्मुख गया आपके सघ राजा OTN समत (शखणड| 


आर TET अजुन क मारन के FHT युळ भ॑ अजुन के YF 56 


उस समय उन भयानक सेनाओं समेत तुम्हारे पुत्रों के दोड़ने से पृथ्वी अच्छे . 


प्रकार से कम्पायमान हुई हे भरतषेभ ! भीष्मजी को युद्ध में देखकर आपके 


पत्रों की ओर पाण्डो की सेना परस्पर में बड़ बड़े اجه‎ को करके लड़ी ' 


इसके पीछे उन अत्यन्त पीख्यमान परस्पर दोडनेवालों कां बड़ाभारी महाशब्द 


सबओर को जारी हुआ ओर शंख डुन्दुभियो के शब्द वा हाथियों की चिंघाइ . 


अथवा सेना के मनुष्यों क ۱6۵ से महाभारी भय उत्पन्न हुआ सब 
राजाओं का चन्द्रमा आर सूये के समान तेज वा शूरवीर लोगों के बाजूबंद 
आर मुकुट प्रभास रहित हो गए, TERT बिजली से TF धल के बादल उत्पन्न 
हुए आर धनुषो के भी भयकारी शब्द वतमान हुए, दोनों सेनाओं का आकाश 
शाक, पाश, AR खड्ग आर बाणा के समहों से व्याप्त होकर प्रभा से रहित 
होगय़ा उस बड़े भारी युद्ध में रथी, घोड़े, हाथी ऐसे परस्पर में लड़े कि हाथी 


को हाथी ने पदाती को पदाती ने मारा, हे नरोत्तम ! पह भीष्म क कारण पाणडव . 


आर कोखों का ऐसा महाभारी युद्ध हुआ जैसा कि पराये मांस के निमित्त 
दा बाज पाक्षया का युद्ध होता है उन विजयाभिलाषी शरवीरों का भयानक 
इद्ध परस्पर में एक एक के मारने के निमित्त वर्तमान हुआ ॥ 

दाते श्रामहाभारते भीष्पपत्रेणि षडशोचरशततमोऽध्यायः ॥ ११६। | 


क एकसोसत्रह का अध्याय । 


संजय बोले कि, हे महाराज ! पराक्रमी TAA ने भीष्म [र्णः 


बड़ी सना से संगुक्प के पुत्र से युद्ध किया, तब कोधयुक्क दुयोधन ने रुकी 
गाठवाले नव बाणं से अभिमन्यु को व्ययित करके तीन बाणों से फिर उसको 
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घायल किया तब अत्यन्त के - मान भयकारी शि 
ह यन क नाता he क समान भयकारी शक्कि 
पुत्र महारथी ने उस अक 
स्मात ता हुई भयकारी शकक को 30 बाणों से दो खण्ड कर दिये फिर 
अत्यन्त RIE अभिमन्यु ने उप टूट कर गिरी हुई शाक्र को देखकर दुर्योधन 
की शुजा और बाती को तीन बाणों से घायल कर दिया हे राजन्‌! ह भयकारी 
उद अपूव रूप का चित्त का आनन्द देनेवाला सब राजाओं से पूजित ह्या, 
वह सुभद्रा का 33 आर कोरा में श्रेष्ठ दुर्योधन दोनों शूरवीर भीष्म के 
मरन वा अजुन क विजय के निमित्त युद्ध करनेवाले हुए शत्रुओं के तपाने . 
वालं युद्ध में वंगवान्‌ ब्राह्मणां में श्रष्ठ अश्वत्थामा ने सात्यकी को नाराच 
नाम बाण सं छाता पर घायल केया फिर बड़े बुद्धिमान्‌ सात्यकी ने भी गुरु 
` केपुत्र को नव बाणा स सब ममस्थलों में घायल किया तिस पीछे अश्व- 
त्थामा ने सात्यका को नव बाणों से छाती पर ओर तीस बाशों से رود‎ 
पर घायल किया द्रोणाचाय के पुत्र से अत्यन्त घायल बड़े HANÎ यशवान्‌ 
सात्यकी न अश्वत्थामा को तोन बाणां से घायल किया महारथी पोरव ने 
बड़े ۱30۲ 2۳2۲5 को वाणों से ढककर अत्यन्त घायल किया, इसी 
प्रकार महारथी ERE ने शीघ्रता से तेज घारवालेबाणों से परव को घायल 
किया फिर महारथी पोरव 2۳25 के धनुष को काटकर महाघोर शब्द से गर्जा 
ओर तीब्र बाणांसेघाग्रल किया हे महाराज! उसने दूसरे धनुष को लेकर शिली- 
मुख नाम तीक्ष्ण बाणा से पोरव को व्यथित किया तब वहां उन दोनों बड़े धनुष- 
धारी शोभायमान महारथिय ने बाणा की बड़ी वषा से परस्पर में घायल किया 
वह दोनों कोधयुक़् परस्पर में धनुष काटकर वा घोड़ों को मारकर विरथ हो खड्ग 
प्रहारी युद्ध करने के लिये सम्मुख हुए हे राजन ! वह दोनों शूरवीर अत्यन्त 
स्वच्छ सर्य चन्द्रमा से प्रकाशित खड्ग ओर उत्तम चित्रों से चित्रित दाला को 


लेकर परस्पर में एसे सम्मुख गये जैसे कि महावन में सिंहनी के मिलाप में उपाय 
करनेवाले दो सिंह होते दे परस्पर दिखलाने ओर चाहते इए दोनों वीरा ने | 


विचित्र दाहे बायें मणडलों को किया फिर अत्यन्त PATE पोर बढ़े खड्ग से ह 










یات ر 


शङ्क नाम अहे में घायल करके अथोत बाणों,के नीचे छात 


EERE का 
तिष्ठ, [तिष्ठ यह कं 


के ऊपर इधर उधर के होड़ म॑ प्रहर करके 
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३२८ Ara 
नाम अङ्ग में अथात्‌. 5 में घायल केया हे 0 | वह दाना महा 
यद्ध में परस्पर भिड़े हुए तीव्रता से परस्पर घायल हाकर TAT पर गिर पड़ 
उसके पीछे आपका पुत्र AT यद्धमाम मं परिव का अपन रथ पर सवार | 
करके उसी रथ के दाग युद्धशूमि से दूर लेगया फिर माद्री का एत्र प्रताप: 
वाच शूर पराक्रमी सहदव युद्ध में TERI का दर TIT AT ने 
सशर्मा को बहुत से लोहे के वाणी से घायल करक फिर साठ बाल स आर नौ 
बाणों से घायल किमा तब उस क्रोधयुक्क न भा उस ANT का झुक 
गाठनाले ,बाणां से घायल किया फिर उसने उसका घायल किया, 
हे राजन्‌! भीष्ण के युद्ध में यश, कोस और प्रतिष्ठा कां बढ़ाते हुए अभिमन्यु 
ने ata नाम राजकमार स 2 किया आर अजुन क कारण सं AT 
की زود‎ में पराक्रम करनेवाला हुआ आर राजा RITE न अजुन के | 
पत्र अभिमन्यु को पांच लोहे के बाणो से बेधकर (E AIT 
बीस बाण से घायल किया और अभिमन्यु ने राजा कॉशल को आठ लोहे 
के बाणा से घायल ओर कम्पायमान करके उसके I को भी काटा 
आर कङ्कपक्षवाले तीस बाणों से भी घायल किया उस युद्ध मं क्रोथयुक्क राज 
कुमार बृहृदबल ने दूसरे AYN का लकर अभिमन्यु का बहुत री बाशा से 
घायल किया हे WINÎ के संतस करनेवाले | उन दोनों का युद्ध भीष्म के 
कारण ऐसा अच्छा हुआ जेसा कि देवता ओर असुरी के युद्ध में राजा बलि 
` और इन्द्र का हुआ.था AAT रथों की सेना से लड़ता ऐसा TAIT 
मान हुआ जैसे कि वज्ज को धारण करनेवाला इन्द्र उत्तम पवतां को 
फोडता हुआ शोभित होता हे भीमसेन के हाथ से घायल पर्वतो के समान | 
वह सब हाथा एक साथही TAT का शब्दायमान करत हुए भाम पर रे 3 
qq के समान दू& हुए AAT के समान वह हाथी पृथ्वी पर वत्तमान एस . 
शोभायमान' हुए जेसे ।के टूट हुए पहाड़ होते हें बड़ी सेना से 5 
धनुषधारी युधिष्ठिरने युद्ध मं सम्मुख आये हुए राजा मद्रको पीड्यमान किया 
_ फिस्क्रोधयुक्त महारथी राजा मद्र ने भीष्म के कारण से धर्मपुत्र ABUT 
पीच्यमान किया राजा. सिन्ध ने RFA नो बाणो से विराट्‌ को वेध 
. कर तीस बाणो से घायल किया फिर वाहिनीपति विराट ने राजा सिन्धको | 
न्य ह तीण धाखाले तीस बाणा से बाती में घायल किया वह्‌ दोनों जड़ाऊ AI | 
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प्रेरित किया ओर कहा कि जाओं जाओ इसका मारो हे पाण्ड के‏ و 





भोष्मपव | | ३२६ 
लङ्ग वस अजा शाख्वाले अपूवरूप विराट और जयद्रथ युद्ध में महाशोभ्रायः ` 
मान हुए ग्राणाचाय न अपूवयद्ध के वाच TIT क साथ बढकर गुप्तग्रन्थी 
वाल बाण से महाप्रबल युद्ध किया. इसके पीछे द्रोणाचार्य ने وود‎ के बडे 
धनुष का काटकर पचास बाण से उसको बेधा फिर 9292 ने दूसरे धनुष को 
लकर द्राणाचार्य के देखते हुए TIRÎ को चलाया उस महारथी ने बाणों 
क॑ प्रहार से ही उन WI को काटा फिर द्रोणाचाय ने TF के लिये पाव 
ITT कॉ चलाया इसके पाछ RITE शष्टयुम्न ने यमदरड के समान गदा 
का RUY के उपर फेका आर TUT ने उस गिरनेवाली गदा को 
पचास बाणों से रोका हे राजन्‌ ! द्रोणाचार्य के धनुष से निकले इए बाणा ने 
उस गदा को चूण करके पृथ्वी पर गेरा शत्रुसन्तापी 2777 ने गदा को 25 
हुई देखकर सब लोहमयी हृढ शक्ति को द्रोणाचाय के ऊपर फेंका फिर द्रोणा- 
चाय ने भी उस बड़े धनुषधारी وه‎ को पीड़ित किया हे राजन्‌! इस प्रकार 
भीष्म के सम्मुख द्राणाचाय ओर ETT FI महाभयानकरूप युद्ध हुआ 
फिर तीक्ष्ण बाणों से सबको पीड़ित करंता हुआ TIRA भीष्मजी को पाकर 
उनके सम्मुख ऐसा गया जेसे किं वन में अत्यन्त मतवाला हाथी मदोन्मत्त 
गजेन्द्र के सम्मुख होवे प्रतापवान्‌ महाबली राजा भगदत्त तीन अज्ञा से मद 
चनेवाले महामतवाले हाथी की सवारी से सम्मुख गया तब अजुन बड़े 
उपाय में नियत होकर उस गजेन्द्र ऐरावत के समान महाबली गिरते हुए | 
हाथी के सम्मुख हुआ उसके पीछे प्रतापवान्‌ भगदत्त वाथा का वा स 
दक दिया फिर अञ्न ने चांदी के समान स्वच्छ लोह के बाणा सं उस आत 
हुए हाथी को बेधा हे महाराज ۱*۲ अजुन न RITE का भीष्म की 










E फिर राजा प्राग्ज्यातिष अजुन का छाड कर शीघ्रही हुपद 

के रथ के समीप गया इसके पीडे अजन शिखण्डी को आगे करके शीघ्र ही . 
शीष्म के सम्पख गया ओर युद्ध जारी हुआ तदनन्तर & र शूर ۳ 
पुकारते हुए बड़े वेग से अर्जुन के सिस दोड़े वह 6 जे इभ i 
ده‎ 3 आपके पुत्रों की नानाप्रकार की सेना ल 8 
जैसे कि वायु आकाश में बादलों को ,विन्न मिन्न कर € 7 ی‎ | 
धान शिखरडी ने भरतवंशियों के पितामह भीष्म को " من و‎ र 
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३३० ` ۱ भीष्मपवे । 
` हक दिया उस रथरूप अग्निशाला ओर धतुषरूप ज्वाला वा खङ्ग शाक्तेरूप 

धन वा बाएसप्रहरूप प्रज्वालतरूप वाल AIT न युद्ध म कारय का भस्म कर 
दिया जेसे कि वन में RIF बड़ी आरन वायु के साथ घूमती हृ उसी प्रकार 
दिव्य अस्रो को चलाते हुए भोष्मजी भी आगन की वषा करनेवालं हुय भीष्मजी 
ने FT के पीछे चलनेवाले सोमको को मारकर सब सेना को भी रोका 
हे राजन्‌ ! भारी युद्ध में दिशा और' विदिशाओं को शब्दायमान करते ओर 
सुनहरी 252۲0 वा गुपतग्रन्थीवाले VT से रथी घोड़े और सवारों को गिराते 
हुए भीष्म ने रथ के समूहों को मुरड तालवनों के समान कर दिया संब 
शत्नधारियों में श्रेष्ठ भीष्म ने युद्ध में रथ, हाथी ओर घोड़ों को सवारों से रहित 
किया हे राजन्‌ ! उसके धनुष प्रत्यञ्चा के 35 के समान शब्द को संब ओर 
से सुन कर सब सेना अत्यन्त कम्पायमात 55 इसके पीछे वह बाएँ वारंवार 
सफल होकर गिरे ओर भीष्म के धनुष से निकले हुए बाण TOT में लग लग 
कर पार हा होगयं हे राजन्‌! मेने तीवगाभी घोड़ों से युक् ओर वायु के समान | 

, चलनेवाले रथाँ को विना सवारों के धरे हुए देखा चन्देरी काशी कोश 
: दारार्या के कुलोन महारथी शरीर के मोह को त्यागनेवाले महाप्रसिद्ध युद्ध 
सं सुख न मोडूनंवाल अति शूर सुनहरी ध्वजावाले घोड़े रथ ह 
समेत उस मृत्यु के समान भीष्म को युद्ध में पाकर परलोक को सिधारे हे 
राजन्‌! उस युद्ध में सामकों का ऐसा कोई महारथी नहीं हुआ AY TEHR में 
भीष्म को पाकर जीवता हुआ जावे सब मनुष्यों ने भीष्मजी के पराक्रम को 
CORE उन सब शूर वीरां को यमपुर को पहुंचा हुआ ही माना यद्ध में श्वेत 
वाढवाल श्रीकृष्णज। को सारथी रखनेवाले ई [र अजुन आर बड तेजस्वी पाञ्चाल 
देशीय शिखण्डी के सिवाय कोई महारथी उनके grag नहीं गया ॥८०॥ | 

शत श्रीमहाभारते भीष्मपवाणे सपदशाधिकशततमो5ध्याय || ११७ || | 

टा एकसाअठारह का अध्याय | 
. * हे SBI, TIE! TET यद्व में मीष्मजी को पा 
शं दरा भरतों से छाती में घायल किया फिर ति प 

करते हुए भौष्मजी ने कोष ने फिर तिरी दृष्टिसे भर 
` सीपन को ध्यान करते उ मी (से शिखणडो को देखा हे राजन्‌! उसके | 
` उस शिखराढी ने उ~-४- = "सबके देखते हुए प्रहार नहीं किया ओर. ۱ 
۲ "उसका नहीं जाना इसके पीछे अर्जुन ने शिखरडी से कहा ۲ 
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भीष्मपवे | ३३१ 
कि ۹۱۱۶ हा इन [पतामह को सम्मुख चलकर मारो हे वीर ! मेंने मारने की 
हा इच्छा सं तुभका आग किया हे कि तुम इस महारथी भीष्म को मारो में 
STATE का सना भर में. किसी आर को ऐसा नहीं देखता हुँ जो तेरे सिवाय 
इस रलं 32 यं माष्मिजी क सम्मुख युद्ध करने को समर्थ होवे हे पुरुषोत्तम ! में यह 
सत्यहा सत्य कहता 2۱۳۲ अजुन से इस रीति से कहे हुए शिखणही ने शीघ्र 
हा.नाना प्रकार के बाणा से पितामह को 2% दिया इसके पीछे आपके पिता 
٩326 भाष्मजी ने उन बाणी का-तुच्छ सममकर कोधयुक़ होके TEAR 
मं अजुन को शायकां से रोका इसी प्रहार उस महारथी अर्जुन ने सब सेना 
का अपने बाणा से UTE मं भेजा इस प्रकार बड़ी सेना समेत पाणडवों ने 
भीष्म को ऐसे घर लिया जेसे कि-बादल सूर्य को घर लेते ۲ चारों ओर 
से घिरे हुए भीष्मजी ने शूरवीरों को ऐसा EIA किया जेसे फि कोपित. 
रिन वन को भस्म कर देता हे वहां हमने आपके पुत्र के परुषार्थ को देखा 
जो अजुन से युद्ध करके पितामह को रक्षित किया आपके धनुषधारी पुत्र 
दुःशासन के उस कम सें युद्ध में सब लोगों को विश्वास हुआ कि इस अकेले 
नेःही अजुन से उसके संबःसाथी : पाण्डवो समेत यद्ध किया ओर प्रत्यक्ष में 
उसको पाण्डव लोग युद्ध से नहीं हटा सक उस युद्ध में दुःशासन के हाथसे रथी 
विरथ हुए ओर बड़े धनुषधारी सवार ओर महाबली हाथी तीक्ष्ण बाणों से घायल 
होकर पृथ्वी पर गिरे ओर इसी प्रकार बाणों से पीड्यमान अन्य हाथी चारों 
दिशाओं में भागे गेस कि अग्नि इन्धन को पाकर प्रकाशित प्रज्वलित होकर 


प्रत्यक्ष कोपयुक्क होती है उसी प्रकार पाएडवों की सेना को जलाता हुआ 


आपका A भी ज्वलित अग्नि. के समान होगया हे भरतवांशन्‌ ! पाणडबों 
सी महारथी ने श्वेत धोड़ेवाले श्रीकृषणमहाराज को सारथी बनाने 


` वाले महारथी इन्द्र के पुत्र अजुन के सिवाय उस बेडे शोभायमान के विजय 
करने को साहस ओर उत्साह नहीं किया ओर न किसी रीति से सम्मुख जाने 
का विचार किया हे राजन! फिर वह विजयी असः 


सुन युद्ध में उसको जीतकर | 
सब सेना के देखते इए भीष्मजी के .सम्सुल गया ओर वह पराजय पाने ° 











भीष्मजी की. भुजाओं का आश्र | 
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के समान स्पशीवाले विष भरे सप के समान बाणा स पितामह का 3‏ ود 
किया उनबाणों से आपके पिता कुछ भी पीड़ित नहीं हुए उस समय आश्‍चर्य‏ 
करते हुए भीष्मजी ने उन बाणों को सह लिया अस प्यास से दुःखी‏ 
मनष्य जलकी धाराओं को चाहता हे उसी प्रकार माष्मजी ने शिखणडी को‏ 
बाणधाराओं को सहज ही में सह लिया फिर क्षत्रियों ने महात्मा TET की‏ 
मेनाओं के भस्म करनेवाले भीष्मजी को युद्ध में भयंकर देखा इसके पीठ‏ 
आपका पत्र सब सेनाओं से बोला कि युद्ध में सब आर स अजुन के 6‏ 
जाओ धर्म के जाननेवाले भीष्मजी युद्ध में तुम सबका रक्षा FUT वह भय‏ 
को अत्यन्त त्याग करके पाण्डवों के सम्मुख युद्ध करत 6 युद्ध स WERT‏ 
पत्रों के सखरूप चित्त की रक्षा करते हुए भीष्मजी सुनहरी तालधजा समेत ने‏ 
यत हैं बड़े बडे उपाय करनेवाले देवता लोग भी भीष्म के सम्मुख खड़े होने‏ 
को समथ नहीं हें तो मरणधमंवाले पाण्डव उस महात्मा के सम्मुख होने‏ 
को केसे समर्थ हो सकतेःहें इस निमित्त मेरे सब.शुरवीर लोग जाकर युद्ध में‏ 


जन को पाकर संग्राम करो अब युद्ध में नेतन्य होकर में तुम सब राजाओं ४ | 
समंत पाणडव याधार से लडूगा हे राजन्‌ । आपके AIR पुञ्ञ क इस्त 7 


NNN 


वचन को सुनकर सब शूरवीर लोग अत्यन्त क्री धयुक्ष महाबली विदेह, कालिंग, 
दासेरकगए, निषाद, सोवीर, बाहीक, दरद ओर पश्चिमोत्तरीय राजा लोग 
मालव अमिषाह शूरसेन, शिवय, वशातय, शास्य, शक, त्रिगत्ते, केकयों 
समेत अम्बष्ट यह सम उस महायुद्ध में अर्जुन के सम्सुख दोड़े हे राजन! 
जैसे कि पतङ्ग ओर शलभा आग्नि में गिरते हें इसी प्रकार युद्ध में उस अद्वितीय _ 
अञ्जन की ओर को दोड़े फिर उस महाबली अजुन ने दिव्य अस्नों को विचार 


. पूवक प्रयोग करक उन बड़े उत्तम दिव्य अस्ना ओर बाणी के उष्ण तेज से 


i ही इन सब सेना समेत महारथियों को ऐसे भस्म किया जेसे के आग्नि | 
प्रज्ञ. को भस्म कर देता हे उस महाबली अजन का वह गारडीव धनुष . 


` हजारों बाणों को छोड़ता हुआ आकाश में प्रकाशमान देख पड़ा, वह बाएं 
: से पीज़्ममान राजा. लोग जिन की बड़ी बड़ी TT टट गई थीं एक,साथ 


Er 73 ۱۳۱۳۹۳ असुन के संम्सुख वत्तमान नहीं रहे अर्जुन के बाणों से घायल 


हाथियों के सवार ५ 


लोग ATÎ 





3 घोड़ों समेत अश्वारूढ वा हाथियों | 
एःना पर गिरे इसके पीछे अन के हाथों के छूटे हए बाणो . ۱ 
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से आर चारों ओर .से राजाओं की भगी हुई सेनाओं से प्रथ्वी व्याप्त 
होगई फिर अर्जुन ने सेना को भगाकर दःशासन के ऊपर बहुत से बाणों की 
नेवा करा वह लोहे के सब बाण आपके पुत्र दुःशासन को बेधकर पृथ्वी में 
एस प्रवेश कर गये जैसे कि सर्प बामी में प्रवेश करता हे तदनन्तर प्रभु अजुन 
न उपक पड़ी का मारकर सारथी को गिराया ओर बीस बाण से विविंशति 
ग TO कर दया और कुकी गांठवाले पांच बाणों से अत्यन्त घायल भी 
किया इसी रति से उस श्‍वेतघोडेवाले अर्जुन ने कृपाचार्य, कर्ण ओर. शल्य 
का बहुत स लोह के बाणों से बेधकर विरथ कर दिया. हे श्रेष्ठ, 250۱ इस 
मकार वह सब कृपाचाय और शल्य विरथ हुए ओर युद्ध में अर्जुन से पराजित 
इरशासन FT आर [विषिशति सुख को मोड़ गये हे भरतषेभ ! मध्याहंकाल 
भें अजुन महाराथयों को विजय करके युद्ध में निर्धूम अग्नि के समान प्रका- 
रामान हुआ इसी प्रकार बाणों को वषा से अन्य राजाओं को वा महारथियों 
के सुखा का फिरवा के युद्ध में TET जल रखनेवाली बड़ी नदी को जारी 
किया (फेर पाणडव आरंकारवी को सेनाओं में बहुधा.हाथी, घोड़े और रथों 
के समूह WAT क हाथ से मारंगये हाथियों से रथ ओर: पेदलो से. घोडे मारे 
गये और बीच में से कटे हुए हाथी; घोड़े; स्थ ओर वीर सवारों.के शरीर दि 


NSN NS 


शाओं में गिरे हे राजन्‌ ۱66 बाजूबन्दः धारण करनेवालों से युद्धममि . 


 आच्छादत हागइ अरि गर वागरत हुए महारथी राजझुमारास वा YF का 


नोमियाँ से कटे ओर मरे हुए हाथियों से भी. वह युद्धभामे दक गई पेदल 


NA 7 


भी दोड़े ओर AAR जंगी घोड़ों समेत दोड़े' वा हाथी घोडे और 


रथों के शरवीर चारों ओर से गिरे ओर वह रथ जिनके पहिये, जुए, ध्वजा; 
टूट गई थीं पृथ्वी पर पड़े हुए हाथी घोडे ओर रथसमूहों के रुधिर से OER 
हुई वा ढकी हुई वह TAIN ऐसी शोभायमान इई जेसे कि. शरूं : त का 
लाल बादल हाता हे फिर कुत्ते, कोवे, गिद्ध, भोडेये, I ओर विपसंत | 
रूप के पशु, पक्षी अपने HT को पाकर शब्द ی‎ लगे ओर सब दिशाओं . | 
में अनेक प्रकार की वायु चली राक्षंसो के देखने ओर जीवो के श॑ हे कावे क 
पर सुनहरी रस्सी वा माला वा बहुमूल्य की पताका 'अकर د‎ स्मात्‌ हवा भ ٩/۹ ss 
यान होकर यर इ इसा श्वेत मलब ह नाल ह 
है इए दिलाई पड़े ओर बाणं से पीच्यमान. हाथी पताकाओं स्त्रे | 


aR er O ۱ 
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दिशाओं को चलेगये हे महाराज ! गदा, 5 झर धनुष के. धारण करने 
वाले क्षत्रियलोग चारो ओर से TT पर पड़ हर देखने में आये इसके पाछे 
औष्मजी ने दिव्य अखं को प्रकट किया आरे सन धनषधारियों के देखते हुए 
अर्जुन के सम्मुख दोड़े तब 8 से असत शिखण्डी उन भीष्मजी के सम्मुख 
पहुँचा इसको देखते ही भीष्मजी ने उस ۴ समान प्रकट किये हुए 


स्र को सेच लिया हे राजन्‌ ! श्वेत थाड रखनेवाले TRT पाणडव 7 


ने शीघ्र ही पितामह को मोहित करके आपका सना का भरा | ६५ | 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपबणयष्टादशाधिकशततमाऽध्यायः | | ११८ ॥ 
एकसोउन्नास का अध्याय । 
संजय बोले कि हे भरतवंशिन्‌ | इस रीति से उन बहुत 6 
होने पर युद्ध में सुख न मोड़नेवाले सब शूरवीर TE को उत्तम मानन 


वाले वर्तमान हुए, इस तुसुल युद्ध में सेना से सेना नहीँ MEET इसशाते . 
से लड़े कि रथी रथियों से, पदाती ۷۲ से, घोड़े घोड़ों से; हाथी हाथेयों 


के सवारोसे युद्ध करनेवाले हुए हे राजन्‌ ! उन्मत्त के समान युद्ध करनवाली 
दोनों सेनाओं को बड़ा भयकारी दुःख वत्तेमान हुआ अथात्‌ सब प्रकार सेम 
नष्य और हाथियों के मरने परउस भयकारी नाशरूप प्रलय में अन्नात जारी 
हुई इसके पीछे शल्यश कृपाचाये, चित्रसेन, दुःशासन, विण इन सब शूरो ने 
प्रकाशित रथों पर सवार होकर पारडवों की सेना को बहुत कम्पायमान किया 
हे राजन ۱ युद्ध में महात्माओं के हाथ से घायल पाण्डवां की सेना अनेक प्र 


تا نها 


कार से ऐसे AUT जेस कि जल में वायु के कारण नोका घूमती हे, जेसे कि 


` मांध, फाटान के समय में लोग गोभियों के मर्मों को करते हे उसी प्रकार 
भीष्मजी पाण्डवां के मर्मा को काटते हे महात्मा अञ्जन के हाथ से तुम्हारी 
` सेना के बहुत से हाथी जो कि नवीन बादल के समान थे युद्ध में गिराये गये 





अजुन के हाथसे सेना के प्रधान लोग मदन कियेहुए देखने में आते हें ओर वहां 


5 परे नाराच नाम य से घायलहुए हज़ारों बड़े बढ़े हाथी दुःख से महा 
_ भयानक शब्दों को ` र  गिरपडे मृतक हुए महात्माओं के भषणोंसे I 
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AA | ` ३३५ 
संनां चलती थी युद्ध में पितामह को पराक्रम करनेवाला देखकर स्वर्ग को ही 
अठ स्थान मानकर युद्ध में मरण को चाहते हुए उस उत्तम वीरों के नाश में 
गडवा के सम्मुख हुए है महाराज ! ब्रह्मलोक के लिये युद्ध में प्रवत्त शर- 
۰۱۲ पारडव पूव समय में पुत्रसमेत आपके दियेहुए नाना प्रकार के क्ट 
ने स्मरण करत युद्ध में भय को त्याग करके अत्यन्त प्रसन्न के समान 
आपके एत्र आर TARÎ स लड़ते हें फिर महारथी सेनापति ने अपनी 
सना स कहा [के सब साज्जियासमेत सोमक लोग शीघ्र भीष्म के सम्स॒ख चलो 
वह सामक आर सृञ्जय नाम क्षत्रिय सेनापति के वचन को सुनकर RF 


वर्षा से घायल हुए भीष्मजी के सम्मुख गये हे राजन्‌! इसके पीछे आपके 
पिता भाष्मजी महाघायल ओर कोथ के वशीभूत होकर उन सूञ्जियों से यद्ध 


PUTT हैं तात ! AAT में बुद्धिमान परशुरामजी ने उस नेकनाम का 
अच्छ प्रकार से शिक्षा करी जाके शत्र की सेना के नाश करनेवाले और 


करवा के वृद्ध पितामह भीष्म ने उस शिक्षा को काम में लाकर TIN की 


सेना का नाश करते हुए प्रतिदिन TUT की दश हज़ार सेना को मारा। 
हे भरतषभ | उस दशे दिन क. वत्तमान होनेपर अकेले भीष्म ने युद्ध में 


मत्स्य और पाञ्चाल देशीय सेना में दश हज़ार हाथियों का यथ मारकर सात 


महारथी मारे फिर पांच हज़ार रथियों को मारकर प्रबल युद्ध में मनुष्यों के 


` hag हज़ार समूह को मारक हाथियों के बहुत हज़ार ओर 9۱ के दश 
हजार यथ पराक्रम के दारा आपके पिता क हाथ से मारे गये इसके पीछे सब 
राजाओं की सेना को इधर उधर करके विराट के प्यारे भाई शतानीक को | 


रथ से गिराया हे राजन्‌ ! प्रतापवान्‌ भीष्म ने शतानीक को मारकर हजार | 









की 3 को وف ای‎ 
ओर की दश दिशाओं को ढकदिया ओर आप पाणडव को सेना को _ 


वर क | ह जक 
355 करके सेनामुख पर नियत हुआ नो रे देशे दिन में ब जी; क 
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. प्रितामहं ने बाणों को निष्फल कर वारंवार: आश्चय्ययुक्क होकर उसके खरी 


. 3 ۲۱ कलकला शब्द उत्पन्न हुआ हे نو‎ 


३३६ rT | 
कि इन्द्र ने युद्ध में देत्यों की .सेना को TT इसी प्रकार भीष्मजी ने 
पाण्डवों के शूरवीर का भा संतप्त किया TIT के मारनवाल द्वक कृ 
पत्र श्रीकृष्णंजी इस प्रकार पराकम करनेवाले भीष्ण को देजक नाने . 
अर्जन से बोले कि यह UF 7 भीष्म दोनों सेनाओं में नियत ह| 
बढ़े बलसे इसको मारकर तेरी [विजय होगी त बल से इसको वहाँ नियत कर 
जहाँ यह सेना घायल होती है हे समर्थ ! AT क भी सहने को कोडे स 
इस नहीं करता हे इसके अनन्तर उस क्ष म प्ररत TAT अजुन 
बाणों से भीष्म को 'वजा रथ ओर घोड़ों समंत शुत करदेन फिर उस प्रतापी 
भीष्म ने भी पाणडवों के चलाये हुए बाणसमूहो को अपने बाणा स अन 
प्रकार करके बिन्न भिन्न करदिया इसके पीछे राजा इुपद ۲ TEI 
पाण्डव भीमसेन, ETF, नकुल, सहदेव, चेकितान, AE ۰ 
महोबाह, सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रपदो के पाता पन; शिखण्डी, परा 
कणी राजा कन्तिभोज, सुशमा, राजा विराट यह सब ऑरअन्य बहुत स पा 
गहवों के शूरवीर भीष्मजी के शायकों से पीज्यमान हुए अजुन के हाथ से 
पीडित शखीर शोकसमुद्र में FA इसके पाळे बड़ी तीब्रता से ۵ 
उत्तम धनष को लेकर अजुन से रक्षा किया हुआ AIT के सम्मुख चला युद्ध 
के प्रकारों का ज्ञाता अजेय अर्जुन के सब साथियों को मारकर उनके सम्सुख 
| 


न گے‎ a 
EF ای > > .س‎ 
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चला सात्यकी, चोकेतान, धश्यम्न, विराट इुपद माद्री के दोनों पुत्र यह सब 
टद AIF अज्ञेन से रक्षेत होकर युद्धभू में में भीष्म के सम्मुख गये आर 
अभिमन्य वा दोपदी के पांचा पुत्र यह भी बड़े श्रा के धारण करनवाल युद्ध 
में भीष्म की ओर चले ओर हद धनुषधारी सुद्ध में सुख न मोड़नेवाले 
बांणों से घायल उन सबने भी पितामह भीष्म को बाणां की बड़ीवषा से आच्छा 
दित किया फिर प्रसन्नचित्त भीष्म ने उन बाणसमूहां को जिनको कि उत्तम . 
राजाओं ने छोड़ा था काटकर पाण्डवों की सेना को मझाया कीड़ा करते हुए 






SHR a A ANG چھ‎ ۷ 


NS eS ۶ 





पने को स्मरण करके बाणों को पांचालदेशीय शिखण्डी पर नहीं चलाया फिर 
__ उस महारथी ने इपद की सेना में सात RÎ कों मारा । इसके अनन्तर | 
 क्णमात्रही्े उस अकेले की ओर दोड़ते हुए मरस्य, पाञ्चाल ओर चंदेरी देश | | 
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AIH | ३३७ 
रथ के सहद आर बाणा से उस युद्ध में शत्रु के तपानेवाले भागीरथी के पत्र 
अकेले भीष्म को ऐसे ढक दियौ जेसे कि बादल सर्य को दकदेते हैं इसके पीछे 
दव दानवो क समान दाना के युद्ध में وود‎ ने शिखण्डी को आगे करके 
AIH का माहित किया ॥ ५३॥ ۱ 

0 श्रीमहाभारते ۹۳:۲۵ || ११६ ॥ 
एकसोबीस का अध्याय | 

संजय बोले कि इस प्रकार से उन सब पाण्डवों ने शिखण्डी को आागे 
करके ओर युद्ध में चारों ओर से भीष्मजी को घेर कर घायल किया बड़े 
भयानक TAF, परिघ, फरसे, मुद्र त, सुशल, प्रास, क्षेपणी, कनक ETI 
UTR, तोमर, कंपन, नाराच, वत्सदन्त, मुशुण्डी आदि अनेक TENÎ के 
द्वारा युद्ध में सब TAT ने एकसाथ ही भीष्म को बहुत प्रकार से घायल 
किया तब वह भीष्म टूटे कवच बहुत शस्रों से पीड्यमान और ममेस्थलो के 
घायल होन पर भी दुःखी नहीं हुए जिसके बाण आर अख्नों से प्रकट होने 
वाली प्रकाशित अग्नि ओर रथ की चक्रधारा का शब्द वा E आदि बड़े 
बड़ असरों का प्रकाश ओर जड़ाऊ धनुषवाले बड़े बड़े शूरवारॉका नाशही बड़ा 
इंधन था वह प्रलयारिन के समान शत्रुओं के संम्मुख हुआ और अवकाश 
पाकर रथो के समूहों में से बाहर निकलगया, [फिर राजाओं के मध्य में वत्ते- 
मान होकर घूमता देख पड़ा इसके पीडे राजा पाञ्चाल ओर शष्टकेतुको ध्यान 
न करके पाण्डवों की सेना के मध्यवर्ती होकर भीष्मजीने सात्यकी, भीमसेन; 
अर्जन, हुपद, विराट, YF FT 3: महारथियो को बड़े भयकारी युद्ध में 
घायल करनेवाले उत्तम तीक्ष्ण बाणों से घायल किया फिर उन TERMÎ ._ 
ने उनके उन तीक्ष्ण बाणों को दूर करके बड़े वेग से दश दश बाणा क द्वार | 3 
भीष्मजी को पीड्यमान किया ओर महारथी शिसण्डी ने सुनहरी पशश 
शिला पर तीक्ष्ण किये बाणों को मारा वह बाण शीघ्र ही भीष्मजी के शरीर 

प्रवेश करगये इसके पीछे क्रोधयक्त अर्जन ने शिखण्डी को आगे करके 
भीष्सजी के सम्मुख दोइकर उनके धष को काय फिर दोणाचाये तवम, 
महारथी जयद्रथ, भूरिश्रवाः शस्य आर भगदत्त भीष्म के धनुष को 7 ।इना रे रे 

मिलकर अजुन के सम्मुख गर्येपह | 

न सहकर बढ़े क्रोधयुक्त होकर साता । ते उन बः क्रोधभरे धरे | 
दिव्य अस्ना को दिखाते इए ۳۵ को शाखो से ۴ म 


a ی‎ aS 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Callection. Digitized by eGangotri ||| EE 







३३८ भीष्मपवे | 
महारथी पुरुषों के ऐसे शब्द सुनेगये जसे कि प्रलयकाल में उटइए स सुद क 


शब्द हुए क ले चलां 
शब्द होते है ऑर AFT के UT एस RIOT < 
ê करो मारो हे राजन ! पाण्डवा क महारथी उस RIOT ROR 


शब्द को सनकर अज्ञेन का चाहते हुए उन महारांथयों के ۳ दांड 


सात्यकी, भीमसेन, و‎ विराट, इपद, TET: सहदंव, RT 
रास और अत्यन्त कोधयुक्क अभिमन्यु यह साता महाक्राथ में ज्वाशत 
होकर अपूर्व धनुषां को लिये उन महारथिया के सम्सुख दइ इन सब लागा! 

[ यद्ध ऐसा महाघोर रोमहषेण हुआ जसा कि GÎ से आर देवताओं 


आ था फिर यद्ध में ET से राक्षत शिखण्डा न॑ उन इट FT 


ष्म को दश बाणों से बेधा आर दश हा बाणा स सारथा का ۹ [कया 
योर एक बाणसे उसकी ध्वजाकां भी बंदडाला गाङ्गेय भष्मिजा बड वणवा 
दूसरे धनुष को लकर युद्ध PUTT अजुन नं उनके उस ۹37 की भा तान 
qi बाणा से काटा इसशीत स उस WAA क्राचभर अऊुनन वारदार 


लिये हुए भीष्म के धनुषां को काटा तब उन टूट धनुष अत्यन्त काषयुक्क | 


OX N‏ _ یه 


होठों को चाबतेहुए भीष्मजी ने पव॑तों को भी फाड़नेवाली घोर शक्षिको हाथ 
में लिया ओर बड़े कोधसे उस RR अजुन के रथपर फेंका उस TF समान 
प्रकाशमान आतीहुई शक्तिको देखकर पाण्डुनन्दन ITT पांच तीक्ष्णभल्ों 
की हाथमालया आर उनका उस शाङ्ग का पांच IU टुकड़े टुकड़े 7 
हे राजन्‌ ! अजुन ने भीष्म की YAT फेंकी हुई शङ्कि को काटा फिर अजुन से 
*केअहुइ TN रथ से ऐसे गिरपड़ी जसे कि बादलों के FE से अलग होकर 
बिजली गिरती ह-शत्वओं के पुरके विजयक(नेवाले वीर भीष्म ने उसटूटीहुई 
शाक्कका दखकर युम ATF कि मं अकले AA सब पाणडवों के मारने 
कां कस समथ हुंगा दूसरे इन्हों के रक्षक महाबली श्रीक्षष्णुजी हें इन दोनों 
कारणासे में पारंडवो से नहीं लडूंगा प्रथम तो पाणडवों के अवध्य होने से दूसरे 
शिखण्डी के स्रौपन से पूवसमयमें मेरे प्रसन्नवित्त पिताने काली नाम माताकी 
विवाहा उस समय भुझको वरदान दिया था कि तू अपनी इच्छा के ITT 
मरंगा ओर युद्धमें सबसे अवध्य होगा इस कारणे में अपनी मृत्यको समयपर 
. . मानता हू बड़ तेजस्वी भीष्मजी के इसप्रकार के निश्चय को जानकर 


. . आश म नियत ऋषिया ने और अष्ट वसुओं ने भीष्मजी से कहा हे तात! - 
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8 | भीष्मपर्व | | ३३९ 
। जी तुमने निश्चय किया वही हमको भी अभीष्ट हे हे महाराज ! तुम इसी 
| का क! आर युद्ध से अपने चित्त को हटाओ इम वचन के समाप्त होने पर 
. ٩۳2۱۲6 वह वायु प्रकट हुई जो कि आनन्दरूप त्रिविध प्रकार से सुगन्ध 
|... उक्त थीं उस समय देवताओंकी भी दन्दुभियां अच्छेप्रकारसे व गीं और भीष्मजी 
| के ऊपर पुष्पा का वषा हुई, हे राजन्‌ ! न्यासमाने के तेज से मेरे और महा- 
गाइ भाष्म क सिवाय उन वात्तालाप करनेवालो के वचन को किसीने भी. 
नहा सुना तब सब लोक के प्यारे भीष्मजी को रथ से पृथक होने पर भीष्म 
क चाहनंवाले सब देवताओं को बड़ा आश्चय हुआ इसके E शन्तन का 
ادا‎ तजस्वा भष्म दवगणा क वचन कां सुनकर अजेन केसग्मुवनहा रहा जो 
कि सब पत्तों के तोड़नेवाले तीक्ष्ण बाणों से भी घायल था तो भी RTF 
शिखण्डी भरतवांशेयों के पितामह को FEU धार के नो बाणों से छातीपर . 
घायल किया वह कोरवों के पितामह भीष्मजी युद्ध में उस प्रहार से घायल 
होकर भी ऐसे कम्पायमान नहीं हुए असे कि भूकम्प होने पर पवेत नहीं 
हिलता इसके पीछे गार्डोव धनुष को खेंचनेवाले अर्जुन ने हँसकर गाङ्गेय 
भीष्मजी को EF नाम के पच्चीस बाणों से घायल किया फिर शीधता करने 
वाले अत्यन्त क्रोधयुक्क अज्ञन ने जेस भीष्म को सेकड़ों बाणां से सब अङ्ग 
योरमर्मस्थलां परघायल किया इसीप्रकार दूसरे श्चुओं ने मी इनकी अनेकप्रकार 
से घायल किया फिर महारथी भीष्म ने शीघ्र ही उनको अपने बाणों से घायल 
किया ओर उनके बोड़ेहुए बाणी को गुप्तप्रन्यीवाले बाणों से जहां का तहां 
रॉक दिया इसके पीठे महारथी शिखणडी ने युद्ध में जिन बाणों को छोड़ा 
उन सनहरी पहुवाले तीक्ष्णधास्युक्क बाणों ने उन मीष्मजी को पीड़ित नहीं 
किया इसके अनन्तर अत्यन्त कोधयुक्क अजुन।श खण्डी का आगकरक भष्म 
के सम्मुख वर्तमान हुआ ओर उनके घलुषको ها‎ इनको दश बाणी 
सेवेघक़र एक बाण से उनकी ध्वजा को भी काटा आर दशाविशिलबायास | 
उनके सारथी को अत्यन्त कम्पायमान किया फर भीष्ण ने दूसरे ल घ |_ 
को लेकर तैयार किया इस وود‎ के भी अर्जन ने तीन 0 भल्लों से र o 
जन ने आधे ही निमिष में उस युद्धभूमि में _ 
UW किये इसप्रकार से अजुन 2 
काटा फिर शन्तनु के पुत्र भीष्म 
हाथ में लियेहुए उनके अनेक धु के a 
उन के सम्म वर्तमान नहीं FUAT उनको E नाम E 
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हः `वा को मृत्यु के लिये वा विजय क॑ [नामि 
. उस य ٩ नही उतरे हुए की उप ढाल 


३३० भीष्मपवे | 


बाणों से घायल (किया फिर वह अत्यन्त घायल बड़े धछुषधारी भोष्मजी 
दुश्शासन से बोले कि इस पाण्डवों कें महारथी युद्ध में कोधरूप अडुन ने 
युद्ध के बीच हज़ारों बाणों से RFT घायल किया 6 यह अजुन उद्ध में 
वज्रधारी इन्द्र से भी विजय करने के योग्य नहीं हे आर वर दवता, दानव, 
राक्षस भी सब मिलकर मेरे विजय करने को समरथ नहा है फिर TAR _ 
महारथी क्या पदार्थ हें इसरीति से इन दोनों के वात्तालाप होने पर 5 
शिखण्डीको आगेकरके मीषमजीको तोहणधारवाले TU फिर घायल किया 
तब तो उस गाण्डीवधत्तषधारी के तीक्ष्ण बाणा से अत्यन्त घायल आर आश्चय- 
यक भीष्मजी दुश्शासन से कहनेलगे कि युद्ध में इन्द्रवज्र के समान अज्ञन 
के छोड़े हुए स्पश करनेवाले बाण सब सफलहुए इं इससे विदित होता है कि 
ये बाण शिखण्डी के नहीं हें बड़े हट ओर ममस्थलों के काटनेवाले पतों 
को भेदनकरनेवाले बाण मुसलों के समान मुझको मारते हैं यह बाण किसी । 
प्रकार से शिखण्डी के नहीं हें ब्रह्मदण्ड के समान स्पशवाले वा वज के समान _ 
तीक्ष्ण कष्ट से सहने के योग्य बाण मेरे प्राणों को पीड़ा देते हैं इससे यह शि 
खण्डी के बाण नहीं हें यमदूतों के समान आप्रिय गदा ओर परिघ के समान 
स्पशवाले बाण मेरे प्राणों को निकालते हैं यह बाण शिखण्डी के नहीं हें. 
सपा के समान अत्यन्त RIF विषभरे चाटते इए मेरे मर्मो में प्रवेश करते 
ह इससे यह बाण शेखण्डी के नही 275 बाण अवश्य अजन के हें शिखणही 
क नहीं इ क्योंकि यह बाण मेरे अङ्गां को एमे चूण किये डालते हे जैसे 
] ATG के महान में प्रचण्ड सय अङ्गां को संतप्त करके TUN करते ह | 
विजयी गाण्डीव धनुषधारी वानरध्वज वीर अर्जन के सिवाय अन्य पृथ्वी के 
ऊपर TIN को छोड़ा इसको बा od भजन २ 
Co लॉस क अजुन ने आपके सब कोरवी बीरों के ۱ 
दा बात मे से एक को चाहते गाङ्ग हि ای‎ | 
य भीष्मजी ने 3932 दाल और तल: | 


त्त हाथ मे पकड़ा तब अर्जन ने 
का शायक नाम बाएं से सो ठुकई « 


पा हुआ इसके पीछे राजा | धेष्ठिर ने अपना सेनाः 7 
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भीष्मपर्व । | ३४१ 


का आज्ञा करी के भीष के सम्मुख जाओ तुमको थोड़ा-सा मी भय न होगा 
यह &नकर वह सना चारो ओर से तोमर, प्राश, बाणसमूह, ET, सन्दर 
खड्ग, तोषणनाराच, वत्सदन्त ओर भज्लों समेत उस अकेले के सम्मुस 
गथ इसके पडि TTT के महाभयकारी सिंहनाद जारी इए इसी प्रकार 
भीष्म की विजय चाहनेवाले आपके पुत्र भी गर्जे ओर उस अकेले भीष्म के 
ओर पास वत्तमान होकर सिंहनाद करनेलगे हे राजेन्द्र | वहां दशवें दिन 
भोष्म ओर अज्ञत की सम्मुखता में आपके पत्रोंका युद्ध अन्यलोगोसे महाघोर- 
रूप हुआ परस्पर में मारती ओर लड़ती हई सेना के म्रमणचक्र एक gE 
पर्यन्त गङ्गा और सुद के गिदोव के समान हुए तब पृथ्वी अशुभरूपी ओर 
सथर स पूण RITE उस समय अच्छा बुरा कुछ नहीं मालूम हुआ वह भीष्म 
उस GT दिन में दश हजार वीरों को मारकर ममस्थलो में महाघायल होने 
पर भी युद्ध में नियत रहे इसके पीछे उस सेनामुख पर नियत धनुषधारी 
अजुन ने कोरवी सेना के मध्य में से सेना को भगाया तब हम उस श्वेत घोडे 
रखनेवाले झुन्ती के पुत्र अजुन से भयभीत वा तीक्ष्ण TE से पीड्यमान 
होकर युद्ध से मगे सोवीर, कितव वा पूर्वी पश्चिमी ओर उत्तरीय राजा वा मा- 
लवदेशीय, अभीषाह, शूरसेन, शिवय, वशातय, शाल आश्रय, त्रिगत्ते, अम्पष्ट 
केकयो समेत इन सब बाएं से पीड़ित ओर घावों से दुःखी महात्मा ने युद्ध 
में अर्जुन के साथ लड़ते हुए भीष्म को त्याग नहीं किया इसके पीछे बहुत से 
क्षत्रियां ने चारों ओर से उस अकेले को घेरकर ओर सब कोरवों को हटाकर 
बाणों की वषो से ढक दिया और गिराओ, TREN, लड़ो, काटे, यह कठिन 
शब्द भीष्म के रथ के पास हुए ओर युद्ध में हज़ारों को मारकर उसके शरीर 
में दोऊ दल का भी अन्तर घावों से बाकी नहीं रहा ऐसी दशावाले अर्जुन 
के dle नोकवाले बाणों से अत्यन्त घायल किये हुए आपके पिता भीष्म- 
जी कुछ सूर्य के शेष रहनेपर आपके पुत्रों के देखते हुए रथ परसे ओधि शिर 


होकर पृथ्वी पर गिरपडे । हे भरतवशिन्‌ ! रथसे भीष्मजी के गिरते ही राजाओं. 


होने १ वळ 






मे ओर आकाश के देवताओं में हाथ दय आदि बहुत से शब्द हेते 
लगे उस महात्मा पितामह को गिरते हुए देखकर भीष्म के साथ हम सबके 
मी इदय e वहमहाबाह इजा के समान नरस ह 
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रियं में ध्वजारूप भीष्म पृथ्वी को अच्छीरीति से कम्पायमान करता भिस _ 


३४२ भीष्मपव | 
उन बाणसम्रहों से वेधित होनेपर भी भीष्मजी ने TT का स्पशं ۲ 
गर रहे फिर उस बाणशय्या पर सोते हुए बड़े 
अथोत्‌ बाणशय्या ही के ऊपर ۴ ۲ 
aati पुरषोत्तमरूप रथ से गिरे हुए मीष्मजी ۱۹ AE हुआ 
बादल वर्षो करनेलगे पृथ्वी कम्पायम [न हुई उस गरत हुए नभा दाक्षण 
दिशा में नियत सूथ को देखा हे WW ! उस 0 शरवीर ने कालज्ञान 
को विचार कर सावधानी को पाया ओर अन्तरिक्ष में चारो आरस 7 
वचन सने कि सब श्र ANO में 25 महात्मा पुरुषात्तस बीस TTT 
نج‎ वर्तमान रहनेपर किसी प्रकार से भी अपना शरीर नहा त्यागा भीष्म 
जी इस वचन को सुनकर बोले कि में अभी नियत ATT हू | पृथ्वी पर 
गेरे इए उत्तरायण को चाहते उन कोखों के पितामह माष्मजा न गाणा का 
धारण किया हिमाचल की पुत्री श्रीगङ्गाजी ने उनके IAT का जानकर 
महर्षि लोगों को हंसरूप करके उनके समीप भेजा इसके पीछे वह बहुत उड़ने 
वाले शीघ्रगामी हंस एकसाथ ही उस कारवो के पितामह भीष्मजा के देखने 
को उस स्थानपर आये जहां नरोत्तम भीष्मापतामह शरशय्या पर सात थ 
वहां आकर उन हंसरूप EMÎ ने उस शरशय्या पर नियत इए कारव 
भीष्मजी को देखा ओर उनको दक्षिणायन FY में पड़ा हुआ देखकर बड़ी 
परिक्रमा कर परस्पर में सलाह करके यह कहा कि भीष्म सरीखा महात्मा 
दक्षिणायन में केसे जायगा ऐसा कहकर वह हंस दक्षिण की ओर को चले 
गये हे भरतर्षम ! बढ़े बुद्धिमान भीष्मजी अच्छी रीति से उनको देख विचार 
कर ۱3505 बाल कि हे महया | में किसीरीते से भी दाक्षिणायन सूय 
में नहीं जाऊंगा यही मेरे मन में हदता हे उत्तरायण पूर्य होने पर में अवश्य 
अपने उस स्थानपर जाऊंगा जोकि मेरा प्राचीन स्थानहे | हे हसरूप महात्मा 
लोगो ! में आप लोगों से कहता हूं कि में उत्तरायण की इच्छा से प्राणों 
का चारण करूगा TIR अपने प्राणा का त्यागना मर ही स्वाधीन है ड्म 


हेतु स उत्तरायण सय मे प्राणत्याग करने की इच्छा से में तबतक अपने प्राणों 


को धारण करूंगा उस महात्मा पिता ने जां मुझका अपनी इच्छा के अनुसार 
 जबचाहेतब 3 यह जा वर प्रदान दिया हे उसको में वैसे ही समझता & 


2 . आर वास्तव में भो वह यथाथ हे, श्सकारश दुहत्याग निश्‍चय होजान पर भी ह 
. अपन पराया का धारण करूंगा उन हसो से ऐसा कहकर शरशय्या पर शयन. आ 
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۱ भीष्मपवे। | ३४३ 

RUT इस प्रकार उस बड़े पराक्रमी FIAT के वृद्ध ओर प्रधान भीष्मजी के 
गिरने पर पाण्डवो ने और संजियों ने सिंहनाद किया हे राजन्‌ ! उन बढ़े 
बलिष्ठ प्रतापवान्‌ कौरवों के 25 पितामह के आसन्न मृत्यु होने पर आपके 
पुत्रों ने कुछ करने के योग्य कम को नहीं माना उस समय कोरवों को बंडा 
भारी मोह उत्पन्न हुआ उसके पीछे कृपाचाये ओर दुर्योधन आदि सबलोगं 
श्वासाओं को लेलेकर बड़ा रुदन करनेलगे ओर इसी व्याकुलता में बहुत 
विलम्बतक अचेत नियत होकर महाशोचग्रस्ततास युद्ध में चित्त नहीं लगाया। 
हृदय के ग्राह से पकड़े हुए अथात्‌ शोच से AQT होकर पाण्डवो के सम्मुख 
भी नही दोड़े जिनके कि बड़े बड़े शूरवीर मारेगये ऐसे हम लोगों ने दुर्योधन 
का नाश होना चित्त से विचार किया, अञ्जन से परास्त होकर हम लोगों ने 
करने के योग्य कर्म करने को भी नहीं जाना ओर परिष के समान सुजाधारी 
सब शूरवीर पाण्डवों ने इस लोक में तो विजयरूपी कीति को ओर परलोक में 
` उत्तम गति को पाकर बड़े बड़े शंखो को बजाया हे राजन्‌! पाञ्चाला समेत 
सोमक लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए। फिर हजारों बाजों के बजनेपर उस महाबली 
भीमसेन ने भजदरडों के कठिन शब्द किये अथोत्‌ दोनों सम्भ ठोंककर बड़ी 
गर्जना करी उस समर्थ गाह्नेय भीष्मजी के आमन्न मृत्यु होन पर दोनों 
सेनाओं के शूखीरों ने UF को त्याग करके चारोंओर से बड़ा ध्यान किया _ 
कोई एकारा कोई भागा कोई अचेत फकिसीने क्षत्रिय कुल की प्रशंसा करी 


^ ON و‎ 


किसीने भीष्मेजी की प्रशंसा करी ऋषियों ने ओर 8 महात्रत 
भीष्मजी की प्रशंसा करी और TTA के जो पूर्वके स्वगेवासी एरखालोग 
थे उन्होंने मी उनकी बड़ी प्रशसा की पराक्रमी ओर बुद्धिमान भीष्मजी महा 
उपनिषद्रूपी योग में वर्तमान होकर जप में प्रदत्त उत्तरायण सूर्यकाल के 
इच्छावान्‌ होकर रि ROR ۱ 
के hp बरिंशत्युपरिशततमोऽध्यायः ॥ १२० Il ۱ ۳ ۱ 

۱ एकसोइकास 
` श्रृतराष बोले कि, हे संजय ! उन ۳ बीर 
निमित्त अह्यचारी भीष्म से पथ होकर युखीर ल तदा के होक 
कोन काम करने लगे जब कि मीष्मजी ने दया क हैं शिली क ता सह 
किसी शस्त्रे का प्रहार नहीं किया त gb ns 






24५ ~¢ देख 


३४२ én | 


परतकरूप मानता हूं हे संजय! अब इसर आवक दा कोनसा दुःख 
होगा कि पिता को भी शतक सुनकर i जीता हैं ۶ ۹ 
करके मेरा हृदय लोहे से भी कठोर है जो अपने पिता भीष्मजा की भी पुन 
कर सो टकड़े नहीं होता हे सुन्दर AR संजय ! यहाँ उद्भ्रमे में वे: 
जयामिलाषी कोरवोत्तम आसन्न मृत्यु भीष्मजी ने जो काम किया वह पसे 
कहो में युद्ध में तक देववत भीष्म को वारंवार स्मरण करके अधेय होता हूं 

के जो भीष्म पर्व समय में परशुरामजी के भी दिव्य अत्न स नह मारा 


गया वह द्रपदके एत्र पाञ्चालदेशाय शखरणडा के TT मारागया संजय बोले . 


कि सायंकाल के समय तरार के पुत्रों के व्याकुल करनेवाले पाञ्चाल देशियों 
को कौरवों के पितामह भीष्मजी ने आनन्द किया और बाणशय्या पर ۹ 
पृथ्वी को विना स्पर्श किये शयन करनेवाले हुए रथ से भीष्म के गिरने आर 
पृथ्वीतल से उपर पड़ने पर जीवों का हाय हाय शब्द अत्यन्तता से हुआ 
कोखों के युद्ध की सीमा के वृक्षरूप महाविजयी भीष्म के गिरने पर दोनों. 
सेनाओं के क्षत्रियां में महाभय उत्पन्न हुआ हे राजन्‌ | शन्तनु के पुत्न भीष्म 
को टूटा कक्‍्चःओर ध्वजा से रहित देखकर चारों ओर से कोरव और पाण्डव 
तमान इए आकाश में अधरी छा गई सूयं म॑ अप्रकाशता आगई ओर 
पृथ्वी ऐसे शब्दों से शाब्दायमान 55 क़ि यह ब्रह्मज्ञानियां में वा ब्रह्म क जानने 
वालों में श्रेष्ठ हे जीवों ने उस सोते हुए पुरुषोत्तम के विषय में यह व वन कहा 
कि TRA में इसी श्रेष्ठ पुरुष ने अपने पिता UAT को कामाग्नि से पीड़ित 
जानकर अपने को ब्रह्मत्रारी किया और चारणों समेत ऋषियों ने उन बाण 
शय्या पर नियत कारवो क पितामह भीष्मजी के आसन्न प्रत्य होने पर यह 
वचन कहा फे आपके पुत्रों ने कुछ करने के योग्य कर्म को नहीं जाना है 
भरतषभ, धृतराष्ट्र! उन शोभा से रहित सिन्नस्वरूप लजायुक्क ईषा से भरे युद्ध 


में प्रवृत्त पाणडवों ने विजय को पाकर सुवर्णजालों से अलंकृत बड़े बड़े शंखों 


को बजाया हे निष्पाप | बड़े आनन्द के हज़ारों बाजों के बजने पर हमने 


महाबली कुन्ती के पुत्र भीमसेन को बड़ी प्रसन्नतायुक़् क्रीड़ा करता हुआ 
देखा بط‎ बली पाणडव शत्र को अपने वेग 









. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[से मारकर महाप्रसन्न ŞU , 
۱ ओर म॑ महाकठिन मोह उत्पन्न हुआ इसीप्रकार भीष्मजी के मरने पर कणे ह 
___ आर ۹ ने भी वारंवार श्‍वास लिये सब हाय हायरूप हुआ TIT | 





भीष्मपर्व | ۱ ३४४ 


१ © 
वत्तमान हुई आपका पुत्र दुश्शासन मीष्मजी को गिरा हुआ देखकर बड़ी 
तीव्रता में नियत होकर द्रोणाचार्य की सेना में गया वह भाई का भेजा हुआ 
अपनी सेनासे अलंकृत वीरदुश्शासन अपनी सेनाको विह्वल करताइआ गया 
है राजन | कौरवों ने उस आये इए दुश्शासन को देखकर चाराओर से इस 
निमित्त घेर लिया कि देखिये यह क्या कहता हे इसके पीछे दुश्शासन ने भीष्म 
जी के मरने का वृत्तान्त द्रोणाचार्यजी से कहा तब द्रोणाचाय उसके आप्रियः 
वचन को सुनकर शोक से अचेत होगये फिर उस प्रतापवान UAT ने 
सचेत होकर अपनी सेनाओं को ओर कोरवों ने भी लोटे इए अपने कौरवी 
लोगों को देखकर अपनी प्रबल सेना को निषेध करदिया और शीघ्रगामी 
घोड़ों पर सवार अपने दूतों को इधर उधर भेजकर सबको निषेध करवा दिया. 
फिर सबराजालोंग अपने अपने कबचों को उतार उतार कर भीष्मजी के पास 


गये तदनन्तर लाखों शूरवीर युद्धको विश्रामकरके उस महात्मा भीष्म केपास ` 


आकर ऐसे नियत इए जैसे कि देवतालोग बाजी के पास इकडे होते हें हे 
राजन ! इसके पाळे सबपारडवलोग भी कौरवों समेत उस शयन करते हुए 
शेष्मजी को पाकर दोनों हाथों से दरडवत्‌ करके नियत हुए. इसके पीछे 
qa के पुत्र भीष्मजी सबकी यथायोग्य शिष्टाचारी करके अपने सम्मुख 
बैठे इए पाणडव ओर 30 से बोले हे महाभागो ! तुम्हारा आगमन सफल 
हो ओर हे महारथीलोगो ! तुम्हारा आगमन श्रेष्ठ हो हें देवताओं के समान 
पुरुष लोगो ! में तुम्हारे देखने से बड़ा प्र न्न होता हु इन सब लोगों से ऐसा 
कहकर फिर शिर को लद काये इए कहने लगे कि मेरा शिर अत्यन्त लटकता 
हे इससे सुके तकिया दो यह सनकर राजा आं. ने बढ़े उत्तम 0 
aR लाकर दिये उन. तकियों को पितामह ने नहीं चाहा और 7 
शजाओं से कहा कि हे राजाओ ! यह तकिये वीरों की शय्या पर ی‎ 


होते है तोक वे तापी पाणडव अजन को देखकर बोले 
नहीं होते हैं फिर सब लॉक क महारथी प्र ers 
हे । मेशशिर लटकता है. तू मुझको उचित तकिया 


कि है मंहांबाही, अर्जन 


देदे॥३७॥ ` पके 3 SEES 
ت‎ इति श्रीमहाभि षते भीष्मपवेणि एकाविशत्युपरिशततमो$व्याय* ॥ १९ १ ड ۳ 3 जं هن‎ 


8 मो बे 
संजय बोले'कि इस वचन को सतते ही. अन 


2 न : ۱ : 2५ ~ 9 ا‎ aC म i 5 
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4 भीष्मपवे । ह 
लेके झश्चपातयुक्ग हो पितामह को दण्डवत्‌ करके यह वचन वाला ह कारवो ` 


में श्रेष्ठ सब शख्रधारियों के UI महाईर्ज पितामह! में आपका दास 


इं आप मुझको जो आज्ञा दें वही में करूं भोष्मजी ने कहा ह तात! 


कोरा में शरेष्ठ अज्ञेन मेरा शिर लटकता है तू 3 तकिया द ह बीर | 
बहुत शीघ्र मेरे शयन के योग्य तकिया दद € असून | तृही ۲ 
तही सब धनुषधारियों में 25 होगा तूही क्षानेयधम का ۹ 
सतोगणयक्क होगा यह सुनकर अज्ञेन ने भी बहुत श्रेष्ठ कहकर उपाय आर 
परिश्रम को अङ्गीकार किया और गाणडीवधलुष की हाथ मे लकर TF 
वाले बाणों को अभिमन्त्रितकर भीष्मजी को प्राता करके ताक्ष्ण आर बंग 


युक्ग तीन बाणा से उनक [शार की सीधा [कया ।चत्त का AY ज्ञातहान पर 


धम्मोत्मा .और मुख्यता के जाननेवाले भरतषभ भीष्सजी इस कभ को 
देखकर अर्जन पर अत्यन्त प्रसन्न इए ओर इस ताकिये के देने से अझुनकी बड़ी 


a < A NAN NN‏ ھا 


प्रशसा का | और सब भरतवाशया के मध्य में इस 28 [मी का मात के 


च 


बदानेवाले कुन्ती के पत्र अज्ञेन से बोले कि है पाण्डव ! तुमने शयन के 
समान TERI तकिया दिया ओर जो कदाचित्‌ विपरीत कमे ` करते तो में 
अवश्य तमको शाप देता हे महाबाहो ! धर्मा में नियत शरशय्यापर वत्तमान 
त्रिय को युद्धभ्रामि में निश्चय करकं इसीरीति से शयन करना योग्य हे इस 
रीति के वचन अजुन से कह कर ओर पास बैठे हुए राजकुमारों से बोले कि 
पाण्डव के लगाये इए मेरे तकिये को देखो में इस शय्या पर तबतक शयन करूंगा 
जबतक [के सूय दक्षिण माग से उत्तर माग में अथात्‌ दक्षिणायन से उत्तरायण 


होजायंगे जो राजा उप्समय मुझको मिलेंगे वह सभको देखेंगे तात्पर्य यहे कि 


जब सूये कुबेर की दिशा को जायगा तब में अवश्य सात घोड़ों के उत्तम प्रकाश” 


वाच्‌ रथपर चढ़कर अपन छुहंद्‌ इष्टामत्रासमत प्राणाको त्यागंगा हे राजालोगो! 
यहां मेरे निवासस्थान पर तुम खाई को खुदवाओ क्‍योंकि में इसरीति से 


` हज़ारों बाणा से ۱95 इए शरीर से सूर्य की उपासना करूंगा और तम सब 


7 शता को त्यागकर युद्ध मत करो इसके अनन्तर हे राजन ! वहां सब 


भूषण ओर चिकित्सा के य जो से 750 परिडत से स्तयमान से वेद्यलोग | 
` आनकर वत्तेमान इए गाङ्गेय भीष्मजी उनको देखकर आपके पत्र से बोले 


र क इन वेदों को सत्कार करके दक्षिणापूवक तुम बिदा कर दो अब यहां मेरी | 
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۱ ۱ भीष्मपव | उव ५७ 
यह दशा होने पर सुझको वैद्यो से कया प्रयोजन हे। क्योंकि में क्षत्रियधम 
में श्र होकर परमगति को प्राप्त हूं हे राजाओ ! मुझ बाणशय्या पर वत्तमान 
का यही धर्म हे के में इन्हीं बाणों समेत जलाया जाऊं उनके इस वचन को 
सुनकर आपके पुत्र दुर्योधन ने अपनी योग्यता के अनुसार उन वैद्या को 
पारितोषिक देकर बिदा किया फिर नानादेश के राजाओं ने बड़े तेजस्वी 
भीष्मजी को अपने धर्म में दृढ़ देखकर बड़ा आश्‍चर्य किया इसके पीछे आप 
के पिता को तकिया देकर वह सब महारथी राजा वा पाणडव ओर कोख एक . 
साथ ही शुमशय्या पर सोते हुए महातपा भीष्म के पास जाकर ETAT | 
तीनपरिक्रमा कर सायङ्काल के समय सव वीर चारा आर स ध्यान करत बढ़े 
दुःखी रुधिर से मरे हुए अपने अपने ढेरों में विश्राम करने के लिये गये ओर 
महाबली माधवजी उस प्रसन्नवित्त बेठे हुए महारथी भाष्मजा क रन (र 
प्रसन्न हृदय पाणडवों के पास जाकर समय पाकर रमन युधिष्ठिर से कहने 
लगे । हे कोर ! तुम प्रारूध से विजय पाते हो ओर यह 3۳ स अब | 
सत्यप्रतिज्ञ महारथी भीष्म प्रार्ध से गिराया गया अथवा देवताओं समेत 
सब श्रो में पूर्ण तुझ नेत्र से मारनेवाले को पाकर घोरनेत्र से भस्म होगया 
यह सुनकर धमराज युधिष्ठिर ने श्रीकृष्णजी को उत्तरा दया क आपके प्रसन्न 
होने से विजय हे ओर आपके ही अप्रसन्न होने से UT हे we 

श्रीकृष्णनी ! आपही हमारे रक्षके स्थान हो और उन का ی‎ 
जन्म नहीं हे जिनके हित करते में सदव मर | 
पाना कुड आश्चय नहीं हे जनक [हि ۳ अनार 
में सदेव रक्षक हो आपको सब प्रकार ۳ होकर विजय का होना कु 
br गति के य॒धिष्ठिर के वचना को सुनकर 
आश्चर्य नहीं है यह मेरा मत है इस सीते के 3 8 e TRI 
٩ पेत बोले कि हे राजाओं में A8: ۱ 
श्रीकृष्ण जी बड़ी 07 जी जी 5 
f तुझी को योग्य ह | 
घ وج‎ ye HART EKE ga : ॥ 80908 

एकसोतेईसका ۳ पा 
۱ मद त्रिकेब्यतीत होने पर सब राजा वा पा 
संजय बोले कि हे महाराज | राति १०0५ लोग उन कोखोत्त 
पुत्र पि के पास वत्तेमान ۳ 
और घृतराष्ट के पुत्र 5 با‎ र 
क्षत्रियों में अष्ठ वीरशय्या पर सात ह 
पास नियत हुए वहांपर हजारी 
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भीष्मपव। 


सब प्रकार की मालाओं से भीष्मजी का पूजन किया इद्धा स्री वा बाला स्री 


आर देखनेवाले अन्य सावधान लोग भी उन भीष्मजी के समीप ऐसे गये 
जैसे कि सूर्य की उपासना को मनुष्य ओर اه‎ जाते ह ताल स्वर समेत इश्वर 
का वर्णन करनेवाले बाजेगाजे समेत नाचनेवाले नट नागर ओर कारी- 
गर लोग भी वृद्ध पितामह भीष्मजी के पास गये वह कौरव, पाणडव युद्धों से 


` निवृत्त हो शरीर के कवचादिकों को उतार सब و‎ को त्याग एकसाथ मिले 


हुए उन दुर्जय دز‎ देववत भीष्मजी के पास आकर बेठगये ओर सब 
लोग पूर्व के समान अवस्था के क्रम से परस्पर में प्रीतिमान्‌ थे, वह संकड़ों 
राजाओं से व्याप्त भीष्मजी से शोभायमान भरतवंशियो की सभा ऐसी शोभाय- 


46 "३० دی‎ 


मान हुई जेसे के आकाश में TET शोभित होता है गङ्गाजी के पुत्र 


की उपासना करनेवाले राजाओं की वह सभा ऐसी प्रकाशमान हुई जेसे कि . 


देवताओं के इश्वर ब्रह्माजी की उपासना करनेवाली देवसभा होती हे हे 


भरतवंशियों में श्रेष्ठ ari से पीड्यमान सप के समान श्वास लेते बाणों से 


` पीडित शरीर थोर शखों के प्रहार से मूच्छीवान भीष्मजी उन राजाओं को 


. मुझे क्‍या आज्ञा होती हे ? 


. जता ह 6 अजुन 5 UR दुः से पीड्यमान को जल पिलादे हे बड़े A30 2 


६ + e जल देने को समय हे इतनी बात के सुनते ही _ ; 


देख कर धेय से पीढ़ाको सहकर यह वचन बोले कि हमारे लिये जल FÎ 


लाओ । इसके पीछे उन क्षत्रियो ने चारों ओर से छोटे बड़े भोजन पात्र और 
शीतलजल के घशदिक पात्रों को TTT भीष्मजी उसप्रकार से लाये हुए 
जल क देखकर बोले कि हे तात! अब कोई मानुषी भोग मुझसे भोगा 
नहीं जाता में मनुष्यों से TF बाणशय्या पर वत्तमान चन्दमा और सूर्य के 
लोरने की बाट देखता हुआ नियत हूं हे धृतराष्ट्र ! भीष्मजी इसप्रकार से कह 
कर अपने मुस से राजाको निन्दा करते हुए फिर बोले कि में आज इनको 
दखा चाहता हूं इसके पीछे महाबाहु अजुन पितामह के समीप दरडवतपूर्वक 
आकर बडी नम्रता से रुका हुआ नियत f और हाथ जोड़कर बोला कि 
Ue फिर धमोत्मा भीष्मजी बहुत प्रसन्न होके उस 
दा ۲ شا‎ वत्तमान ताः के धनादि सम्पात्तियो के विजय करने 
>” उस खड़ा हुआ देखकर बोले के तेरे बाणों से 
ड़ी पीड़ा हे मख सूखा 
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Meral . ३४६ 
उस पराक्रमी अजुन ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर रथपर सवार हो बडे पराक्रमी 
गाण्डीव धनुष को प्रत्यञ्चा TF करके बल से खेचा उसकी प्रत्यञ्चा का और 
धनुष की रङ्कार का शब्द इन्द्रवज के समान था उस शब्द को सुनकर सत्र 
जीवधारी और राजालोग भयभीत होगये तदनन्तर रथियों मे श्रेष्ठ अजुन ने 
रथ के दारा उस भरतषभ महाशस्त्रधारी सोते हुए भीष्मजी की परिक्रमः करके 
धनुष पर प्रकाशवान्‌ अभिमन्त्रित बाण को चढ़ाकर मेघ अस्तर से संयुक्त करके 
सब लोगों के देखते इए भीष्मजी के दक्षिण आर में पृथ्वी को बेधा उसके 
बेधते ही TA में से निमेल महा शुभ पवित्र जल की धारा उपर की ओर 
फव्वारे के समान निकली वह जल महाशीतल अमृत फे समान दिव्य सु 
गन्धित और रस से भराहुआ था उस शीतल जल की थारा से अजुन ने 
कौरवों में श्रे दिव्यकर्म ओर बलवाले भीष्मजी को तूस करदिया इसके पादे 





३५० भीष्मपवे | 

भीमसेन के बल से हारा हुआ मरा हुआ बहुत काल तक संविगा कारा का 
राजा दुर्योधन उनके इस वचन को झुनकर || | से उदास 'हॉगया इसको 
उदास देखकर भीष्मजी ने कहा कि है राजन्‌ ! अब भां सम रर निरहंकारी 
होजाओ हे दुर्योधन ! तुमने यह देखा जसे कि ۹ अञ्जन ने शीतल 

मत के तुल्य सुगन्धियों से ञ्याप उत्तम जल कन धारा उत्प करी इसलोक 
में इसकमे का करनेवाला दूसरा कोई मनुष्य नहीं है आग्नय, वारुण, सोम्य, 
वैष्णव, رو‎ पाशुपति, पारमेष्ठय, प्राजापाते, धाता, तवश सावता क 
अख ओर सोरि इन सब असरों को भी इस नरलोक में अकला अजुन ही 
जानता है वा देवकीनन्दन श्रीकृष्णजी जानते हें इन दोनों महापुरुषों 
सिवाय इस लोक में दसरा काई नहीं जानता ह ह तात | युद्ध मं इन पाण्डवा 
को देवता और असुर भी जीतने को समथ नहीं है [जस महात्मा क यह 
अमानुषी कम हैं हे राजन्‌ ! उस युद्ध में ۷۳۲۷۲ शूरवीर यु मे ۲ 
पानेवाले अर्जुन के साथ 0۳۳ करने में विलम्ब मत करो हें कारवीत्तम | 
जबतक महाबाहु श्रीकृष्णजी अपने स्वाधीन हें तबतक शूरवीर अजुन के 
साथ तुझको सन्धि करलेना योग्य हे हे तात ! जबतक अञ्जन TN 
वाले बाणा से तेरी सब सेना का नाश नहीं कों तबतक तुझको सन्धि कर- 
लेना अत्यन्त ही योग्य हे हे राजन्‌ ! जबतक युद्ध में मरने से शेष बचे हुए 
अपने निज बांधव लोग वा बहुत से राजालोग नियत है तबतक सन्धि होजाय 
ओर जबतक कि क्रोध से आग्निरूप नेत्र युधिष्ठिर इस तेरी सेना को भस्म 
नहा करता हवा पाण्डव नकुल, सहदेव आर भीमसेन सबञ्ोर से सेना का 


नाश नहीं करें तबतक वीर पाण्डवो के साथ तेरी प्रीति होना स॒झको अभीष्ट : 


हो हे तात ! में चाहताहूं के यह महाप्रबल युद्ध मेरे ही मरणपर्यन्त रहे तू 
- अवश्य पाण्डवो से सन्धि कर इस बात को तू मनसे समझकर अङ्गीकार कर 


` हे तात ! यह मेंने तुझको समझाया हे अगर तू समकेंगा तो तेरी और कुल. 
के लोगों की कुशल अवश्य होंगी अहंकार को त्याग करके पाणडवों से सान्धि _ 





۱ कर अजुन सुर्न के इतने हा करन का त बहुत समक भीष्म के ही मरणान्त से तु 
ह. ۱ पाण्डवा का प्रात हा यह बहुत 28 हे इसी प्रीति म शेष बचे हुए 
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` क्षत्रिय बचजायेंगे हे राजन्‌ ! मेरे इस कहने पर प्रसन्न होके पाण्डवां के आपे . 





| ۱ ۱ भीष्मपवे | ३५१ 
तरसे शता करनेवाला राजाओंमें नीच मत हो नहीं तो पापरूपी ود‎ 
को पावेगा मेरेनाश होने से प्रजाओं को सुख हो ओर प्रीति रखनेवाले राजा 
लोग परस्पर में मिले हे तात | पिता पुत्र से मामा भानजे से भाई भाई से आनन्द 
पूर्वकमिल जो मोह से भरेहुए निडुद्धिता से समय के अनुसार मेरे कहे हुए वचन 
को नहीं मानेगा तो अन्त में महादुःखों को पावेगा और सबकी एकसी ही दशा 
हे में इस बात को सत्यही सत्य कहता हूं गाङ्गेय भीष्मजी राजाओं के 
मध्य में बड़ी शुमंचिन्तकता से कारों के राजा दुर्योधन को यह वचन सुना कर 
आलों से पीड़ित अङ्गं के दुःखों को सहकर मन बुद्धि को आत्मा में लय करके 
मौन होगये संजय बोले कि आपके पुत्र ने ध्म अर्थ से و‎ होकर प्रियकारी 
निर्दोष निरुपाधि वचनों को सुनकर ऐसे स्वीकार नहीं किया जेसे कि सन्नि- 
कट मरनेवाला पुरुष वेद्य की ओषधि को नही अंगीकार करता है ॥ ५६ ۱ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वेशि भीष्मोपदेशे त्रयो बिशत्यविकशततमोऽध्यायः ॥ १२३॥ 


` - एकसोचोबीस का अध्याय | 


हे कोरवोत्तम, भीष्म | में राधा का पुत्र सदेव आपके नेत्रो के आगे रहने 


वाला हूं हे सर्वज्ञ ! में आपका देषी हूं इन बातों को सुनकर बड़े RA 


को खोलकर गाङ्गेय भीष्मजी ने अपने निवासस्थान को एकान्तरूप देख कर 


स्थान के रका को. उठाकर जैसे कि पिता FIT स्नेह करता है उसी प्रकारसे | 


कर्ण को एक हाथ से आती कें द्वारा मिलकर बढ़े धीरे भीरे.पह वचन बोले . . 





३५२ ۳00۹۱ 
सत्य सत्य कहता हूं कि तेरे साथ मेरी किसी परकार की भी द्वेषता नहीं है मेंने 


न कहे थे हे पुन्दरवतवाले, कणे ! तू. 
तेरे तेज नष्ट होने के लिये कठार वच 
अकस्मात सब पाणडवों को मरिगा हे सूतनन्दन ۹ डिन 


ने तमको वारंवार कहकर TAF किया हे तू धर्म के इस स. डर हुआ है 
इपहेतु से तेरी ऐसी बुद्धि है JI मं या का! बुद्धि भी नीचा के संग से 
वा ई से देष करनेवाली होजाती हे इसी हेतु से कौरवों की सभा में बहुधा 
ê ê वचन GTA में युद्ध में तेरे पराक्रम को पथ्वांमर के भा TET 
से असह्य जानता हूं ओर वेद ब्राह्मण का रक्षा करने भ शूरता म आर दाने 
तेरी बड़ी हदता को जानता हूं मनुष्यमात्रों मं तेरेसमान दवताओ के समान 


पराक्रमी कोई नहीं हे मेंनें कुल की AT के भय से सदेव कठोर बचन कहे _ 


बाण ओर او‎ के चलाने में ओर हस्तलाघवता में वा OAT अ तू 
महात्मा श्रीकृष्णजी ओर अञ्जन के समान ह 6 कणे ! तुझ अकल थृलुष 
धारी ने काशीपरी में जाकर कुरुराज को कन्या के निमित्त बड़े बड़ ۲ 
का TE में मदन किया इसी RU TTR और दुःख से विजय ۲ 
कीर्तिमान राजा जरासन्ध युद्ध में तेरे समान नहा हुआ तुम वद 0 
की रक्षाकरनेवाले अपने तेज बल से युद्ध करनेवाले देवगभ के समान युद्ध 
में मनुष्यों से अधिक हो अब वह मेरा क्रोध दूर हुआ जो पूव समय में मेने 
तुझपर किया था देवी बात को अथात्‌ होनहार को कोई भी उपायों से उल्ल 


इन नहीं करसक्का हे शबरुहन्ता'! यह वीर पाणडव तेरे सगे भाई हे हे महा 


बाहो ! जो तू मेरा हित चाहता हे तो उनसे मिलाप कर हे सर्यनन्दन ! अब 
तू मेरे कहने से शत्रुता को त्यागकर जिससे कि पृथ्वी के सब राजा लोग 
निविशच हों कण ने कहा हे महाबाहो, भीष्मजी। में यह निस्संदेह 5 


प्रकार से जानता हुँ कि में कुनी का पुत्र हूं सूत का पुत्र नहीं इं पर्त सुझे 
छन्ती ने त्यागकरदिया तब मूत ने मेरा पोषण किया इससे दुर्योधनः के 


ऐश्‍वर्य को. भोगकर उसको निष्फल करना में उावित नहीं समझता हूं जैसे 
कि वसुदवजी क॑ पुत्र श्रीकृष्ण पारडवों के निमित्त ट्न्रतबाले हें उसी प्रकार 





` योग्य नहीं समझता हैं मेने दुयोधन के आश्रय में होकर पाण्डवा को सदेव 
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मेंने भी धन, जन, पुत्र, स्री, परिवार ओर कीति दुर्योधन के निमित्त विचार 
` कर लिये हैं हे बड़ी दक्षिणावाले ! कोरकुलक्षत्रिय में रोगादिकों से मरना 
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होकर आपके पत्र के पास आया ॥ ३६॥ 


7۳۳۷ . ३५३ 
क्रोधित किया हे ओर होतव्यता है वह तो و‎ वश्य ही होगी उसका मिटाने 
वाला कोई भ नहा ह कांनसा मनुष्य होनहार को उपायों के द्वारा लोटा 
सह्य € है [पतामह ! संसार के मनुष्यों के नाशकारी विह्न झापलोगों ने 
दख ह आर सभा भ वणन किये इए पाणडव ओर वासुदेवजी सब प्रकार से 
मर जान इए ह वह अन्य मनुष्य से अजय हें परन्तु उंत्साहपूर्वक कहता ह 
के भ उन पाण्डवा को ।पेजय करूंगा यह मेरे चित्त का निश्चय हे जोकि 


यह महाभयकारा शङ्ता त्याग करने के योग्य नहीं हें इस कारण अपने 


थमं मे प्रसन्न चत्त होकर में असुन से लडूगा हे तात ! युद्ध के निमित्त तम्ही 
निश्‍चय करके मुझको आज्ञा दो आपकी ही आज्ञा से में युद्ध करूं यही में 


वाहता हू आर जां मंन ISAT व चपलता से अत्यंत बुरी वरी विपरीत 


वात्ता करी आप उन मर कठोर वचनां को क्षमा करने के योग्य हे भीष्मजी 
वालके जो यह अत्यन्त भय उत्पन्न करनेवाली UIT त्याग करने के योग्य 


` “Fe हें तो हे कण्‌ ! में तुझको आज्ञा देता हुं कि स्वर्ग की इच्छा से त यद्ध 


कर क्रोध अहंकार से रहित बल आरे साहस के अनुसार युद्ध में क्षमा करने 
वाला WER ओर उत्साह के समान सतलोगों की बृत्ति करे में तुकको आज्ञा 
देता हूं शोर जो तू चाहता हे उसको प्राप्त हो क्षत्रियधम से पराजय पानेवाले 
।निस्संदेह उत्तम लोकों को पाते हें अहंकाररहित बलिष्ठ अपनी साम्य के 
आश्रय में रहनेवाले को TE के सिवाय क्षत्रिय का कल्याण करनेवाला 
दसरा कोई भी धमं नहीं हे अथात्‌ बहुत कालतक सान्ध में बहुतसा उपाय _ 
किया परन्तु करने को समर्थे नहीं हुआ हे कण ! यह तुभसे सत्य ही सत्य | 
कहता हं संजय बोले कि गाङ्गेय भीष्मजी के इस ्रकार कइने परराधाका . 
पुत्र कर्ण दरडवतपूर्वक अत्यन्त स्तुतिकर रोता हुआ-सा अपने रथपर सवार be 


Onl समाप्रमिद ` 
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( १) श्रीरामचरितमानस ( असली और विशुद्ध )--श्रीमदोस्रामि तुलतो- | 
दासजी महाराज की हस्त-लिखित राजापुर थर श्रीशूकरखतवाली अति प्राचीन मूल पुस्तक के 

अनसार io बंदीदीन पाठक द्वारा संशोधित | आजकल श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कौ रामायण $ ` 
के जो पंडितों द्वारा संशोधित संस्करण बाजारों में बिकते हैं, उनसे साहित्य प्रेमी और वैष्णव 4 
साधु-महात्मा लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनमें शब्दों का संस्कृत-स्वरूप कर दन स काव्य ८ 
का माधर्य नष्ट-सा हो गया था | इस त्रुटि को दूर करने के लिये श्रीश्रयोध्यांतगत श्रीजानकी (६ ' 
घाट-निवासी, निखिल-शाख्र-निष्णात, महात्मा श्री १०८ पं० रामबल्लमाशरणजी महाराज की .« 
गद्दी में जो सर्वमान्य संशोधित पोथी थी, श्रीमहाराज की आज्ञा से उसी पोथी की नक्कल -', 


<< چا 





0 करके यह प्रति छापी गई है । इसे आप श्रीगोस्वामिजी के ही कर-सरोज का लेख खमाझिए | + र 
अति उत्तम कायज पर सुंदर मोटे टाइप से छुपी हे | मूल्य केवल ३) हे | 5 


(२) तुलसीकृत रामायण सूल--साधारण अक्षर, गमाश्वमेध सहित आठ कांड 50% 


सचित्र | यह रामायण नए प्रकार से तयार कराई गई है | इसके आदि में श्रीगोस्त्रामि तुलसी- , 


दासनी का जीवनचरित्र. संकटमोचन, राम-बाराखड़ी, बजरंगबाण ओर रामायण-माहात्म्य दिया है 
गया हैं । अंत में सव देवों की स्तुति और श्रीरामचंद्र और जानकीजी के १४ वर्ष तक वन 7 
में निवास करने का तिथिपत्र भी है | एसी उत्तम रामायण आज तक कहीं नहीं छुपी | कागज, ९% 
ت‎ ९ ^ ۰ ۰ चड” ` 
छु ;, सफ़ाई अति उत्तम,। पृप्ठ-संल्या ७४०; सुंदर जिल्द बँधी हुईं पुस्तक का मूल्य केवल (४ . 
२॥) 7 गया है | | ४. 
(३) तुलसा कृत रासायण--सातों कांड, सटीक। मैनपुरी-निवार्सी श्रीसुखदेवलालजी > 
ने इसका भाषानुवाद ऐसी सरल भाषा में किया है के थोड़ी-सी हिंदी जाननेवाला मनुष्य मी है 
रामायण का अथ बड़ी आसानी से समझ सकता है । प्रत्येक चौपाई और दोहे का अथ आप $ 
द 7 तर = सक, इसीलिय प्रत्येक चौपाई और दोहे के अत में वही अक लगाए गए हैं 
जोक मूल कविता में हैं | प्ृष्ठ-संस्या १०२६; साजिल्द मूल्य ४ ॥) | 

2६ ४ ) तुलसाकृत रामायण--सटीक | लवकुश-काड-साहेत | इस रामायण का 

` भाषानुवाद अयोघ्या-निवासी महंत रामचरणदासजी ने अति सरल भाषा में कर सवे-साधारण 
. का बड़ा उपकार किया है | इसमें भगवान्‌ रामचंद्र के चरित्र के तिरि مق‎ 
ی‎ जब नू रामचद्र के चरित्र के अतिरिक्त आरंभ में श्रीगोस्वामि . 
मागवत और चतरर्लोवी "न, बजरगवाण, सकटमोचन, एकरलोकी रामायण और एकश्लोकी 
E E जागवत तथा सप्तरलोकी गीता एवं रामायण-माहात्म्य भी दिया 
की अत म॑ लवकुशकांड, राम-वनवास-तिथिपत्र और सप्त देच ज 
के स्थान प سس‎ पिम आर सप्त देवताओं के स्तोत्र थान- 
३ जिससे त उपनिषद्‌ आदि प्रंथों से यथाय 
'निससे यह रामायण और भी उत्तम हो गई हे. 
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